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१०९८ ९द्& कृन्धि व्माऽपिपलल्प्‌ णिः पऽ [एप0०8९, ४६ 2 [४४६ 
086८ णिः प्ल लक्रि, (0० पीषव्छश्चात्‌ श्यात्‌ 9४ [प्रताप ण 
€ 2109 दापता८ एप्नि्ाणछ, पण शा एश त छल णत्‌त्‌, कष्प्रत- 
एभंल्त्‌ 7 कोथफतणह चल क्थ (णलादय, ^ 10 [तता ` 
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असुख 
१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर म बद्ध के निर्वाण के पर्चात्‌ उनके शिष्यगण एकचित हौ अपनी-अपनी शरडा- 
श्जलि अपित्त कर रह थे। उस समय सद्धनायकं आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वनां देते 
हए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिका रहे ये--“सभी वस्तुये अनित्य हँ भौर उनसे वियोगे होना 
भवश्यम्भावी है"! इद्र परिषद्‌ मे शसुमद्‌' नामक एक वृद्ध परव्रजित्त भिक्षु भी था, जो दुखी होने 
कै स्थान पर वुद्ध के निर्वाण प्र प्रसन्नता प्रकट करते हए कह रहा था--“भि्षुमो, द ली मत हो । 
अव हम उस सहाभ्रमण के कठिन नियन्त्रण से मूर्त हो गये । वह बराबर कहता रहता था--"यह 
करना तुह विहित है जौर यह नही । मव हम स्वेच्छा से जो चाहेगे करेगे ओौर जो नही चाहेगे 
नही करगे । अत. माप लोग दुःखी न दो” । भुभद' के इन शब्दो से चेतावनी सी मिरी ओर गायु- 
पमान्‌ हाकस्सप' ने शस मावक्षयकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिकुमो की एक वैठक का मायो- 
जन ह, जिसमे वुद्ध-वचन का प्रामाणिक सग्रह कर छया जाय, जिससे चमं की सुरक्षा हौ सके कौर 
आगामी पीदिर्यो मे उसकी परस्परा अनाचगति से चल सके! गत. उन्होने भिम को सम्बोषित 
किमा--“भपुसो, हम रोग 'वम्म' मौर "विनयः का सङ्गायन कर”! उन्होने उक्त वैठक मे 
माग लेने के लिये सुयोग्य भिरो की एक नामावली तैयार की । पटे तो उन्होने आयुष्मान्‌ 
भानन्द का नाम उसमें सम्मित नही किया, क्योकि तव तक वे अदैत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके ये। पर्त सम्पूणं सद्ध मे भगवान्‌ के निकटत्तम सम्पक मे रहकर उनके वचन वण करने 
का सौभा आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिवत भौर किसी को नही प्राप्त हेमा था। त्त. अन्त भें 
आयुष्मान्‌ सहाकस्सपः को उनका भी नाम सम्मित करना पडा । आयुष्मान्‌ भानन्द भी पूरी 
शद्धा ओर वी से ष्यानाम्यास मे तल्लीन हो गये, जिससे वे बक की तिथि के पुव ही अहृतु-पद 
की प्राप्ति केरे मे समं हो सँ । 


तत्कालीन मगध-सम्राट अनातक्चु ने राजगृह के चमार पव॑त के उत्तर-पाश्वं भ स्थित 


सत्तपप्णी' गुहा के दरार पर एकं विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्षुमो की 
उक्त वैक प्रारम्भ हई ! 


उधर भावुष्मान्‌ मालन्द को भी अपरे प्रयत मे सिद्धि-भ हमा 1 सारी रात वे ध्यान- 
मग्न हौ चक्रमण करते रहे । प्रात.कार ससे ही वे द्या पर्‌ लेदने के किये बैठे, उनके वैर मुसि 
से छठ चुके थे भौर उनका सिर सकिये तक पष्टुवा भी न था कि इसी वीच उनका अक्ञानान्धकार 


नष्ट हो गया परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हसा \ उन्होने यर्हत्‌-पद को प्राप्त 
मत नऽ 


(२) 


कर किया । अपनी दिव्य शक्ति से वे वटक भरारम्भ होने कै क्षण ही मण्डप मे अपने सिये निर्घारित 
आसन पर पसे विराजमान हए मानो वे पृथ्वी के गर्भँ से उद्भूत हुये हौ । 


सद्धं की अनुमति केकर आयुष्मान्‌ "महाक्रसपः' ने उपाक्ति से विनय के नियम पृषे जौर 
आयुष्मान्‌ उपा ते मी सद्ध' को उन भ्रक्नो का सविस्तार उत्तर दिया। फिर उसी प्रकार भावु- 
ष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने आनिन्व से मगवान्‌ वृद्ध केः उपदिष्ट घर्म पर भरदन किये, जिनका न्हनि 
पूर्णरूपेण उत्तर दिया । इच प्रकार दसमे "विनयः गौर ्वम्म' दोनो का सम्रह किया गया।' परर 
इस सद्धीति के करई शतान्दी प्र्वात्‌ छिखे गवे अदुकथा-साहित्य' मे यह्‌ उल्लेख मिक्ता है कि 
इसी पकी बैठक मे ही अभिधम्मपिटक' का भी सग्रह हौ गया था भौर जिस रूपमे गाज दमे 
'तिपिटक' साहित्य मिकरूता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हमा था।? 


बुद्ध-निर्वाण के एक दातान्दी पक्वात्‌ विनय के नियमो को लेकर एक वडा निवाद खडा 
हमा, जिस पर नणय करने के लिये वैशाकी मे एक दुसरी बैठक बलाई गरई। इसमे वेदा के सुद्र 
प्रान्तो कै चुने हये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मित हये । इसी कारण यह द्वितीय सङ्गीति 
(सप्तशतिकाः नाम से भरसिद्ध 1 


इसके एक सी वर्षं बाद जब सम्राट्‌ अशोक ने वौद्ध-धमं ग्रहण फिया गौर उसके प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हुमा, तव लाभ देखकर अन्य मत्तावलम्बी मी वौदध-विहारो की गोर बाकृष्ट 
हये । विधिवत्‌ पत्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही परे वस्त्र धारण कर वै अपने फो वौदध- 
भिक्षु घोपित करके विहारो मे रहने रगे । किन्तु उनके लिये अपने पुराने सस्कार गौर विचार 
छोडना सरल नही था। जत उन्होने अपनी-गपनी तर्‌ से धमे की उरुट-पल्ट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फक्त. भिक्षु-सद् के वौद्धिक जीवन मे एक उच्छृद्भुकता प्रकट हुई गौर धरम 
कै वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना कर्टिन हौ गया । घरमे के नायक स्यविर भिक्षुमौ ने घर्म की 
सुता को चिरस्थायी रखने कै छिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने कै लि एक तीसरी 
सद्गति की जावच्यकता समक्ष । सभ्नाट्‌ अश्चोक के गुरु जागुष्मानू 'मोग्गलिपुत्त त्िस्स' के 
नेतृत्व मे पाटच्यु्र के अक्नोकाराम' नामक विहार मे इस सङ्गीति की वैठक हई । आयुष्मान्‌ 
^तिस्स' ने भदुद्ध मत्तो फा खण्डन करते हृए गौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध स्थविरनादः 
नामक नमं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए (कथावत्युः नामक एक अर्थ की रचना कौ, जिसे 
सच ने तीसरी सद्धीति मे बुद्ध-वचन का ही गौरव प्रदान किया। भाज मी यह (त्िपिटक 
साहित्य का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है 1 इस सद्खीति के परदचात्‌ अशोक ने सूदुर देशो मे 
प्रचार करने के निमित्त धर्मदूतो को मेजा ।* 





१. चुल्लनग्ग, ग्यारह “खन्बफ' । 

२. सुमद्धरूविलासिनी, निदानं कथा। 

३. चुर्लवग्य, बारां ^खन्वफ' 1 - 
४. मह्ावंस, पाचयां मध्याय। 


५३.) 


राजकुमार 'भदिन्द' गौर राजकृमारी श्वद्मित्ता ने गृहं त्याग करं भिक्षुश्च मै 
र्जा ग्रहण की । उम छोगो ने दक्षिण मे सुदूर रूद्धाीप की यात्रा की गौर वहा वे घमं की 
स्थापना करे मे सफठ हुये । माज तक बौद्ध पाकि-तिपिटकः की परम्परा लद्का मे अनप्राणित 


दोरदीहै। 


ईसा धवं र्दमे सला शटगामिनी अभय के सरक्षण मे एक चौथी सद्धीति की वैठक 
हई, जिसमे सम्पूणं 'तिपिटक' छिपिबद्ध कर छया गया ` फिर स्थविरवाद की मान्यता के 
अनुसार वर्मा देल के मण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण मेँ पवी 
सद्धीति का आयोजन हमा, जिसमे सारे 'तिपिटक' का सरौघन मौर सम्पादन किया गया ओर 
उन्हें सद्धमरमर की पट्टियो पर इस प्रकार उत्कीणं कर दिया गया^-- 


विनय १११ पदि 
सुत्त ४१० पद्या 
अभिधम्म १०८ पद्या 


रोग इस बावदयकता का अनुभवे कर रहे थे किं मव इस युग मे आवुनिकतम यन्बो पर 
शतिपिरक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकारित करिथा जाय । वर्मा मे होने वलि छट 
सद्धायनः मे इस अमाव की पूति करे का निर्चय किया गया। राजधानी रंगून से कु ही दूर 
सुन्दर निमित पाषाण-गहा मे १७ मई, १९५४ को सङ्गायन की बैठक प्रारम्म इई! ससार के 
विमिन्च देशो से मन्वत ाई सहल विद्वान्‌ भि्षुमो ने सङ्ञायन मे भाग किया। सङ्गायन ह्रास 
स्वीकृत मूरु 'तिपिटकं' वही अपने मुद्रणाखय मे मूद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० की पच्चीस- 
सवी नु्ध-जयन्ती के दिन सङ्गायन की बैठक पूरी हुई । 


कू, वर्मा, थार्लंण्ड जौर कम्बोडिया आदि मे राष्टृधमे बौद्ध-स्यविरवाद है, जिसका 
सर्वमान्य भर्थ ह --पालि-तिपिटक'। उन देशो मे उनकी जपनी-अयनी लिपियो मे समय-समय 
प्र तिपिटक' के धरन्दरः से सुन्दर संस्करण प्रकादित होते रदे है! लन्दन की पाचि ठेक्स्ट सोसा- 
यटी' नै मी ति्पिटक' के अधिकां का प्रकाशन रोमन छिपि मे क्रिया है। किन्तु ममौ तक 
भास्तदषं की किसी क्िपि मे यहं अमूत्य साहित्य उपङन्ब नही है । 





१, महावंस, बही | 
२- महावंस, अध्याय १०-२३॥ 
६. बौद्धधर्म फे २५०० वरवे, १९५६; पृ० ३५। 


(४) 
इस सभाव की पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयत से 
सम्पूर्णं 'पाछि-तिपिटक' को देवनागरी छिपि में सम्पादित तथा मुद्रित करने कौ भोजनां स्वीृत 
की शई! प्राय चार-चार सौ पृष्ठो वाजे चालीस खण्डो मे यह भ्रकारान खमाप्त होगा । इते 
पूणं करने का भार नान्व के देवनागरी तिपिटकं भ्रकादन विभाग' को सौपा गया है । इस 
भरकाद्रान का मुख्य उदेश्य रोमन, सिहठी, वर्मी तथा स्यामी किपियो मेँ मुद्रित ग्रन्थो के आधार 
पर एकं प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित्त करना है 


“तिपिटक' के ग्रन्थो फा विभाजन किंस प्रकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट हौगाः-- 


तिपिटक 


विनयपिटक सृत्तपिटक अभिधम्मपिटक 

महावमग १, दीचनिकाय घम्मसद्धणि 
२. मज्करिमनिकाय विभन्ञ 

पाराजिक ३. सयुत्तनिकाय धातुकथा 

„ पाचित्तिय ४, अडगुत्तरनिकाय पुमगलपन्ज॑त्ति 

परिवार ५ सखुदुकनिकाय कथावत्यु 

। „ यमक 

(१) सुर्दकपाठ पदान 

(२) धम्मपव 

(३) उदान 

(४) इतिवृत्तं 

(५) पत्तनिपात 

(६) विमानचत्य्‌, 

(७) पेतवत्यु 

(८) भेरणाया 

{९} येरीगाधा 

(१०) जातके 

(११) निदे 

{१२) पटिसम्मिदाममा 

(१३) अपदान 

(९४) बुद्धवस 

(१५) चरियापिटक 


~ ० ५ ७ ~ 
@ क ~> ० ५ छ 


(५) 
२. प्रस्तुत श्रन्थ 
भिदे" के दो भाग - महा ओौर चुर्र -तिपिटक के दसरे ग्रन्थो से मूकत भिन्न है। 
सचमुच, इनकी गिनती अ्ुकथा-साहित्य के साथ होनी चाहिये, न कि मूर पालि-साहित्य के 
साथ, क्योकि वे सुत्त-निपात के अन्तिम दो वर्गो - यद्रुकवम्ग जौर पारायनवसा ~ के भाष्य मातर 
है। पुस्तक के प्रारस्म मे ही पूरे वं का मूख पाठ भअर्वतरित कर दिया गया है। फिर अहुकथा 
की पार्परिक चली कै गनूसार एक एक गाया लेकर उसकी पूरी व्याख्या की गई है} पा्टक 


की सुविधा कै चयि भूर पाठके प्रतीकं को काले अक्षरो मे छापर्दिया गयादहै ताकि वे व्याख्यांड 
से मिल जाकर कोई भ्रम चैदान कर सर्के 


३" भरस्तुत संस्करण 

प्रस्तुत ग्रन्थ कां सस्करण निम्नाकित ग्रन्थो के पाठो के भधार पर तैयार करिया 
मया हैः-- 

वर्मी-सस्करण ~ छटटु-संगायन भरकादान, १९५६ 

स्थामी-सस्करण ~ महामकुट राजविद्यार्य प्रकादन, १९२९ 

सिदली-सस्करण ~ श्री पं० वेखिचितिय सोरतो येर द्वाया सम्पादित, १९३३ 

रोमन-सस्करण -- क्री एल डी का वेरी पाउजिन तथा ई० जे° थोमस दारा 
सम्पादित, पाकि टेकस्ट सोसायटी, १९१६-१७ 

स्यविरवाद परम्परा के चुने हये प्रतिमिषियो के जन्तररषटरीयं सद् के सोत्साहं सम्मि- 


किति प्रयल से तैयार निये मये च्रु-सगायन सस्करण' को हमने अपनी पटी पाण्डुलिपि तैयार 
करने के किये मघार-स्वरूप ब्रहुण किया है । 


इस जित्द मे भी सम्मादन के बे ही विस्तृत सिद्धान्त अपनाये गये है जो हमारी गौर 
जिस्दो भे विद्यमान है। 
१,३ 1.4 †,१ > 
द ग्रन्थ की पाष्डूरिपि कौ योग्यता से तैयार करने गौर अवधि के भीतर छपाई पर्णे 
कर देने का श्रेय हमारे सम्पादक मण्डल के विदान्‌ सदस्य शरी श्यामदेव द्विवेदी, एम० ए० को है! 
वाराणसी 
२९८५९ भिष्षु जगदीदा कोद्य 
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खुदकनिकाये 
महानिदैसो 


नमतो तस्त भगवतो रहत सम्मासम्बुडस्स 


महानिदेसपाछि 


१, अटुकवगमो' 
१ कामसृत्तनिदेसो 


१. कामं कामयमानस्स, तस्स चे तं सभिन्सति। 
अद्धा पीतिमनो होति, लद्धा मन्यो यदिच्छति ॥ 


कामं कामयमानस्सा ति। कामा ति! उहानतो दे कामा- 
वत्युकामा च किलेसकामा च ! कतमे वत्थुकामा ? मनापिका रूपा मना- 
पिका सहा मनापिका गन्धा मनापिका रसा मनापिका फोदुन्बा, अत्थरणा 
पावुरणा दासिदासा' अजेकका कुक्कुटसूकरा हत्थिगवास्सवकवा लेत्तं 
वत्य हिरज्चं सुवण्णं गामनिगमराजधानियो रं च जनपदो च कोसो च 
कोटागारं च, यं किञ्चि रजनीयं" वतथू" - वत्युकामा । 

अपि च, अतीता कामा अनागता कामा पच्चुप्पना कामा 
अन्डत्ता कामा बहिद्धा कामा जज्छत्तबहिषद्धा कामा हीना कामा मज््िमा 
कामा पणीता कामा आपाथिका कामा मानुसिका कामा दिव्बा कामा 
पच्चुपष्टिता कामा निम्मिता कामा अनिम्मिताः कामा"परनिम्मिता कामा 
परिमिता कामा अपरिगहिता कामा ममाथित्ता कामा अममायिता 
कामा, सत्वे पि कामाक्चरा ध्मा सब्बे पि रूपावचरा घम्मा सत्वे पि 
मरूपावचरा धम्मा तण्हावत्युका तण्ारम्मणा कामनीयटुन रञनी- 
येन मदनीयदरुन कामा - इमे वृच्चन्ति वत्थुकामा। 

कतमे किकेसकामा ? छन्दो कामो रागो कामो छन्दरागो कामो 
सद्भ्यो कामो रागो कामो सङ्कप्परागो कामो, यो कामेसु कामच्छन्दो 


१ अदकबभ्यिको - स्या०; स° पोत्थके नत्थि। २. पापुरणा -सी०, स्या०! ३ 
दासीदासा ~स्या०! ४४. रजनीयवत्यु - स्या०। ५-५. स्या पोत्यके नेत्थि 1 


। $ 


4 
= 


[न 
1 
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कामरागो कामनन्दी कामतण्डा कासस्नेहो' कामपरिक्राहो काममुच्छा 
कामज्छोसानं कामोघो कामयोगो कामुपादानं कामच्छन्दनीवरणं। 


अदहसं काम ते मूलं, सद्धुप्पा काम जायसि। 
न तं सद्धप्पयिस्सामि, एवं काम न होदिसी' ति 


इमे वुच्चन्ति किठेसकामा ! कामयमानस्सा ति ! कामयमानस्स 
इच्छमानस्स सादियमानस्स पल्थयमानस्स ॒पिहयमानस्स अभिजप्प- 
मानस्सा ति - कामं कामयमानस्स | 


तस्स चे तं समिज्छती ति। तस्स चे ति। तस्स खत्तियस्स वा 
बराह्मणस्स वा वेस्सस्स वा सृदृस्स वा गहु्रुस्स वा पन्बजितस्स वा देवस्स 
वा मनुस्सस्स वा । तं ति। वत्थुकामा वुच्चन्ति । मनापिका रूपा भना- 
पिका सदा मनापिका गन्धा मनापिका रसा मनापिका फोटुन्वा ! समि- 
ज्तौ ति। इञ्मति समिज्छति रुभति पटिकरुमति अधिगच्छति विन्दती 
ति~ तस्स चे तं सभिज्मति। 

अद्धा पीतिमनो ष्टोती ति। अद्धा ति। एकसवचनं निरसंसय- 
वचनं निक ह्खावचनं द्वेज्फवचनं जदवेछहकवचनं नियोगवचनं अपण्णक- 
वचनं अवत्थापनवचनमेतं ~ अद्धा त्ति। पीती ति! या पञ्म्वकामगुण- 
पटिसञ्युत्ता पीति पामुज्ज अआमोदना पमोदना हासो पहासो वित्ति 
तुरि गोदग्यं अत्तमनता अभिफरणताः चित्तस्स। मनो ति। यं चित्तं 
मनो मानसं हदय पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विञ्जाणं विज्जाण- 
क्लन्धो तज्जा मनोविञ्जाणधातु, अयं वुच्चति मनो । मथं मनो इमाय 
पीतिया सगतो होति सहनातो संसद सम्पयुत्तो एकरप्पादो एकनिरोघो 
एकनत्युको एकारम्मणो । पौतिमनो होती ति। पीतिमनो होति तुटु- 
मनो हट्ुमनो पहदुमनो अत्तमनो उदग्गमनो मुदितमनो* पमोदितमभो' 
होती ति - अद्धा पीत्तिमनो होति। 

लद्धा मच्चो यदिच्छती ति। रुद्धा ति! छसित्वा* पटिलभितवा 
अधिगन्त्वा विन्दित्वा ! मन्धो ति ! सत्तो नरो मानवो पोसो पुग्गको जीवो 


१. कामसिनेहो-सी०। २. हिदिसी -स्या०। ३ पामोज्जं - सी०। ४. अमि 
प्फरणता-सी०; अभिपुरणता -स्या०। ५. स्या० पौत्यके नत्थि। ६. पमूदितमनो ~ सी" 
समुदिततमनो ~-स्या०। ७, छदा ऊमित्वा -स्या०। ८ सी° पोत्थके नत्थि। 


१,१.९] कामुतनिदेो 


४ ं सादयति यं 
जागु" जन्तु इन्दगु मनुजो \ यदिच्छती ति । यं इच्छति य॑ ‹ क 
तयेति असिजप्पति, रूपं वा सदं वा गन्धं वा रस घा फः 
वा ति-लद्धा मच्चो यदिच्छति । तेनाह भगवा - 
"कामं कामयमानस्स, तस्स चे तं समिज्छति। 
अद्धा पीतिमनो होति, लड़ा मच्चो यदिच्छती'" ति ॥ 


२. तस्स चे कामयानस्स, छन्दनातस्स जन्तुनो । 
ते कामा परिहायन्ति, सल्लविद्धो व रप्ति ॥ 


तस्स चे कामयानस्सा ति तस्स चे सि । तस्स खक्तियस्स वा 
ब्राह्मणस्स वा वेस्सस्स वा सुदृस्स वा गदद्स्स वा पन्वजितस्स वा देवस्स 
वा मनुस्सस्स वा। कामयानस्सा ति, कामे इच्छमानस्स सादिय- 
भानस्स पत्थयमानस्स पिहयमानस्स अभिजप्पमानस्स । अथ वा, कामि 
तण्डाय यायति निय्यति वु्हति संहरीयति। यथा ह्थियानेन वा अस्स- 
यानेन चा गोयानेन वा अजयानेन वा मेण्डयानेन' वा ओुयानेन वा 
खरयानेन वा यायति निय्यति वुग्हति संहरीयति, एवमेवं कामततण्डाय 
यायति निय्यति वुर्हति संहरीयती ति ~ तस्स चे कामयानस्स 


छन्दजातस्स जन्तुनो ति। छन्दो ति! यो कामेसु कामच्छन्दो 
कामरागो कामनन्दी कामतण्ठा कामस्नेहो कामपरिकाहो काममुच्छा 
कामज्फोसानं कामोघो कामयोगो कामृपादानं कामच्छन्दनीवरणं, तस्स 
सो कामच्छन्दो जातो होति सञ्जातो निन्बत्तो अभिनिब्वत्तो पातुभूतो } 
जन्तुनो ति! सत्तस्स॒नरस्स मानवस्स॒पोसस्स पुर्गलस्स जीवस्स 
जागुस्स जन्तुस्स इन्दगुस्स मनुजस्सा ति - छन्दजातस्स जन्तुलो । 

ते कामा परिहायत्ती ति। ते वा कासा परिहायन्ति, सोवा 
कामेहि परिहायति ! कथं ते कामा परिहायन्ति ? तस्स तिदुन्तस्सेव ते 
भोगे राजानो वा हरन्ति, चोरा वा हरन्ति, अग्गि वा दहतति, उदकं वा 
बहति, अप्पिया वा दायादा हरन्ति, निहितं वा नाधिगच्छति, दुप्पयुत्तावा 
केम्मन्ता भिज्जन्ति, कुरे वा कुलद्खारो' उप्पज्जति, यो! ते भोगे विकि- 
सत्ति चिधमति' विद्धंसेति, अनिच्वता येव अुमी ) एवं ते कामा हायन्ति 


१ जातु-स्या०) २. इन्दगू -स्या०। ३ कामयमानस्स -स्या०, एवमुपरि पि1 


४ भण्डकयानेन -सी०, स्था०। ५. कुरूज्क्षापको -स्या०, रोऽ „ सो-सी५ 
(व शज्दी ५ 1 ६. सो-सीऽ1 ७ 


त 
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परिहायन्ति परिषंसेन्ति' परिपततन्ति' अन्तरधायन्ति विप्परुन्जन्ति । 
कथं सो कामेहि परिहायति ? तिदुन्तेव ते भोगे" सो चवति मरतिः 
विप्पलुज्जत्ति ! एवं सो कामेहि हायति परिहायति परिधंसेति' परिपतति 
अन्तरवायति विप्पलुज्जति । 
४ चोरा हरन्ति राजानो, अग्गि दहेति नस्सति। 
अय' अन्तेन जहत्ति, सरीरं सपरिगहं ॥ 
एतदञ्ञाय मेधावी, मुञ्जेथ च ददेथ च । 
दत्वा च भूत्वा च यथानुभावं, 
अनिन्दितो सग्गमुपेति ठानं ति।॥। 
10 ते कामा परिहायन्ति। 
सल्लचिद्धो च रप्यती त्ति! यथा अथोमयेन वा सल्लेन विद्धो 
अद्टिमयेन" वा सत्लेन दन्तमयेन वा सल्लेन विसाणमयेन वा सल्लेन कटु- 
मयेन वा सर्केन विद्धो रप्ति करप्पति घटीयति पीठीयति व्याधितो 
दोमनस्सितो होत्ति, एवमेव वत्थुकामानं विपरिणामन्जथाभावा 
25 उप्यज्जन्ति सोकपरिदेवदुक्छंदोमनस्सुपायासा । सो कामसल्लेन च 
सोकसल्केन च विद्धो रप्पत्ि कुप्पत्ि घटीयति पीढीयतति व्याधितो 
दोमनस्सित्तो होती ति ~ सल्खविद्धो व रप्पति । तेनाह भगवा - 
“तस्स चे कामयानस्स, छन्दजातस्स जन्तुनो । 
ते कामा परिहायन्ति, सल्लविद्धो व ॒रुप्पती ति ॥ 
४ ३. यो कामे परिवज्जेति, सम्पस्सेव पदा सिरो । 
सोमं विसत्तिकं लोकं, सतो समतिवत्तति ॥ 
सो कामे परिवज्जेती सि। यो ति। यो यादसो यथायुत्तो 
यथाविहितो यथापकारो यंठानप्पत्तो यधम्मसमन्नागतो खंत्तियो वा 
ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुदो वा गहरौ वा प्बजितो वा देवो वा मनुस्सो 
% वा 1 कामे परिवज्जेतो ति । कामा ति। उदानतो दवे कामा-वेत्थुकामा 
च किलेसकामा च पे०...इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा . पे० इमे वुच्चन्ति 
किरेसकामा । कामे परिवज्जेती ति । द्वीहि कारणेहि कामे परिवज्जेति 
१. परिदसेन्ति -स्या० , परिषसन्ति -सी०। २ परिज्जन्ति -स्या०। ३ भोगा ~ 


स्या०। ४ भरति अन्तरधायत्ि~-सी०, स्या०। ५ परिदढरति-म०) ६ अथो-स्या०। 
७, जद्ुमयेन -स्या०। ८-८. स्या० पोत्थके मत्यि । 


१.१.३] कूपमदुलनिेलो ५ 


-_ विक्लम्भनतो वा समुच्छेदतो वा! कथं विक्छम्मनतो कामे परि- 
वज्जेति ? “अद्िकङ्कलूपमा कामा अप्पस्ताददुना'' ति पस्सन्तो विक्व- 
म्भनतो कामे परिवज्जेति। “मंसपेसूयमा कामा बहुसाधारणद्ेना'' ति 
पृस्सन्तो विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेति। “तिणुक्कूपमा कामा अनु- 
दहनद्रेना” ति पस्सन्तो विक्लम्भनतो कामे परिवज्जेति। “अङ्गारक 
सूपमा कामा महापरिव्ग्रेना” ति पस्सन्तो विक्छम्भनतो कामे परि- 
वज्जेति। “सुषिनकूपमा कामा इत्तरपच्चुपटानह्धेना'” त्ति पस्सन्तो 
विक्ठम्भनतो कामे परिवज्जेति । “याचितकूपमा कामा तावकालि- 
कटेना' ति पस्सन्तो विच्खम्भनतो कामे परिवेज्जेति । “रक्लफरटूपमा 
कामा सम्भञ्जनपरिभञ्जनद्रेना" ति पस्सन्तो विक्ठम्भनतो कामे 
परिवन्जेत्ति। “असिसूनुपमा कामा अधिकृटुनद्वेना""" ति पस्सन्तो विक्ल- 
म्भनतो कामे परिवज्जेति। ““सत्तिसूलूपमा कामा विनिविज्मनद्धेना" 
ति पस्सन्तो विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेति 1 “'सप्पसिरूपमा' कामा 
सप्पटिभयद्ना'' ति पस्सन्तो विक्म्मनतो कामे परिवज्जेति। 


“अगिगक्खन्धूपमा कामा महाभितापनद्रना "” ति पस्सन्तो विक्सम्भनतो 
कामे परिवज्जेति। 


वुदधानुस्सति भवेन्तो पि विक्छम्मनतो कामे परिवज्जेत्ि, 
धम्मानुर्सत्ति भवेन्तो पि ~. पे०...सङ्खानुस्सति मवेन्तो पि. सीलानु- 
स्सत्ति भावेन्तो पि ... चायानुस्सति भावेन्तो पि .-. देवतानुस्सति भावेन्तो 
पि...आनापानस्सत्ति* भावेन्तो पि .. मरणस्सत्ति' भावेन्तो पि... काय- 


गतासति भमावेन्तो पि ... उपसमानुस्सत्ति भावेन्तो पि विक्म्भनतो 
कामे परिवज्जेति। 


पठमं नं भावेन्तो पि विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेति ...पे०... 
दुतियं भानं भावेन्तो पि - . ततियं फानं भवन्तो पि ... चतुत्थं कनं 
भवेन्तो पि. अाकासानञ्चायतनसमापत्तिं भावेन्तो पि ... विञ्जाण- 
उ्वायतनसमापत्ति = भावेन्तो ` पि ... 
भवेन्तो पि. नेवसञ्ञानासञ्जायतनसमापत्ति भावेन्तो पि विक्खम्भ- 
नतो कामे परिवज्जेति। एवं विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेतति। 





१ मधिकन्तनेना -स्या०! २ सपसि० -स्या०। ३. महम्गितापनष्ठना 
४" खआनापनसति - सी! ५. मरणानुस्सति - स्या०1 भ 
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कय समुच्छेदतो कामे परिवज्जेतति ? सोतापत्तिमगगं भावेन्तो 
पि अपायगमेनीये कामे समुच्छेदतो परिवज्जेति, सकदागामिमगगं भवेन्तो 
पि ओोल्ारिके कामे समुच्छेदतो परिवज्जेति, अनागामिमम्ग भावेन्तो पि 
अनूसहगते कामे समुच्छेदतो परिवज्जेति, अरटृत्तमगगं भावेन्तो पि सन्बेन 
सब्बं सन्बथा सब्बं असेसं निस्सेस समुच्छेदतो कामे परिवण्ञेति ¦ एवं 
समुच्छेदतो कामे परिवज्जेती ति -यो कामे प्रिवभ्जेति। 

सप्यस्सेव पदा सिरो ति! सप्पो' वुच्चति अहि । केन्र" 
सप्यो ? संसप्पन्तो गच्छती ति ~ सप्पो । मुजन्तो गच्छती ति ~ भुजगो ! 
उरेन गच्छती ति - उरगो । पन्चसिरो गच्छती ति ~ पन्नगो । सिरेन 
सुपती ति ~ सरीसपो"। निर सयती ति ~ बिरास्यो । गुहाय सयती' 
ति ~ गुह्ासयो । दाठा* तस्स वृधो ति~ दाठावृघो । विसं तस्स 
घोर ति -घोरविसो। जिन्हा तस्स दुविधा ति -द्विजिन्हो। द्वीहि 
जिन्हाहि रसं सायती ति -द्विरसञ्मू*।! यथा पुरिसो जीवितुकामो 
अमरितुकामो सुखकामो दुक्डपटिक्कूरो' पादेन सप्यसिरं वज्जेथ्य विव- 
ज्जेय्य परिवज्जेथ्य अभिनिवज्जेय्य, एवमेव सुखकामो दुक्छपदिक्कूलो 
कामे वज्जेग्य विवज्जेग्य परिवज्जेम्य अभिनिवज्जेग्या ति ~ सप्पस्सेव 
पदा सिरो। 

सोमं विसत्तिकं रोके सतो समतिवत्तती ति। सो त्ति! यो 
कामे परिवज्जेति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा । यौ रागो सारागो 
अनुनयो अनुरोधो नन्दी नन्दिरागो चित्तस्स सारागो इच्छा मुच्छा 
अन्फोसानं गेधो परिगेधो" सद्खो पदको एजा माया जनिका सञ्जननी 
सिन्बिनी जालिनी सरिता विसत्तिका सुत्तं विसता" आयूहिनी " दुतिया 
पणिधि भवनेत्ति वनं वनथो सन्धयो" स्नेहो अपेक्खा पटिबन्धु" आसा 
आसीसना" आसीसितत्त रूपासा सदसा गन्वासा रसासा फोटुन्बासा 
काभासा जनासा^ पुत्तासा जीवितासा जप्पा पजप्पा अभिजप्पा जप्यना 


१ अणुसहयते ~ स्या०, एवमुपरि पि। २. सपो -स्या०; एवमुपरि पि! ३ केनत्येन - 
स्या०, एवमुपरि पि। ४ सिस्सिपो -सी०; सिरिसपो -स्या०। ५. विले -स्या०। ६. 
हेती -स्या०। ७ दाढा -स्या०। <. दिरसन्नू ~ स्या०। ९ दुखपटिकूलो - स्या०। 
१०. पर्िधो-सी०। ११ विसटा -स्या०। १२ जायूहनी ~सौ ०, स्या०। १३. सन्थवो- 
सी०, स्या०। १४ पटिबन्वा -स्या०। १५ भासिसिना-सी०, स्या०। १६ घनाचा~ 
सी०, स्या९। 


न= 


क्ट 


५ ५ ~. 


¢ 
[+ 
ध [4 


८, ८ 


# 
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जप्मितत्तं ोदुप्पं' लोदप्पायना लोरूप्पायितत्तं पृच्छल्जिकता साधु- 
केम्यता' अधम्मरागो विसमलोभो निकन्ति निकामना पत्थना पहना 
सम्पत्थना कामतण्हा भवतण्ा विभवतण्हा रूपत्तण्हा अरूपतण्डा 
निरोधतण्डा रूपततण्हा' सदतण्हा गन्धतण्डा रसतण्डा फोदुव्वत्तण्डा 
धम्म्षण्हा ओघो योगो गन्थो उपादानं आवरणं नीवरणं छदनं बन्धनं 
उपविकञेसो' अनुसयो परियुद्ानं कुता वेविच्छं दुक्खमूरं दुकेखनिदानं 
दुक्छप्पभवो मारपासो मारबल्िसं' मारविसयो" तण्डानदी तण्हाजाछं 
तण्हागद्दुकः तण्हासमुदौ अभिज्छा लोभो अकुसलमू । 

विसत्तिका ति। केनट्रुन विसत्तिका ? विसता ति ~ विस 
तिका) विसाखा ति ~ विसत्तिका। विसटा ति ~ विसत्तिका । विस- 
क्केती ति ~ विसत्तिका ! विसंहरती ति ~ विसत्तिका। विसंवादिका 
ति~ निसत्तिका। विसमूला ति ~ विसत्तिका ! विसफला ति ~ विस~ 
त्तिका। विसपरिमोगा' ति ~ विसत्तिका । विसाखा वा पन सा तण्हा 
रूपे सहे गन्धे रसे फोटन्बे कुले गणे मावासे लाभे यसे पसंसाय सुखे चीवरे 
पिण्डपाते सेनासने गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्ारे, कामधातुया रूप- 
घातुया अरूपधातुया कामभवे रूपभवे अरूपभवे सञ्नाभवे असञ्ा- 
मवे नेवसञ्जानासञ्जाभवे एकवोकारभवे चतुवोकारभवे पञ्चवोकार- 
भवे जतीते अनागते पच्चुप्पन्ने दिद्ुसुतमुतविञ्मातव्बेसु घम्मेसु विसटा 
वित्यता ति ~ विसत्तिका 1 

लोके ति! अपायलोकं मनुस्सलोके देवलोके खन्धलोके धातु- 
लोके भायतनखोकं । सतो ति । चतूहि कारणेहि सतो ~ काये कायानु- 
पस्सनासतिपद्ानं भवेन्तो सतो, वेंदनासु ... चित्ते ... धम्मेसु धस्मानु- 
पस्सनासतिपटुानं भावेन्तो सतो । ॥ 


अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - असतिपरिवज्जनाय सतो, 
सतिकरणीयानं“ धम्मानं कतत्ता सतो, सतिपरिवन्धानं "" घम्मानं हृतत्ता 
सतौ, सतिनिमित्तानं धम्मानं असम्मुदरत्ता" सतो । 





१. शोणा -स्या०। २. पुच्छञ्निकता ~ सी०, स्या० । ३. सादुकम्यता -सी०। ४. 
पोत्यके नत्थि! ५ उष्पिककेसो -म्‌० ! ६. मारव -सी०1 ७. मारविस्रो- 
°। <^ तण्दागद्ल-स्या०; ० गदं म०। ९. विसपरिमोमो ~ म०] १०. सति- 


-सी०, स्या०} १२. ~ 
५ १२. अप्पमुहत्ता -स्या०, रो०। 
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अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो ~ सतिया समन्नागतत्ता 
सतो, सत्तिया वसितत्ता सतो, स्तिया पागुन्बताय सतो, सत्तिया 
अपच्चोरोहणताय' सततो । 
अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - सत्तत्ता' सतो, सन्तत्ता सतो, 
समि्त्ता सतो, सन्तधम्मसमन्नागतत्ता सततो । वुद्धानुस्सततिया सतो, धम्भा- 
नुस्सतिया सतो, सद्धानुस्सतिया सतो, सीरानुस्सत्तिया सतो, चागा- 
नृस्सतिया सतो, देवतानुस्सत्तिया सतो, आनापानस्सतिया सतो, मरणस्स- 
तिया सतो, कायगतासतिया सतो, उपसमानुस्सतिया सतो! या सति 
अनुरस्सति पटिस्सति सत्ति सरणता धारणता अपिरापनत्ता यसम्मूस्सनताः 
20 सत्ति सतिन्द्रिय सत्तिवरं सम्मासति सतिसम्बोज्छ्खो एकायनमगभ्गो, अथं 
वुच्चति सति! दमाय सत्तिया उपेतो होति समुपेतो उपगतो समुपगतो 
उपपन्नो समुपयन्नो समनघ्नागतो, सो वुच्चति सतो । 
सोमं विसत्तिकं सोके सतो समतिचत्तती ति। रोके" वा स। 
विसत्तिका, रोके वा त" विसतिकं सतो तरति उत्तरति पतरति समति- 
 क्कमति वीत्िवत्तती ति - सोम विसत्तिक रोकं सतो समतपिवत्तति। 
तेनाह भगवा - 
“यो कामे परिवज्जेति, सप्पस्सेव पदा सिरो। 
सोमं विसत्तिक लोके, सतो समतिवत्तती" ति ॥ 
४. खेत्तं वत्थु हिरन्जं वा, गवास्सं दासपोरिसं । 
थियो बन्धू युयु कामे, यो नरो अनुगिज्छति ॥\ 
खेततं वत्थुं हिरज्मं वा ति। खेत ति! सालिक्लेत्त वीर्हिक्लेतत 
मूग्गक्लेत्त मासक्लेत्त यवक्खेत्त गोधुमक्खेत्तः तिलक्ेत्त । वत्थु ति । 
चरवत्थु" कोटुकवत्थु" पुरेबत्थु पच्छावत्थु आरामवत्थु विहारवत्य 1 
दहिरज्नं त्ि। हिरञ्ज वुच्चति कहापणो ति ~ खेत्त वत्थु हिरञ्मं ना । 
% गचास्सं दासपोरिसं ति । गवं ति । गवा वृच्चन्ति । स्सा ति। 
पसुकादयो बुच्चन्ति! दासा ति\ चत्तारो दासा - अन्तोजातको दासो, 


छै 





१ ° सेपनताय -सी०। २. सतत्ता-स्या०। २ अस्सम्स्सनता -स्या०। ४४ 
लोके वेसा विसत्तिका लोके वेत -सी०, या रोके विसत्तिका इम रोके -स्या०। ५ गोधू 
क्ले ~ स्या०1 ६. घरवयत्यु -स्या०, एवमुपरि पि । ७. कोटुवत्यु - स्या०। €. गावो ~ स्या०। 


= 


१,१.५1 कामसुत्तनिदेषो ११ 


धनक्कीत्तको दासो, सामं वा दासन्यं' उपेति, अकामको वा दासविसयं 
उपेति। 

आमाय दासा पि भवन्ति हके, . 

धनेन कीता पि भवन्ति दासा। 

सामं च एके उपयन्ति दास्यं ५ 

मयापनुण्णा पि भवन्ति दासा ति॥ 


पुरिसा' ति! तयो पुरिसा - भतका, कम्मकरा, उपजीविनो 
ति~ गवास्सं दासपोरिसं। 

थियो बन्धू पुथु' कामे ति! थियो ति । इत्थिपरिग्गहो वुच्चति । 
बन्धू ति) चत्तारो बन्धू- मातिबन्धवा पि वन्धु, गोत्तबन्धवा पि बन्धु, 
मन्तबन्धवा पि बन्धु, सिप्पबन्धवा पि बन्धु । पथु कामे ति! बहू कामे । 
एते पृथु कामा मनापिका रूपा .. पे०... मनापिका फोटुब्बा ति - 
थियो बन्धू पृथु कामे । 


यो नरो अनुगिज्छती ति। यो ति। यो यादिसो यथायुत्तो 
यथाविहितो यथापकारो यंडानप्पत्तोः यंधम्मसमन्नागतो खत्तियो वा 
ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुदो वा गह वा पव्बजितो वा देवो वा 
मनुस्सो वा । नरो ति। सत्तो नरो मानवो पोसो पुम्गरो जीवो जागृ 
जन्तु इन्दगु. मनुजो । भनुगिज्सती ति। किलेसकामेन वत्थुकामेसु 
गिज्मति अनुगिज्छति पलिगिज्छति पलिबज्छती तियो नरो जन- 
गिज्फत्ि। तेनाह भगवा ~ | 


““खेत्तं वत्थु हिरञ्जं वा, गवास्सं दासपोरिसं । 
धियो बन्धू पुथ कामे, यो नरो अनुगिज्पतती"” ति ॥ 
५, अबला नं बलीयन्ति, भदन्ते नं परिस्सया 1 
ततो नं दुक्छमन्वेत्ति, नावं भिन्नमिनोदकं ।। 
अबला नं बलीयन्ती ति। अबला ति! अनला. किठेसा दुम्ब 
अप्पबला अप्पथामका हीना निहीना" ओमका लामका छनुक्का परित्ता। 
~~~ ~ 
१. दासनियं -स्या०1 २. दासं -स्या०। ३-३ पोरिसन्ति -स्या०। ४. भजका ~ 


स्या०। ५. पुथू -स्या०! ६ यठान पत्तो सी०] ७ निहीना -सी० 
जतुका ~ सी०, स्या०, एवमुपरि पि 1 † 4 
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ते किलेसा तं पुग्यलं सहन्ति परिसहन्ति अभिभवन्ति अज्फोत्थरन्ति परि- 
यादियन्ति महन्तीं ति - एवं पि अवला नं वलीयन्ति। अथ ना, अवं 
पुग्यलं दुन्बलं अप्पबलं अप्पथामकं हीनं निहीनं गोमकं लामकं छतुक्कं 
परित्तं यस्स नत्थि सद्धार्बकं विरियवल' सतिवेलं समाधिवेरं पञ्मावलं 
हिरिवदधं ओत्तप्पबलं । ते किरसा तं पुरग सहन्ति परिसहन्ति अभि- 
भवन्ति अञ्फोत्थरन्ति परियादियन्ति मदन्ती ति- एवं पि अनला नं 
बलीयन्ती ति। 


महन्ते तं परिस्सया ति। दे' परिस्सया - पाकटपरिस्सया च 
पटिच्छन्नपरिस्सया च । कतमे पाकटपरिस्सया ? सीहा व्यग्धा दीपी 
अच्छा तरच्छा कोका महसा हत्थी अदहिविच्छिका सतपदी, चोरा वा 
अस्सु मानवा वा कतकम्मा वा अकततकम्मा वा, चक्छुरोगो सोतरोगो 
घानरोगो जिन्हारोगो कायरोगो सीसरोगो कण्णरोगो मुखरोगो दन्त- 
रोगो कासो सासो पिनासो डहो* जरो कुच्छिरोगो मुच्छा पकेखन्दिका 
सूला विसूचिका कुट गण्डो किरासो सोसो अपमारो द्द्‌ कण्ड्‌ कच्छ 
रखसा वितच्छिका लोहितपित्तं मधुमेहो अंसा पिक्का मगन्दला पित्त- 
समुदाना जवाधा सेम्हसमुद्राना अबाधा वातसमुद्राना मावाधा सत्नि- 
पातिका आबाधा उतुपरिणामजा जावाधा विसमपरिहारजा आनाघा 
गोपक्कमिका आबाधा कम्मनिपाकजा आबाधा सीतं उष्टं जिषेच्छा 
पिपासा उच्चारो पस्सावो इंसमकसवाताततपसरीसपसम्फ्सा इति 
वा ~ इमे वुच्चन्ति पाकटपरिस्सया । 

कृतमे पटिच्छक्तपरिस्सया ? कायदुज्चरितं वचीदुन्रितं मनो- 
दुज्वरित कामच्छन्दनीवरणं व्यायादनीवरणं थिनमिद्धनीवरणं' उदढच्च- 
कुवकुच्चनीवरणं विधिकिच्छानीवरणं रागो दोसो मोहो कोधो उपनाहो 
मक्लो पक्रासो इस्सा मच्छरियं माया साठेग्यं थम्भो सारम्भो मानो 
अतिमानो मदो पमादो सब्बे किठेसा सब्बे दच्चरिता सब्बे द्रथा 
सब्बे परिक्ाहा सब्बे सन्तापा सन्वाकुसलाभिसङ्खारा' ~ इमे वृत्ति 
परटिच्छन्नपरिस्सया। 


१. वीरियवर- म०। २ परिस्वयं ति द्वे- सी०, स्या०। ३. दिपि -सी०;वीपि ~ 
स्या०। ४. महिषा -सी०; गो मिषा -स्या०, ो०। ५ उहो-स्या०। ६ वीनमिद०- 
सी० स्या०। ७. सन्नेकुरछ० ~-सी०। 
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परिस्सया ति। केनटरुन परिस्सया ? परिसहन्ती ति परि- 
स्सया, परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया, तत्रासया ति परिस्सया। 
कथं प्रिसहन्तौ ति परिस्सया ? ते परिस्सया तं पुरग सर्हन्ति परि- 
सहन्ति अभिभवन्ति अज्छोत्थरन्ति परियादियन्ति महन्ति) एवं परि- 
सहन्त ति परिस्सया ! कथं परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया ? तें 
परिस्सया कुसलानं धम्मानं अन्तरायाय परिहानाय संवत्तन्ति। कतमेसं 
कुंसनं घम्मानं ? सम्मापटिपदाय अनुरोमपटिपदाय अपच्वनीक- 
पटिपदाय अविरुद्धपटिपदाय' अन्वत्थपटिपदाय धम्मानुधस्मपटिपदाय 
सीकेमु परिपूरिकारिताय इन्द्रियेसु गततद्वारताय भोजने मत्तञ्जुताय 
जागरियानुयोगस्स सपतिसम्पजञ्जस्स चतु सतिपदरानानं भावनानु- 
योगस्स चतुक्ञं सम्मप्पधानानं भावनानुयोगस्स चतुन्न इद्धिपादानं भाव- 
नानुयोगस्स पञ्चजनं इन्दरियानं भावनानुयोगस्स पञ्चञ्नं बलानं मावनानु- 
मोगस्स सततत बोज्छङ्गानं भावनानुयोगस्स अरियस्स बटुद्धिकस्स 
मगगस्स भावनानुयोगस्स ~ इमेसं कुसखानं धम्मानं अन्तरायाय परिहा- 
नाय संवत्तन्ति। एवं परिहानाय संवत्तन्ती ति ~ परिस्सया । 

कथं तत्रासया ति - परिस्सया ? तत्येते पापका जकुसला घम्मा 
उष्पज्जन्ति अत्तभावसन्निस्सया । यथा निरे निलासया पाणा सयन्ति, 
दकं दकासया पाणा सयन्ति, वने बनासया पाणा सयन्ति, रुक्खे 
सखासया पाणा सयन्ति, एवमेव तत्थेते पापका अकुसला धस्मा 
उप्पज्जन्ति अत्तमावसन्निस्सया । एवं पि तत्रासया ति ~ परिस्सया । 


, वृत्तं हेतं मगबता-“सान्तेवासिको, भिक्लवे, भिक्लु साचरियको 
शकलं न फासु विहरति । कथं च, भिक्छवे, भिकखु सान्तेवासिको साच- 
सियको दुक्खं न फासु विहरति ? इध, भिक्खवे, भिक्खुनो चक्खुना ख्पं 
दिस्वा उप्पज्जन्ति ये पापका अकुसला धम्मा सरसङ्कप्पा सञ्मोजेनिया५ 
त्यस्स॒ अन्तो वसन्ति अन्वासवन्तिः पापका अकुसा घम्मा ति~ 
तस्मा सान्तेवासिको ति वुच्चति ! ते नं समुदाचरन्ति 1 समुदाचरन्ति 
न पापका जक्रुसका धेम्मा ति - तस्मा साचरियको ति वुच्चत्ति। 
"~~~. 


१“ स्या रो° पोत्थकेसु नत्व! २ स्या पौत्यके नस्थि, एवभूपरि 
५, एवमृषरि पि1 ३, 
सीम, स्या०1 ४. यन्वास्स वसन्ति-सीऽ -स्या 
लो ह सी०, अन्वास्सवन्तिं ~ स्या०॥ प्प, 
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“पुन चपर, भिक्खवे, भिक्छुनो सोतेन सद्‌ सुरवा, धानेन गन्धं 
घाथित्वा, जिच्हाय रसं सायित्वा, कायेन फोटुव्वं एुसित्वा, मनसा धम्म 
विञ्लाय उप्पज्जन्ति ये पापका अकुसछा घम्मा सरसद्धप्या सन्बो- 
जनिया, त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वासवन्ति पापका गकुसका धम्मा ति 
~ तस्मा सान्तेवासिको ति वुच्चति । ते न समुदाचरन्ति! समुदाचरन्ति 
न पापका अकूसकला धम्मा ति - तस्मा साचरियको ति वुच्चति! एव 
खो, भिक्छवे, भिक्खु सान्तेवासिको साचरियको दुक्खं न फासु विह॒रती"" 
ति। एवं पि तत्रास्या ति - परिस्सया। 

वत्तं हेतं भगवता ~ "तयोमे, भिक्लवे, अन्तरामला अन्तरा- 
अमित्ता अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्त रापच्चत्थिका । कतमे तमो ? 
लोभो, भिक्खवे, अन्तरामल" अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तराववको 
अन्तरापन्चत्थिको । दोसो . पे०... मोहो, भिक्लवे, अन्तरामर अन्तरा- 
अमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावथको अन्तरापच्चस्थिको ! इमे खो, 
भिक्छवे, तयो अन्तरामला अन्तराअमित्ता अन्तरासपत्ता अन्तरावघका 
अन्तरापच्चत्थिका । 

“अनत्थजननो लोभो, कोभो चित्तप्पकोपनो । 
मयमन्तरतो जातं, त जनो नाववुज्ति ॥ 
"्लुद्धो अत्यं न जानाति, लुदधो घम्म न पस्सति। 
अन्न्तसं" तदा होति, यं लोभो सहते नरं ॥ 
“उअनत्थजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जात, तं जनो नाववुज्फति ॥। 
“कुद्धो अत्थं न जानाति, कुद्धो धम्मं न पस्सति। 
अन्धन्तमं तदा होत्ति, य दोसो सहते नर ॥ 
''उअनत्यजननो मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनो । 
मयमन्तरतो जात, तं जनो नाववुज्ति ॥ 
'्मूढहो अत्थं न जानाति, मून्हो घम्मं न पस्सति। 
अन्धन्तमं तदा होति, यं मोहो सहते नर" ति ॥ 
एवं पि तत्रासया ति - परिस्सया। 
१. भन्तरामलो ~ स्या०, एवमुपरि पि! २ अन्वतम -स्या०; एवमुपरि पि! 
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वृत्तं पि" हेतं भगवता - “तयो खो, महाराज, पृरिसस्स धम्मा 
अन्मत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्खछाय अफासुविहाराय । 
कतमे तयो ? रोभो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्फन्तं उप्पज्ज- 
मनो उप्पज्जति अहिताय दुक्छाय अफासुविहाराय ! दोसो खो, महाराज 
..पे०...मोहौ खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अन्मत्तं उप्पज्जमानो 
उप्पज्जति अहिताय इक्वाय अफासुविहाराय। इमे खो, महाराज, तयो 
पुरिसस्स धम्मा अन्मत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्खाय 
अफासुविहाराय । ४ 


'“लोमो दोसो च मोहो च, पुरिसं पापचेतसं । 
हिसन्ति अत्तसम्भूता, तचसारं व सम्फलं" ति ॥ 
एवं पि तत्रास्या ति -परिस्सया 1 
वृत्तं पि चेतं भगवता ~ 
“रायो च दोसो च इतोनिदाना, 
अरत्ति' रति' लोमहंसो इतोजा"। 
इतो समुदाय मनोवितक्का, 
कुमारका धड्कुमिवोस्सजन्ती"" ति\।! 
एवं पि तत्रास्या ति - परिस्सया 


महन्ते नं परिस्सया ति। ते परिस्सया त पुरग सहन्त 
परिस॒हन्ति अभिभवन्ति अज्फोत्यरन्ति परियादियन्ति मदन्ती त्ति - 
महन्ते नं परिस्सया । 

, ततो नं इक्लमन्बेती ति। ततो, ति! ततो ततो" परिस्सयतो 
त प्ण इक्लं अन्वेति अनुगच्छति अन्वाथिक होति, जातिदुक्खं अन्वेति 
अनुगच्छति जन्वायिकं होति, ज रादुक्खं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं 
होति, न्याधिदुक्लं अन्वेति अनुगच्छति अन्वाथिकं होति, मरणदुक्खं 
अन्वेति जगुगच्छति अन्वायिकं होति, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायास- 
इस मन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति, नेरयिकं दुक्खं, तिर्छान- 


१. सीऽ, स्याऽ = 
सवि कः नत्यि। २ भरती -सी०, स्या०। ३ रत्ती-सी०] ४. 


५. रीर पोतके नल्व! वद्धमिवोस्सज्जन्तीति -स्या०। ६६ स्या० पोत्थके न दिस्सति 1 
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योनिक दुक्खं, पेत्तिविसथिक' दुक्खं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं 
होति, सानुसिकं दुक्ख .. गन्भोक्कन्तिमूखकं दुक्ल . . गन्मे छितिमूलकं 
दुक्लं .. गब्मा वुद्धानमूकक दक्ख -.. जातस्सूपनिबन्धकं' दुक्ख ... जातसस 
पराधेय्यक दुक्ख . . अत्ूपक्कम ` दुक्ड ॒परूपक्कम' दुक्ड अन्वेति अनु- 
गच्छति अन्वायिकं होति, दुक्खदुक्ख अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति 
सद्धारदुक्ख . विपरिणामदुक्ल..चक्खुरोगो सोतरोगो धानरोगो जिब्हा- 
रोगो कायरोगो सीसरोगो कण्णरोगो मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो 
पिनासो डाहो जरो कुच्छिरोगो मुच्छा पक्खन्दिका सूका विसूचिका 
कुटु गण्डो किंलासो सोसो अपमारो दद्दु कण्डु कच्छ रखसा वितच्छिका | 
लोहितपित्तं मधुमेहो असा पिक्का भगन्दला पित्तसमुदुाना आबाधा 
सेम्हसमुदाना ग बाधा वाततसमुद्राना आबाधा सन्निपात्तिका जाबाधा 
उतुपरिणामजा आबाधा विसमपरिहारजा आवाधा ओपक्कमिका ` 
अबाधा कम्मविपाकजा आबाधा सीतं उण्ह जिघच्छा पिपासा उच्वारो | 
पस्सावो डसमकसवाताततपसरीसपसम्फस्सदुक् .. मातुमरण दुक्छ .. 
पितुमरण दुक्ख . . मातुमरण दुक्छं . भगिनिमरण दुक्ड -पुत्तमरणं 
दुक्ल . धीतुमरणं दुक्खं . . मातिन्यसन दुक्खं ... भोगन्यसन दुक्ख. 
रोगब्यसन दुक्ल ... सीरुन्यसनं दुक्ख .. दिष्विग्यसनं दक्ख अन्वेति 
अनुगच्छति अन्वायिक होती ति ~ ततो न दुक्छमन्वेति। 

नावं भिल्नमिवोदकं त्ति। यथा भिच्च नाव दकमेसि" ततो ततो 
उदक अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिक होति, पुरतो पि उदक अन्वेति जनु- 
गच्छति अन्वायिकं होति, पच्छतो पि, हेतो पि, पस्सतो पि उदक 
अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति, एवमेव ततो ततो परिस्सयतो 
तं पुर्गर दुक्खं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिक होति, जातिदुक्ख 
अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिक होति .प०. दिद्विन्यसन दुक्ल 
% अन्वेत्ति अनुगच्छति अन्वायिक होती ति ~ नाव भिन्नमिवोदक । 

तेनाह भगवा - 
“जला नं बलीयन्ति, मदृन्ते न परिस्सया। 
ततो न दुक्खेमन्वेति, नाव भिन्नमिवोदकं” ति॥ 


, 


| 
-। 


ॐ 
[1 


१-१ पित्तिविसयिकडुक् -स्या०। २ जातस्सुप० -स्या०। ३. अत्तु° -स्या०। 
४. परर० ~ स्या०। ५ उदक्दायिको ~ सी ०, उदक अन्वायिक ~ स्या० 


१,१.६] कामबुततिदेतो + 


६. तस्मा जन्तु सदा सतो, कामानि परिबञ्जये । 
ते हाय तरे गधं, नावं सित्वा व पारम्‌ ५ 


तस्मा जन्तु सदा सतो ति! तस्मा ति \ तस्मा तंकारणा तंहेतु 
तप्पच्चया तनिदाना एतं आदीनवं सम्पस्समानो कमेसू ति-तस्मा । 
जन्तू ति) सत्तो नरो मानवो पोसो पुम्गरो जीवो जागुः जन्तु इन्दगु 
मनुजो । सदा ति! सदा सब्बदा सन्बकालं निच्वकारं धुवकारं सततं 
समितं अन्बोकिण्णं पोङ्कानुपोद्धं' उदकूमिकजातं' अवीचि सन्तति 
सहितं फस्सितं" परेमत्तं पच्छामत्तं पुरिमयामं' मज्मिमयामं पच्छिमयामं 
के जुणडे वस्से हेमन्ते भिम्हे पुरिमे वयोखन्धे मज्जमे वयोखन्धे पच्छिमे 
वयोखन्धे ! सतो ति! चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सनासति- 
पद्रानं भावेन्तो, सतो, वेदनासु ... चित्ते .. घम्मेसु धम्मानुपस्सनासति- 
पटरानं भावेन्तो सतो । अपरेहि" चतहि कारणेहि सतो ...पे० सो 
वुच्चत्ति सतो ति ~ तरमा जन्तु सदा सतो। 

कामानि परिवज्जये ति। कामा तिˆ। उदानतो दवे कामा - वत्थु- 
कामा च किलेसकामा च . . पे ०... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा ...पे०... इमे 
वुच्चन्ति किरुसकामा । कामानि परिबज्जये ति । द्वीहि कारणेहि कामे 
परिवज्जेय्य - विक्खम्मनतो वा समुच्छेदतो वा! कथं विक्छम्भनतो 


, कामे परिवज्नेय्य ? “उद्धिकङ्कखूपमा कामा अप्पस्सादद्धना" त्ति 


पस्सन्तो विक्लम्मनतो कामे परिवज्जेथ्य । ““मंसपेसूपमा कामा बहु- 
साधारण्टरना ` ति पस्सन्तो विक्लम्मनतो कामे परिवज्जेथ्य ! ““ततिणु- 


, क्कूपमा कामा अनुदहनदरेना'" ति पस्सन्तो विक्खम्भनतो कामे परि- 


| 


[॥ 


, ६ भवन्तो पि-सौ०! ७ अपरेहि पि- सी, 


वज्जेग्य ...पे० .. नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्ति भावेन्तो विक्लम्भ- 


ˆ नतो कामे परिवज्जेय्य \ एवं विक्म्भनतो कामे परिवज्जेय्य ... पेण... 


एवं समुच्छेदतो कामे परिवज्जेय्या ति ~ कामानि परिवज्जये 
ते पहाय तरे ओधं ति! ते ति। वत्थुकामे परिजानित्वा 


| किलेसकामे पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा' व्यन्ति" करित्वा अनभावं 





१ पोखानुपोल्र-सी०, स्या०! २. उदकोमिकाजातं सी स त 
दतं 9; [1 
स्या०। ३ पफुस्सित्र-सी०, -स्या० ४. पुरिमं यामं ~-सी०। ५. कक्े-सी०। 
स्या०1 ८८. कामानीत्ति- स्या 
बिनोदित्वा -स्या०। १०, व्यन्ती -स्या०; एवमुपरि पि1 ५, 
म० नि०-~-३ 


। 


च 


[न 
[1 


= 
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गमभित्वा; कामच्छन्दनीवरण पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति करिता 
अनमावं गमित्वा; न्यापादनीवरण ...पे० .. थिनमिद्धनीवरण ..उद्धन्व- 
कुककुच्वनीवरणं ... विचिकिच्छानीवरणं पहाय पजहित्वा निनोदेत्ना 
व्यन्ति करित्वा अनभावं गमित्वा कामो भवो दिद्ोषं अविज्जोष 
तरेग्य उत्तरेथ्य पतरेग्य समतिक्कमेग्य वीततिवत्तेय्या ति -ते पहाय 
तरे गधं 1 

नावं सित्वा व पारगू ति! यथा गरक नावं भारिकं उदकं सत्वा" 
ओसिञ्चित्वा छडत्वा लहुकाय नावाय खिप्पं रहं अप्पकृसिरेनेव पार 
गच्छेय्य, एवमेव वत्युकामे परिजानित्वा किलेसकामे पहाय पजहित्वा 
विनोदेत्वा व्यन्त करित्वा अनभावं गमित्वा', कामच्छन्दनीवरण ... 
व्यापादनीवरण .. यिनमिद्धनीवरणं .. उद्धच्चकुक्कुल्वनीवरणं . .विचि- 
किच्छानीवरणं पाय पजदित्वा विनोदेत्वा ग्यन्ति करित्वा अनभाव 
गमित्वा' लिप्पं रहं अप्मकसिरेनेव पारं गच्छेय्य ! पारं वुच्चति अमतं 
निन्वान । यो सो सन्बसङ्भारसमथो सन्बृपधिपटिनिस्समगो तण्हकखयों 
विरागो निरोषो निब्बानं । पारं गच्छेय्या ति ~ पार अधिगच्छेय, पारं 
फूसेय्य, पारं सच्छिकरेग्य। पारग ति। यो पि पार गन्तुकामो सो पि 
पारणू, यो पि पारं गच्छति सो पिपारगू,योपि पारगतोसोपि 
पारगू । वृत्तं पि हेतं मगवता ~ 

““तिण्णो पारद्धतो" थक तिदुति ब्राह्मणो" '" तिः । ब्राह्मणो ति 
सो, भिक्लवे, अरहतो एत अधिवचन । सो अभिन्बापारगू परिज्बा- 
पारम्‌ पहानपारग्‌ भावनापारगू सच्छिकिरियापारगू समापत्तिपारग्‌ । 
अभिज्जापारगू सन्बधम्मान, परिज्तापारगू सन्बदुक्लानं, पहानपारगू 
सन्नकिरेसान, मावनापारगू चतुन्नं अरियमग्गानं, सच्छिकिरियापारगू 
निरोधस्स, समापत्तिपारगू सव्बसमापत्तीन ! सो वसिष्पत्तो पारमि- 
प्पत्तो अरियस्मि सीकर, वसिप्पत्तो पारमिष्पत्तो अरियस्मि समाधिस्मि, 
वसिप्पत्तो पारमिष्पत्तो अरियाय पञ्चाय, वसिप्पत्तो पारमिप्यत्तो अरि- 
याय विमुक्तिया! सो पारं गतो पारप्पत्तो अन्तगतो अन्तप्यत्तो कोटि- 
गतो कोटिप्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो वोसानगतो वोसानप्मत्तो 
ताणगतो ताणप्पत्तो रेणगतो केणप्पत्तो सरणगतो सरणप्पत्तो अभयगतो 


१ सिच्न्ित्वा~-सी० स्या०! २ गमेत्वा-सी०। ३. पारगतो - सी, स्या०। 
४-४. सी° पोत्यके मत्यि । 


१.१.६1 कामसु्निदेलो ९९ 


अभयम्पत्तो जच्चुतगतो अच्चुतप्पत्तो अमतगतो अमतप्पत्तो निब्बान 
गतो निग्बानप्पत्तो। सो वुदवासो चिण्णचरणो गतद्धो गतदिसो 
गतकोटिको पाकितन्रह्मचरियो उत्तमदिद्विप्पत्तो भाविततमग्यो पहीन- 
किलेसो पटिविद्धाकुप्मो सच्छिकतनिरोधो, दुक्ल तस्स परिञ्यात, 
समुदयो पीनो, मम्गो भावितो, निरोधो सच्छिकतो, अभिञ्जेय्यं 
अभिन्नातं, परिज्जेय्यं परिञ्जातं, पहात्तन्बं पीनं, भावेतन्बं भावितं, 
सच्छिकातन्बं सच्छिकेत । 

सो उविखत्तपकिधो संकिण्णपरिक्लो अन्बुढहेसिको निरगनो 
अस्यो पञ्चद्धजो पञ्चभारो विसञ्जुत्तो पञ्चङ्खविप्पहीनो छठ ्गसमन्ना- 
गतो एकारकखो चतुरापस्सेनो पनुण्णपच्चेकसन्यो समवयसद्रुसनो अना- 
बिलसदङ्कपपो पस्सद्धकायसङ्खारो सूविमृत्तचित्तो सुवियूत्तपञ्मो केवरी 
वुसितवा उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिप्पत्तो'। सो नेवाचिनति 
नापचिनति', अपचिनित्वा ठितो । नेव पजहति न उपादियति, पजहित्वा 
छ्तो। नेव संसिन्बति' न उस्सिनेति, विसिनित्वा" ठितो । नेव विधूपेतति 
न सन्धुपेत्ि, विधूपेत्वा ठतो । असेक्खेन सीरक्न्धेन समन्नागतत्ता 
स्ति! असेक्लेन सम।धिक्लन्धेन ... असेक्खेन पञ्जक्खन्धेन' ... असे- 
कखेन" विमृत्तिक्खन्धेन ... असेक्खेन विमुत्तिमाणदस्सनक्न्धेन समन्ना- 
गतत्ता ठितो । सच्चं सम्पटिपादियित्वा स्ति \ एजं' समतिक्कमित्वा 
ञ्ति। किकेसग्गि परियादियित्वा स्तो। अपरिगमनत्ताय ठितो। करट" 
समादाय ठित 1 मुत्तिपटिसेवनताय ठितो । मेत्ताय पारिसुद्धिया ठित । 
करणाय... मुदिताय... उपेक्लाय पारिसुद्धिया ठतो । अच्चन्तपारिसुद्धिया 
स्ति अकम्मयताय पारिसृद्धिया स्ति। विमृत्त्ता ठ्तिो । सन्तुस्सि- 
तत्ता'ठितो ! खन्धपरियन्ते छित \ धातुपरियन्ते ठितो \ आयततनपरियन्ते 
ठित । गतिपरियन्ते छतो ! उपपत्तिपरियन्ते ठित \ पटिसम्धिपरियन्ते 
ठित । मवपरियन्ते^ छितो"' 1 संसारपसिन्ते सितो 1 वद्रपरियन्ते छतो । 
अन्तिमे भवे ठतो 1 अन्तिमे समुस्सये ठितो। अन्तिमदेहधरो अरहा । 





१ प्ररमप्यततिपत्तो -सी०; परमप्प्ि्यत्तो -स्या०! २२. नेव माचिनाति- सी, 

स्या०६ ३. न अपचिनाति -सी०, स्या० ४. सिनेति-री० ; विसिनेति-स्या०) ५. 

दिसितेलवा-स्या५ ! ६ पञ्बाक्खन्धेन ~ सी०, स्या०। ७. असेन ~ सी०, एवमुपरि पि1 

८ पदिमादयित्वा -स्या०। ९ एवं -स्या०! १०. कूटं -स्या०, क्थ -सी०\ १९. अकम्म- 
भजाम ~ स्या०, अतम्मयताय -सी०1 १२-१२. सी° पोत्यके नत्व । - 
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तस्सायं पच्छिमको मवो', चरिमोयं समृस्सयो । 
जातिमरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनन्भवो ति॥ 


नाच सित्वा व पारगू ति। तेनाह मगवा - 


“तस्मा जन्तु सदा सतो, कामानि परिवज्जये 
४ ते पहाय तरे ओघ, नावं सित्वा व पारग" ति॥ 
कामसुत्तनिदेसो पठमो 1 


=----~------- 


२. गुहकसुत्तनिदेसो 
अथ" गुहटरुकसुत्तनिदेसं वक्लति' ~ 


्। ७. सत्तो गुहायं बहुनाभिखन्नो, 
तिद नरो मोहर्नस्मि पगाक्हो । 
इरे विवेका हि तथाविधो सो, 
10 कामा हि रोके न हि सुप्यहाया॥ 


सत्तो गृहाय बहुनाभिखत्नो ति! सत्तो ति हि सो वुत्त, अपि च 

गुहा ताव वत्तव्वा । गुहा वुच्चति कायो । कायो तिवागुहातिवा 

2. 18 देहो त्िवासन्देहोतिवानावात्तिवारथो त्तिवाधघजोतिवावम्मिको 
तिवानगरंतिवानिहतिवा कुटी तिवागण्डोतिवाकुम्भोतिवा 

2 नागो" ति वा" कायस्सेतं अधिवचन । सत्तो गुहायं ति। गुहायं सत्तो 
विसत्तो भासत्तो कुम्गो कितो पक्िवुद्धो"। यथा भित्तिसिकः चा नाग 

दन्ते वा गण्डं सत्तं वित्तं आसत्तं रूम रुग्गितं पकिवुद्ध, एवमेव गुहायं 

सत्तो विसत्तो आसत्तो रुग्गो रग्गितो परिवुद्धो । वृत्तं हेतं भगवता - 

“पे खो, राध." यो छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा ये उप~ , 

४. ॐ यूपादाना^ चेतसो जधिद्रानाभिनिवेसानुसया, तत्र" सत्तो तत्र” विसत्तो", ` 
तस्मा सत्तो ति वुच्चति । वदनाय खो, राव .. पे . सन्माय खो, राध “. 

सद्खारेसु खो, राध... विज्माणे खो, याध, यो छन्दो यो रागो या नन्दी या 


१. सी पौत्यके नत्वि! २-२. स्या० पौत्यके नत्थि। ३ निद्धं- सीर, स्या०। 
४४, स्या० पोत्यके नत्वि। प पलिद्धो-सी०। ६ ° लीके सरीर स्यार ५. 
स्या० पोत्यके नत्व! ८ उपायुपादाना -सरी०, स्या०। ९ तत्रा--स्या०1 १०-१० स्यार 
पत्यक चत्व । 


-१.२.७] गृहृकसुत्तनिदेसो २९ 


तण्हा ये उपयूयादाना चेतसो अधिद्ानाभिनिवेसानुसया, तत्र सत्तो तत्र 
विसत्तो, तस्मा सत्तो ति वृच्वति। सत्तो ति लग्गनाधिवचनं ' ति - 
सत्तो गुहायं । बहुनाभिछल्लो ति) बहुकेहि किलेसेहि छन्नो । रागेन 
छन्नो दोसेन छो मोहेन छन्नो कोधेन छ्लो उपनाहेन छन्नो मक्खेन छन्नो 
पठासेन छन्नो दस्साय छल्लो मच्छसियेन छन्नो मायाय छन्नो सठेय्येन छत्रो 
म्मेन छन्नो सारम्भेन छन्नो भानेन छन्नो अतिमानेन छन्नो मदेन छन्नो 
पमादेन छन्नो । सन्बकिरेसेहि सब्बदुच्चरितेहि सन्बदरथेहि सन्बपरि- 
कहेहि सन्बसन्तपेहि सब्बाकुसराभिसङ्खरेहि छन्नो विकलो" उच्छन्नो 
आवुतो' निवुतो ओवुतो पिहितो पटिच्छ्नो पटिकुज्जितो ति - सत्तो 
गृहायं बहुनाभिखक्लो । 

तिहु नरो सोहरनास्म पगा्हो ति। सिदटुन्तो नरो रत्तो राग- 
वसेन तिति, दु दोसवसेन तिति, मूटहो मोहवसेन तिति, विनि- 
बद्धो" मानवसेन तिदुत्ति, पराम दिष्धिवसेन तिदुत्ति, विक्खेपगतो 
उद्धन्ववसेन तित्ति, अनिटुङ्खतो विचिकिच्छावसेन तिटरुति, थामगतो 
अनुसयवसेन तिद्रि। एवं पि तिदुं नरो । 

वत्तं हेतं भगवता -“ सन्ति, भिक्खवे, चक्खुविन्मेय्या रूपा 
इरा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, तं चे भिक्स 
अभिनन्दति अभिवदति अज्छोसाय तिदटुत्ति। सन्ति, भिक्खवे, 
सोतविञ्जेथ्या सहा ... घानचिञ्ञेय्या गन्धा ... जिन्हाविज्जेय्या रसा ... 
कायविज्मेग्या फोटरुब्बा ... मनोचिञ्जेय्या घम्मा इदा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसं हिता रजनीया, तं चे भिक्लु अभिनन्दति अभिवदति 
मज्फोसाय तिद्ुती"' ति । एवं पि तिद्रं नरो 1 

वत्तं हेतं भगवता -““हपुपयं वा, भिक्लवे, विञ्जाणं तिदुमानं 
तिति, रूपारम्मणं रूपयतिदटं नन्टूपसेचनं बुद्धि विरूक्रिहं वेपुल्छं 
भापज्जति । वेदनुपरयं" वा, भिक्छवे ... सञ्जूपयं ... सङ्खारूपयं वा, 
भिक्लवे, विज्जाणं तिद्रुमानं तिद, सद्भारारम्मणं सङ्खारपतिदर 





१ सी० स्या० पोत्यकेसु नत्यि 1 २-२ आधुटो निवृंटो फूट -स्या०! ३. च 

व स्मा०! ४ विनिवन्वो -स्या०; एवमुपरि पि। ५. कामुपसदहिता ~ 
०५ ६ बुक स्याऽ, एवमुपरि पि1 ७ वेदनूपायं-सी०, स्या०; 

ध वेदनूप स्या०; एवमुपरि पि। 
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नन्दुपसेचनं वुद्धिं विरूक्रिह वेपुल्क अपज्जती" ति। एवं पि तिद 
नरो। “ 

वुत्तं पि हेतं भगवता -“कवटीकारे' चे, भिक्लवे, गाहारे 
अत्थि रागो अत्थि नन्दी अत्थि तण्हा। पतिद्धित तत्थ विञ्जाणं 
विरूढह्‌ । यत्य पतिद्वितं विञ्जाणं विरूढ्ह, अत्थि तत्थ नामरूप 
स्सावक्कं ति। यत्थ अत्थि नामरूपस्सावक्क ति, अत्थि तत्य 
सह्खारानं वुद्धि । यत्थ अत्थि सङ्खारान वुद्धि, बत्थि तत्थ आयति 
पूनन्मवाभिनिन्बत्ति! यत्थ॒ अत्थि आयति पुनम्मवाभिनिन्वत्ति, 
अत्थि तत्थ आयति जातिजंरामरण 1 यत्थ अत्थि आयति जाति- 
जरामरणं, ससोक त, भिक्छवे, सरजं सउपायास ति वदामी" तति। 
एवं पि तिहु नरो। 

"“फस्से चे, भिक्ववे, आहारे . मनोसन्वेतनाय चे, भिक्खवे, 
आहारे .. विञ्जाणे चे, भिक्छवे, आहारे अत्थि रागो अत्थि नन्दी 
अत्थि तण्हा, पतिद्टित तत्थ विञ्जाणं विरूढह । यत्य पतिद्धित 
विञ्जाण विरूढह्‌, अत्थि तत्थ नामरूपस्सावक्कं ति । यत्थ अत्थि 
नामरूपस्तावक्कं ति, अत्थि तत्थ सह्भारान बुद्धि । यत्य अत्थि 
संद्भारानं वृद्धि, अत्थि तत्थ आयतिं पुन्भवाभिनिन्वत्ति । यत्य 
अत्थि आयतिं पूनन्मवाभिनिन्बत्ति, अत्थि तत्थ जायति जातिजराः 
मरण । यत्य अत्थि जायति जातिजरामरण, ससोक त, भिक्वे, 
सरन सउपायास ति वदामी" ति! एव पि तिद्रं नरो। 

मोहनस्मि पगान्नहो ति । मोहना वुच्चन्ति पञ्च कामदुणा । 
चक्सूविल्मेय्या रूपा इरा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसहिता 
रजनीया, सोतविञ्छेय्या सदा घानविञ्ने्या गन्धा जिन्ा- 
विञ्जेय्या रसा कायविञ्जेथ्या फोद्रन्ना इटा कन्ता मनापा 
परियरूपा कामूपसदिता रजनीया । किकारणा मोहना वुच्चन्ति पञ्च 
कामगुणा ? येमुग्येन देवमनुस्सा पञ््वसु कामगुणेसु मुग्न्ति 
सम्मुण्हन्ति सम्पमुग्हन्ति, मूठहा सम्मूढहा सम्पमूठहा अविज्जाय 
अन्ीकता आवृता निषुता ओवुता पिहिता पटिच्छना पटि- 
कुज्जिता, तकारणा मोहना वुच्चन्ति पञ्च कामगुणा । मोहनस्मि 





१ कबकिद्धारे ~-स्या०। २ पमूढहा -सी०। ३ अन्धिकता -सी०, स्या०। 
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पमाढेहो ति । मोहनस्मि पगाढ्हो मोगाढ्हो अज्फोगाव्हो निमुम्यो 
ति ~ पिटं नरो मोहनस्मिं पगाढहो । 

दुरे विवेका हि तथाविधो सो ति। विवेका ति। तयो 
विवेका ~ कायविवेको, चित्तविवेको, उपधिविवेको । कतमो काय- 
विवेको ? इध भिक्खू, विवित्तं सेनासनं भजति अरजञ्ं रक्लमृलं 
पन्बतं कन्दरं भिरिगुहं सुसानं वनयपत्थं अन्भोकासं परारपुञ्जं । 
कायेन" विवित्तो .विहरत्ि। सो एको गच्छति, एको तिदुत्ति, एको 
निसीदति, एको सेय्यं कप्पेत्ति, एको गामं पिण्डाय पचिसति, एको 
पटिक्कमति, एको रहो निसीदति, एको चद्कुमं अधिडात्ति, एको चरति 
विहरति इरियति वत्ति पारेति यपेति यपेति! अयं कायविवेको । 

कतमो चित्तविवेको ? पठ्म भानं समापन्नस्स नीवरणेहि 
चित्तं विवित्तं होति दुत्तियं फान समापन्नस्स वितक्कविचारेहि 
चित्त विवित्तं होति 1 ततियं फानं समापन्नस्स पीत्या चित्त विवित्तं 
होति। चतुत्य छान समायन्नस्स॒सुखदुक्लेहि चित्त ॒विवित्त 
ह्यति) आकासानञ्चायतन समापन्नस्स रूपसञ्जाय पटिवसञ्माय 
नानत्तसञ्जाय चित्तं विवित्तं होति। विन्जाणञ्चायतन समपन्नस्स 
माकास्नानञ्चायत्तनसञ्नाय चित्तं विवित्तं होति! आकिञ्चञ्नायत्तनं 
समापन्नस्स॒विञ्जाणञ्चायतनसञ्जाय चित्तं॒विवित्त होति। 
नेवेसञ्मानासञ्मायतनं समापन्नस्स आकिल्चञ्मायतनसञ्जाय चित्तं 
विवित्त होत्ति। सोतापन्नस्स सक्कायदिष्िया विचिकिच्छाय सीट- 
व्वतपरामासा दिदानुसया विचिकिच्छानुसया, तदेकटहि च किठे- 
संहि चित्त विवित्त होति। सकदागाभिस्स ओढारिका कामराग- 
सञ्मोजना पटिषसञ्मोजना ओारिका कामरागानुसया पटिषानूसया, 
तदक्हि च किलेसेहि चित्तं विचित्तं होति ! अनागामिस्स अनुसहगता 


कामरागसन्मोजना पटिघसञ्जोजना अनुसहगता कामरागानुसया 


पटिवानुसया, तदेकहि च किकेसेहि चित्तं विवितत होति। अरहतो 
५ माना उद्धन्चा अविज्ञाय मानानुसया भवरागानुसया 
त वन्नानुसया, तदेक च किरेसेहि बहिदढधा च सन्बनिमित्ताः 
चित्तं विवित्तं होत्ति। अयं चित्तविवेको । 6 
व 


१ कायेन च --सी०। 


10 
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कतमो उपधिविवेको ? उपधि वृच्चन्ति किकेसा च खन्धा 
च अभिसङ्खारा च। उपधिविवेको वुच्चत्ति अमतं निब्बान । यो' 
सम्बसद्भारसमथो सन्वृपधिपटिनिस्सगो' तण्हक्लयो विरागो निरोधो 
निन्बानं । अय उपधिविवेको। कायविवेको च विवेकटुकायानं' 
नेक्लम्मामिरतान, चित्तविवेको च परिसुद्धचित्तानं परमवोदान- 
प्पत्तानं, उपधिविवेको च निरूपधीन पग्गलानं विसङ्खारगतानं । 

दूरे विवेकाही ति। यो सो एव गुहाय सत्तो एव बहुकहि 
किलेसेहि छन्नो एवं मोहनस्मि पगाठहो सौ कायविवेका पि दरे, 
चित्तविवेका पि द्रे, उपधिविषेका पि दरे विदुरे सुबिद्ररे न 
सन्तिके न सामन्ता अनासन्ने विवेकटः । तथाविधो ति तादिसो 
तस्सण्ठितो तप्पकारो तप्पटिभागो यो सो मोहनस्मि पगाठ्हो 
तिदे विवेका हि तयाविषौ सो। 

कामा हि लोके न हि सुप्पहाया ति। कामा पि। उदानतो 
दे कामा -- वत्थुकामा च किरेसकामा च। कतमे वत्थुकामा ! 
मनापिका रूपा मनापिका सदा मनापिका गन्धां मनापिका रसा 
मनापिका फोदटुब्बा, अत्थरणा पावुरणा दासिदासा अजेरका 
कुवकरुटसूकरा हत्थिगवास्सवकवा सेतत वत्थु हिरन्बं सुवण्ण 
गामनिगमराजधानियो रट च जनपदो च कोसो च कोटरागारं च, 
य॒ किञ्चि रजनीय वत्थु - वत्थूकामा । अपि च, अतीता कामां 
अनागता कामा पच्चुप्यतना कामा अज्मत्ता कामा बहिद्धा कामां 
अज्मत्तबदिदधा कामा हीना कामा मज्मिमा कामा पणीत्ता कामा 
अपायिका कामा मानुसिका कामा दिन्बा कामा पच्चुपटटिता 
कामा निम्मिता कामा अनिभ्मिता कामाः प्रनिम्मिता" कामा 
परिमिता कामा अपरिगहिता कामा ममायिता कामा अममायिता 
कामा, सब्बे पि कामावचरा धम्मा सब्बे पि रूपावचरा धम्मा 
सब्बे पि अरूपावच॑रा धम्मा तण्हावत्युका तण्हारम्मणा कामनी- 
यद्रेन रजनीयदुन मदनीयद्वेन कामा । इमे वुच्वन्ति वत्थुकामा। 





१ यो सो-स्या०। २ सन्दुपधि० -स्या०) ३ ववकटुकायान -सी०, वृपक्डु- 
कायान -स्या०। ४ ववक्षे - सौ०, अनुपके -स्या०। ५ तथाविषौ तादिसो -स्या०। 
६. पापुरणा -सी०, स्या०। ७-७ स्यार योत्थके नत्व) ८-८. सी° पोत्थके नत्थि । 


स्के 
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कठमे किलेसकामा ? छन्दो कामो रागो कामो छन्दरागो 
कामो सङ्कपमो कामो रागो कामो सद्धप्परागो कामो, यो कामस, 
कामच्छन्दो कामरागो कामनन्दी' कामता कामस्तेहो कामपरि- 
ह्ये काममुच्छा कामज्छोसानं कामोघो कामयोगो ' कामुपादानं 
कामच्छन्दनीवरणं । 
अदसं काम ते मूर, सद्कप्पा काम जायसि 1 
न तं सङ्कप्पयिस्सामि, एवं काम न होहिसी ति ॥ 
इमे वुच्चन्ति किरेसकामा। खोके ति! अपायकोके मनुस्स- 
लोके देवलोकं खन्धरोके धातुखोकं आयतनकोके । कामा हि रोके 
न हि सुष्पहाया ति। कामा हि रोके दुप्पहाया दुच्चज्जा' दुप्प- 
स्च्चज्जा दुक्निम्मदया दुधिवेठयाः दुन्बिनिवेख्या दृत्तरा' दुप्यतरा 
दुस्समतिक्कमा दुन्बिनिवत्ताः ति -कामा हि रोकं न हिसुप्प- 
हाया। तेनाह भगवा - 
“सत्तो गृहायं बहुनामिखल्लो , 
तिं नरो मोहनस्मिं पगाठहो । 
दूरे विवेका हि तथाविधो सो, 
कामा हि रोके न हि सुप्पहाया ति॥ 
८ इच्छानिदाना भवसातबद्धा, 
ते दृप्पसुञ्चा न हि अज्जमोवखा ! 
पच्छा पुरे वा पि अपेक्छसाना, 
इमे व कामे पुरिमे व जप्पं ॥ 
इच्छानिदाना भवसातवद्धा ति! इच्छा वुच्चति तण्हा ! 
यो रागो सारागो अनुनयो अनुरोधो नन्दी नन्दिरागो चित्तस्स 
सारागो इच्छा मुच्छा अज्छोसानं गेधो पलिगिधो सङ्गो पङ्को एजा 
माया जनिका स॒ञ्जननी सिन्बिनी जालिनी सरिता विसत्तिका 
सत्तं विषटा आयूहिनी दुतिया पथिधि भवनेत्ति वनं वनथो 
सन्धवो" स्नेहो जपेक्ला पठिबन्धु" आसा अआसीसना आसीसितत्त 





१. कामनन्दि - सी ०, स्या०; एवमुपरि पि। २. दृच्चजा -स्या०; 
स्या० पोत्यके नत्थि । ४. दुब्विनिवेषया -स्या०। ५. दुववीपिवत्ा -स्या० 1 
सी०, स्या० 1 ७. पटिबन्धा ~ स्या०। ८. आसिसना - सी ०, स्या०। 

मर नि०-~४ 


१5 


२६ महानिदेसो [ १,२.८५ 


खूमासा सददासा गन्धासा रसासा फोटुव्बासा लाभासा धनासा पृत्तासा 
जीवितासा जप्पा पजप्पा अभिजप्पा जप्यना जप्पितत्त रोपपं रोलू- 
प्पायना लोलुप्पायितत्त पृच्छच्छिकताः साधुकम्यता अधम्मरागो 
विसमलोभो निकन्ति निकामना पत्थना पिहना सम्पत्थना कामतण्डा 
भवतण्डा विभवतण्हा रूपतण्डा अरूपतण्हा निरोधतण्हा रूपतण्ा 
सदतण्डा गन्धतण्हा रसतण्डा फोटरुव्बतण्डा धम्मतण्ा ओघो योगो 
गन्थो उपादानं आवरणं नीवरणं छदनं बन्धनं उपकिकिङेसो 
अनूसयो परियुद्ानं रता वेविच्छं दुक्लमूरु दुक्खनिदान दुक्छप्पभवो 
मारपासो मारबक्िसं मारविसयो तण्हानदी तण्हाजाख तण्हागद्दूल 
तण्हासमुदो अभिज्फा लोभो अकुसलमूक। इच्छानिदाना ति। 
इच्छानिदानका इच्छाहेतुका इच्छापच्चया इच्छाकारणा इच्छापभवा 
ति ~ इच्छानिदाना । 

भवसातबद्धा त्ि। एक भवसातं - सुखा वेदना । दे मव- 
सातानि -सुखा च वेदना टु च वत्थु तीणि मवसातानि- 
योग्बञ्जं, आरोग्यं, जीवितं । चतारि भवसातानि ~ कामो, यसो, 
पससा, सुखं । पञ्च भवसातानि - मनापिका रूपा, मनापिका सदा, 
सनापिका गन्धा, मनापिका रसा, मनापिका फोटुव्बा । छ भव- 
सातानि ~ चक्खुसम्पदा, सोतसम्पदा, घानसम्पदा, जिब्हासम्पदा, 
कायसम्पदा, मनोसम्पदा । भवसातवबद्धा, सुखाय वेदनाय सत्तबद्धा, 
इुस्मिं वत्ुस्मि बद्धा, योन्बञ्जे बद्धा, आरोग्ये बद्धा, जीविते 
बद्धा, कामे बद्धा, यसे बद्धा, पससाय बद्धा, सुखे बद्धा, मनापिकेसु 
ख्पेसु बद्धा, सदेसु . गन्धेसु . . रसेसु ... मनापिकेसु फोटुन्बेसु बद्धा, 
चक्खुसम्पदाय बद्धा, सोत-षान-जिच्हा-काय-मनोसम्पदाय बद्धा 
विबद्धाः आबद्धा लग्गा रूग्गिता पकिबद्धा ति ~ इच्छानिदाना 
भवसातबद्धा । 

ते दुप्पमुञ्चा न हि अन्नसोक्ला ति। ते वा भवसातवत्ू 
दप्पमुञ्चा, सत्ता वा एत्तो दुम्मोचया । कथं ते भवसात्तवत्थू दुप्प- 
मञ्चा ? सुखा वेदना दुप्यमुञ्वा, इद्र वत्थु दुप्पमुञ्चं, योन्बज्जं 


१ पुच्छल्विकता - सी०, स्या०, मुच्छल्चिकता ~ रो०1 २. सत्ताबद्धा -सरी०, 
बद्धा स्या०! ३ यिनिबद्धा-स्या०। ४ दुम्मुञ्च -स्या०, एवमुपरि पि! 
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ुप्पमुञ्चं, आरोग्यं दुप्यमुञ्चं, जीवितं दुप्पमुञ्चं, लाभो दुप्पमुञ्चो, 


यसो दुप्पमु्चो, पसंसा दुप्पमुञ्चा, सुखं दप्पमुञ्चं, भनापिका 
रूपा दुप्पमुञ्चा, मनापिका सदा ... गन्धा -.. रसा फोटुब्बा दुप्प- 
मुञ्चा, चक्लुसम्पदा  दुप्पमुञ्चा, सोत-घान-जिन्हा-काय-मनो- 
सम्पदा दुप्पमुञ््वा दुम्मोचया दुप्पमोचया दुलिवेख्या दुव्बिनिवेठ्या 
त्तरा दुप्पतरा दुस्समतिक्कमा दुन्बिनिवत्ता। एवं ते भवसातवत्थू 
दुप्पमुञ्चा । 


कथं सत्ता एत्तो दुम्मोचया ? सुखाय वेदनाय सत्ता 
दुम्मोचया, इटुस्मा वत्थुर्मा दुम्मोचया, योन्बञ्जा दुम्मोचया, 
आरोग्या दुम्मोचया, जीविता दुम्मोचया, लामा दुम्मोचया, यसा 
दुम्मोचया, पसंसाय दुम्मोचया, सुखा दुम्मोचया, मनापिकेि 
खपेहि दुम्मोचया, मनापिकेहि सदेहि .. गन्धेहि ~ रसेहि ~. फोटुब्बेहि 
दुम्मोचया, चक्लुसम्पदाय दुम्मोचया, सोत-घान-जिन्हा-काय-मनो- 
सम्पदाय' दुम्मोचया दुरुदधरा । दुस्समुद्धरा दुब्बद्रापया' दुस्समुढापया 
दुधिवेठ्या दुन्बिनिवेठया दुत्तरा दुप्पतरा दुस्समतिक्कमा दुल्बि- 
निवत्ता। एवं सत्ता एत्तो दुम्मोचया ति - ते दुप्पमुञ्चा 1 
न हि अञ्जमोक्छा ति। ते अकत्तना पलिपपल्पन्ना न 
सक्कोन्ति परं पकिपिपलिपन्नं उद्धरितुं । वृत्तं हेतं भगवता ~ "सो 
वत, चुन्द, अत्तना पल्पिपकपन्नो परं परलिपिपक्पिन्नं उद्धरिस्सती 
ति नेतं ठानं विज्जति। सो वतत, चुन्द, अत्तना अदन्तो अविनीतो 
अपरिनिन्बुतो परं दमेस्सति विनेस्सत्ति परिनिन्बपेस्सती त्ति 
नेतं ठानं विज्जती"" ति। एवं पि* न हि अन्जमोक्छा । 
अथ वा, नत्थजञ्जो कोचि मोचेतता'। ते यदि मुञ्चेयुः, 
सकन थामेन सकेन व॑केन सकेन वीरियेन सकेन परक्कमेन सकेन 
परिसथामेन सकंन परिसबरेन सकन पुरिसवीरियेन सकेन परिस 
परक्कमेन अत्तना सम्मापटिपदं अनुखोमपटिपदं अपच्चनीकपटिपदं 


9 





£ इन्चुहापना -स्या०, एवमुपरि पि! २. स्या० पोतके नत्थि ! इ. मोचेतुं - स्या०। 
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वृत्तं पि हेतं भगवता - 
“नाहं सहिस्सामि' पमोचनाय, 
कथंकथिं धोततकं किञ््चि* लोके । 
धम्मं च सेदं अभिजानमानो, 
एवं तुवं ओधमिमं तरेसी'" ति 
एवं पि न हि अञ्जमोक्छा। 
वृत्तं पि हेतं भगवता- 
“अत्तना व कतं' पापं, अत्तना संकिलिस्सति। 
अत्तना अकतं पापं, अत्तना व ॒विसुज्फत्ति। 
सृद्धी" असुद्धि पच्चत्तं, नाञ्जो* अञ्ज विसोधये"'ति ॥ 


एवं पि न हि अञ्जमोक्खा। 
वत्तं पि हतं भगवता ~ “एवमेव खो, ज्राह्यण, तिदुतेव 


निन्नानं, तिटुति निन्बानगामिमग्गो, तिद्भामहं समादपेता। अथ च 
पन मम सावका मया एवं ओवदियमाना एवं अनुसासियमाना 
अप्पेकच्चे अच्चन्तनिटुं निन्बानं , आराधेन्ति, एकच्वे नाराघेन्ति । 
एत्थ क्याहं, ब्राह्मण, करोमि ? मग्गक्लायी, ब्राह्मण, तथागतो । 
सग्गं बुद्धो आचिक्खति । अत्तना पटिपज्जमाना मुञ्चेय्यु" ति। एवं 
पि न हि अञ्जमोक्खा ति ~ ते दुप्पमुञ्चा न हि अन्चमोक्खा । 


पच्छा पुरे वा पि अपेक्लमाना ति। पच्छा वुच्चति 


अनागतं, पुरे वुच्चति अतीतं । अपि च, अतीतं उपादाय अनागतं 
च पच्चुप्पन्नं च पच्छा, अनागतं उपादाय अतीतं च पच्चुप्पञ्न च 
पुरे! कथं पुरे अपेक्खं करोति ? ““एवंख्पो अहोसि अतीतमद्धानं 
तति तत्थ नन्दिं समन्नानेति'। “'एवंवेदनो अहोसिं .. एवंसज्बो 
अहोसिं ... एवंसह्धारो अहोसिं ... एवंविञ्जाणो अहोसिं अतीतमद्धानं 
त्ति तत्थ नन्दिं समन्नानेति। एवं पि पुरे अपेक्खं करोति! 


- अथ वा, “इति मे चक्लु अहोसि अतीतमद्धानं, इति 


रूपा" ति ~ तत्य छन्दरागपटिबद्धं होति विञ्जाणं । छन्दरागपटिनद्त्ता 


१ समिस्सामि-स्या०। २ कल्नवि-स्या०। ३-३. पकतं -स्या० 1 ४. सुद्धि- 


सीम, स्या०1 ५-५. नान्ब्रमन्नो - सी०। ६ समन्वागमेति -स्या०; एवमुपरि पि। 
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विञ्माणस्स तदभिनन्दति। तदभिनन्दन्तो एवं पि पुरे अपेक्खं 
करोति! “इति मे सोतं अहोसि अतीतमद्धानं, इति सदा" ति. 
““इति मे धानं अहोसि अतीतमद्धानं, इति गन्धा” ति ... “इति में 
जिन्हा अहोसि अतीतमद्धानं, इति रसा" ति ... इति मे कायो 
अहोसि अतीतमद्धानं, इति फोद्रुग्बा” ति ...“इति मे मनो अहौसि 
अतीत्तमद्धानं, इति धम्मा त्ति तत्य छन्दरागपटिबद्धं होति 
विञ्जाणं । छन्दरागपदिबद्धत्ता विञ्जाणस्स तदभिनन्दति | तदभि- 
नन्दन्तो एवं पि पुरे अपेक्लं करोति। 

अथ वा, यानिस्स तानि पुव्बे मातुगामेन सद्धिं हसित- 
लपित्तकीक्रितानि तदस्सादेति तं निकामेति तेन च वित्ति आपज्जति। 
एवं पि पुरे अपेक्छं करोति। 

कथं पच्छा अपेक्खं करोति ? “एवंरूपो सियं अनागत 
मद्धान'' ति तत्य नन्दि समन्नानेत्ति। “एवेवेदनो सियं .. एवंसन्नो 
सिम ..एवंसङ्कारो सियं ... एवंविज्जाणो सिय अनायत्तमदान 
ति तत्य नन्दिं समघचानेति। एवं पि पच्छा अपेक्ं करोत्ि। 


अथ वा, “इति मे चकलु सिया जनागतमद्धान, इति रूपा" 
ति-गप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्त पणिदहति। चेतसो पणि- 
भानपच्चया तदभिनन्दति। तदभिनन्दन्तो एवं पि पच्छा उपेक्खं 
करोति। “इति मे सोतं सिया अनागतमद्धान, इति सदहा"' ति... “ईति 
भ चानं सिया अनागतमद्धानं, इति गन्धा" ति ... "इति मे जिव्हा 
सिया जनागतमद्धानं, इति रसा” ति ... “इतति मे कायो सिया अनागत- 
मद्धान, इति फोटुन्बा” पि...“इति मे मनो सिया अनागतमद्धानं 
क ति - मप्पटिकद्धस्स पटिलाभाय चित्तं पणिदहति । 
च्चेया तदभिनन्दन्तो एवं 

त तदभिनन्दति। तदभिनन्दन्तो एवं पि पच्छा 
व ध वा, “इमिनाहं सीरेन वा वृतेन पे ~ 
चरियेन वा वा मविस्सामि देवज्बतरो 4 8 
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इमे च कामे पुरिमे व जष्पं ति। इमे बवे कामे ति। 
पच्चुप्पन्ने पञ्च कामगुणे इच्छन्ता सादियन्ता पत्थयन्तरा पिहुयन्ता 
अभिजप्पन्ता । पुरिमे ब जप्यं ति। अतीते पञ्च कामगुणे जप्पन्ता 
पजप्पन्ता अभिजप्यन्ता ति-इमे व कामे पुरिमे व जप्य । तेनाह 
मगवा ~ 


“इच्छानिदाना भवसातवद्धा, 

ते दुप्पमृञ्चा न हि अञ्जमोक्खा । 
पच्छा पुरे वा पि अपेक्छमाना, 
इमे व कामे पृरिमे व जप्प” ति 


९. कामेसु गिद्धा पसुता पमूढठहा, 
अवदानिया ते विसमे निचिटरा। 
इक्लुपनीता परिदेवयन्ति, 
फिंसू भविस्साम इतो चुतासे ॥। 


कामेसु िद्धा पसुता पमूढहा ति! कामा ति। उदानतो दे 
कामा -वत्थुकामा च किरेसकामा च. १० इमे वुच्चन्ति वत्युकामा 
„.पे०. . इमे वुच्चन्ति किठेसकामा । गेधो वुच्चति तण्हा । यो रागो 
सारागो पे०.. अभिज्छा रोभो अकुसलमूलं । किरेसकामेन चत्यु- 
कामेसु रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्ोसन्ना' रग्गा कम्गिता 
पलिवुद्धा ति - कामेसु गिदा 1 

पसुता ति। ये पि कामे एसन्ति गवेसन्ति परियेसन्ति 
तच्चरिता तव्वहूला तम्गरका त्निन्ना तप्पौणा तप्पन्मारा तदधि- 
मुत्ता तदधिपतेय्या, ते पि कामपसुता'। ये पि तण्डावसेन स्पे एसन्ति 
गवेसन्ति परियेसन्ति. सदे ..गन्धे . रसे . फोदरववे . पे परियेसन्ति 
तच्चरिता तव्वहुखा तग्गर्का तशनिन्ना तप्पोणा तप्पव्मारा तदधिमृत्ता 
तदधिपतेग्या, तें पि कामपसुता ! ये पि तण्डावसेन ख्ये पटिकमन्ति “ 
सहे ... गन्धे ... रसे .. फोटव्वे पटिकमन्ति = तच्चरिता त्वह 
तम्गख्का तच्निक्ञा तप्पोणा तप्पक्मारा तदविमृत्ता तदधिपतेग्या, 
ते पि कामपसुता । ये पि त्डावसेन रूपे परिभुञ्जन्ति ~. सदं ~“ गन्व “ 





१ अनज््ोपन्ना~खी०, स्या०। २. सरदाचिपतेय्या ~ स्था०। ३ कामप्पसुता ~ स्या 1 


‡ 
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रसे. फोहनबे परिमुज्जन्ति तच्चरिता तम्बहुला _ तग्गस्का तश्षिन्ना 
तप्मोणा तप्पन्भारा तदधिमत्ता तदधिपतेय्या, तेपि कामपसूता । 
था करहकारको कलहपसुतो, कम्मकारको कम्मपसूतो, गोचरे 
चरन्तो गोचरपसुतो, फायी फानपसुतो, एवमेव ये पि कमे 
एसन्ति गवेसति परियेसन्ति तच्चरिता तन्बहुला तम्मस्का तन्निन्ना 
तप्पोणा तप्पन्भारा तदधिमृत्ता तदधिपतेव्या, ते पि कामपसूता | 
ये पि तण्हावसेन रूपे एसन्ति गवेसन्ति परियेसन्ति ... सहे ... गन्धे ... 
रसे ... फो्ब्बे ..प०... परियेसन्ति तच्चरिता तन्बहुखा तम्गरूका 
तत्षि्ना तप्पोणा तप्यन्भारा तदधिमूत्ता तदधिपतेय्या, ते पि काम- 
पसुता। ये पि तण्डावसेन रूपे पटिलमन्ति ... सहे ... गन्धे ... रसे ... 
फोट पटिरुभन्ति तच्चरिता तन्बहुखा तर्गस्का तच्चिन्ना तप्पोणा 
त्मन्मारा तदधिमृत्ता तदधियतेथ्या, ते पि कामपसुता। ये पि 
तण्हावसेन सूपे परिमुज्जन्ति ... सदे ..गन्धे...रसे ...फोटटवबे परिभुञ्जन्ति 
तच्चरिता तब्बहुला तरणखका तच्चिन्ना तप्पोणा तप्यन्भारा तदधि- 
मुता तदधिपतेग्या, ते पि कामपसुता। पमूठहा ति । येभुस्येन 
देवमनुस्सा पञ्चसु कामगुणेसु मुय्हन्ति सम्मुग्हन्ति सम्पमुय्हन्ति 
पहा सम्मूढा सम्पमूहा अविज्जाय अन्धीकता आवृता निषुता 
गोवा पिहिता पटिच्छन्ना पटिकुञ्जिता ति ~ कामेसु गिद्धा पसुता 
पमूढहा । 

अवदानिया ते विसमे निविदा ति। अवदानिया ति 
अवगच्छन्ती' ति" पि अवदानिया, मच्छरिनो पि वुच्चन्ति अवदानिया, 
वृद्धान सावकान` वचन व्यप्पथ देसनं अनुसिदटिं नादियन्ती ति 
- अवदानिया । कथं अवगच्छन्ती ति - गवदानिया ? निरयं ' गच्छन्ति, 
तिरच्छानयोनिं गच्छन्ति, पेत्तिविसयं गच्छन्ती त्ति, एवं आगच्छन्ती 
ति-बवदानिया ! कथ मच्छरिनो वुज्चन्ति अवदानिया ? पञ्च 
भच्छरसियानि व आवासमच्छरिय, , कुरुमच्छरियं, लाभभच्छरिय, 


१-१ ति-सीम, स्या०। २ वुद्धसावकानं - सी० ०, रोऽ 
भवह्गचछन्ती ति निरये - सौ, स्मा०!' ४, कटकन्चकता -स्या०! ^ 
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इदं वुच्चति मच्छरिय । अपि च, खन्धमच्छरियं पि मच्छरियं, 
धातुमच्छरियं पि मच्छरियं, आयतनमच्छरियं पि मच्छरियं गाहो। 
इद वुच्चत्ति मच्छरियं । इमिना मच्छरियेन अवदज्चुतताय समन्नागता 
जना पमत्ता। एव मच्छरिनो वुच्चन्ति अवदानिया। कथं बुद्धानं 
सावकान वचनं व्यप्पथं देसनं अनुसि नादियन्ती ति ~ अवदानिया ? 
लुद्धानं सावकानं वचनं व्यप्पथं देसनं अनुसिद्ि न आदियन्ति न 
सुस्सुसन्ति, न सोतं गोदहन्ति, न अञ्जा चित्तं उपदट्ुपेन्ति, अनस्सवा 
अवचनकरा पटिकोमवुत्तिनो, अञ्जेनेव मुखं केरोन्ति। एवं बुद्धानं 
सावकानं वचन व्यप्पथ देसन अनु नादियन्ती ति अवदानिया 
त्तिः ~ अवदानिया'। 

ते विसमे निविडा ति। विसमे कायकम्मे निविदा, विसमे 
वचीकम्मे निविहुा, विसमे मनोकम्मे निविदा, विसमे पाणातिपाते 
निविद्धा, विसमे अदिल्नादाने निविदा, विसमे कामेसुमिच्छाचारे 
निविदा, विसमे मुसावादे निविद्भा, विसमाय पिसुणाय वाचाय" . 
विसमाय फरुसाय वाचाय .. विसमे सम्फप्यलापे ... विसमाय अभि- 
ज्फाय निविद्धा, विसमे न्यापादे ... विसमाय मिच्छादिद्िया निविदा, 
विसमेसु सद्खारेमु निवि, विसमेसु पञ्चसु कामगुणेसु तिवि्ा , 
विसमेसु पञ्चसु नीवरणेसु निविद्भा* विनिविद्ा' पतिद्िता अल्लीना 
उपगता अज्फोसिता अधिमुत्ता रण्या कूग्गिता परतिबुद्धा ति~ 
अवदानिया ते विसमे निविढरा। 

इुक्लूपनीता परिदेवयन्ती ति । दुक्खूपनीता ति । दुक्लप्मत्ता 
दुक्लसम्पत्ता दुक्खूपगता, मारप्यत्ता मारसम्पत्ता मारूपगता, मरण- 
पपत्ता मरणसम्पत्ता मरणूपगता । परिवेवयन्ती ति । रुपन्ति लार्पन्ति 
सोचम्ति किमस्ति परिदेवन्ति उरत्तालि" कन्दन्ति सम्मोहं गापज्जन्ती 
ति ~ दुक्खूपनीता परिदेवयन्ति । 

किसू भविस्ताम इतो चुतासे ति। इतो चुता किः 
भविस्साम ? नेरयिका भविस्साम, त्िरच्छानयोनिका सविस्साम, 


१-१ स्या० पोत्थके न दिस्सति। २ वाचाय निविदा ~ रो, एवमुपरि पि] * 
गविसमाय चेतनाय विसमाय पत्यनाय विसमाय पणिधिया" इति स्या० पोत्थके अधिको 
पाले दिस्सति! ३. निविदा -स्या०। ४ उरत्ता्ि -स्या०। ५ किसु ~स्या०। 
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पेत्तिविसयिका भविस्साम, मनुस्सा भविस्साम, देवा भविस्साम, 
रूपी भविस्साम, अरूपी भविस्साम, सञ्जी भविस्साम, असन्जी 
भविस्साम, नेवसञ्जीनासञ्जी भविस्साम, भविस्साम नु खो मयं 
अनागतमद्धानं, ननु खो भविस्साम अनागतमद्धानं, किंनु खो 
भविस्साम अनागतमद्धानं, कथं नू खो भविस्साम अनागतमद्धाने, 
किं हत्वा किं भविस्साम नु खौ मयं अनागतमद्धानं ति संसयपक्न्दा 
विमतरिपक्खन्दा द्वेठहकजाता रुपन्ति छारुपन्ति सोचन्ति किल्मन्ति 
परिदेवन्ति उरत्ता्िं कन्दन्ति सम्मोहं आयज्जन्ती ति ~ किंसू 
भविस्साम इतो चुतासे। तेनाह भगवा - 


“कामेसु गिद्धा पसुता पमूढहा, 
अवदानिया तें विसमे निविद्धा । 
दुक्खूपनीता परिदेवयन्ति, 

किसू भविस्साम इतो चुतासे"" ति ॥ 


१०. तस्मा हि सिक्खेथ इधेव जन्तु, 
यं किञ्चि जञ्ला विसमं ति लोके । 
न तस्स हेत्‌ विसमं चरेय्य, 
उध्पिञ्हिदं जीवितमाह घीरा 
तस्मा हि सिक्ेथ इघेव जन्तू ति! तस्मा ति'। तकारणा 
तहेतु तप्पच्चया तध्निदाना एतमादीनवं सम्पस्समानोः कामेसू ति - 
तस्मा। सिक्खेथा ति। तिस्सो सिक्ला - अधिसीलसिक्ला, अधि- 
चित्तसिक्छा, अधिपञ्मासिक्ला। कतमा अधिसीर्सिक्ा ? इध 
भिक्लु सौर्वा होति, पातिमोक्संवरसंवुतो विहरति आचार- 
गोचरसम्पन्नो, अणुमन्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्छति 
सिक्लापदेसु। खुदको सीखक्लन्धो महन्तो सीर्वखन्धो सीं 
पति आदि चरणं संयमो संवरो मोक्लं' पामोक्ं" कूसलानं 
धम्मानं समापत्तिया - अयं अधिसीरुसिक्वा । 
। कतमा अधिचित्तसिक्खा ? इध भिक्लु विविच्चेव कामेहि 
वििच्च अकुसलेहि घम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं 
। १ संखयमक्छना ~ सौ०,स्या०! २. ति तस्मा -सी०, स्या०। ३, पस्समानो ~ सी० 1 
४. मुषं - स्या ५ पमोक्ल -सी०; पमुखं ~ स्या०। ~ 
भण निं०~१ 
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पठमं' सानं ' उपसम्पज्ज विह्रति। वितक्कविचारानं वृूपसमा 
अज्मत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभाव अवितक्क अविचार समा- 
धिजं पीत्तिसुखं दुतियं भानं उपसम्पज्ज विहरत्ति। पीतिया च 
विरागा उपेक्लको चं विहरति सतो च सम्पजानो सुख च कायेन 
पट्िसंवेदेति। यं त अरिया आचिक्लन्ति - “उपेक्छको सत्तिमा 
सुलविहारी" ति तत्तिय' छान" उपसम्पज्ज विहरत्ति। सुखस्स च 
पहाना' दुक्लस्स च पहाना पुव्वेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्यद्धमां 
अदुक्ल म॑सुख उपेक्ासत्िपारिसुद्धिं चतुत्थं छान उपसम्पज्ज विहरति - 
अथं अधिचित्तसिक्ला। 

कतमा अधिपन्जासिक्खा ? इध भिक्लु पञ्बवा होति 
उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय स्मन्नागतो अरियाय निन्वेधिकाय 
सम्मादुक्क्वयगामिनिया 1 सो “इद दुक्ख' ति यथाभूत 
पजानात्ति, “अयं दुक्खसमुदयो'” ति यथाभूत पजानात्ति, “अय 
दुक्छनिरोधो" ति यथाभूत पजानाति, “जय दुक्निरोधगामिनी 
पटिपदा'' ति यथाभूत पजानाति। “इमे असवा” ति यथाभूत 
पजानाति, “अथ भसवसमुदयो'' ति यथाभूत पजानात्ति, “अय 
असवनिरोधो” ति यथाभूत पजानात्ति, “अथ भासवनिरोधगामिनी 
पटिपदा'” ति यथाभूत पजानाति - अथ अधिपन्जासिक्ला। इमा 
तिस्सो सिक्लायो' आवज्जन्तो सिक्खेय्य, जानन्तो सिक्खेय्य, 
पस्सन्तो सिक्लेय्य, पच्चवेक्छन्तो सिक्लेथ्य, चित्त अधिट्रहन्तो 
सिक्लेय्य, सद्धाय अधिमुच्चन्तो सिक्लेय्य, वीरियं पग्गण्न्तो 
सिक्लेय्य, सति उपदटूपेन्तो सिक्खेय्य, चित्तं समादहन्तो सिक्खेय्य, 
पञ्ञाय पजानन्तो सिक्ेय्य, अमिज्बेय्य अभिजानन्तो सिक्खेय्य, 
परिज्जे्यं परिजानन्तो सिक्खेय्य, पहातग्ब पजहन्तो सिक्खे्य, 
भावेतम्बं भावेन्तो सिक्लेग्य, सच्छिकातन्ब सच्छिकरोन्तो सिवखेय्य 
आचरेग्य समाचरेग्य समादाय वत्तेय्य । 

इधा ति। इमिस्सा दिद्टिया इमिस्सा खन्तिया इमिस्सा 
खचिया इमस्म आदाये हमस्मि धम्मे हमस्मि विनये इमस्म 
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चम्मविनये इमस्मिं पावचने इमस्मिं ब्रह्मचर्य इमस्मिं सत्थुसासने 
इमस्मिं अत्तभावे इमस्मिं मनुस्सक्लोके - तेन वुच्चति इधा ति) जन्तू 
तति! सत्तो नरो .पे० . मनुजो ति -तस्मा हि सिक्खेथ दधेव जन्तु । 
यं किञ्चि जञ्ना विसमं ति लोके ति। यं किञ्चीति। 
सन्ेनः सन्बं सम्बथा सव्वं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं' 
~यं किञ्ची ति। विसमं ति जज्ञा ति । विसमं कायकंस्मं विसमं ति 
जानेथ्य, विसमं वचीकम्मं विसमं ति जानेय्य, विसमं सनोकमस्मं 
विसमं ति जानेच्य, विसमं पाणातिपात विसमो ति जानेय्य, विसमं 
अदिननादानं विसमं त्ति जानेग्य, विसमं कामेषु भिच्छाचारं विसमो ति 
जानेय्य, विसमं मुसावादं विसमो ति जानेय्य, विसमं पिसुणं वाचं 
विसमा ति जानेय्य, विसमं फर्सं वाचं विसमा ति जानेय्य, विसमं 
सम्फप्यलापं विसमो ति जानेभ्य, विसमं अभिज्सं विसमा ति जानेय्य, 
विसमं व्यापादं विसमो ति जानेय्य, विसमं मिच्छादिद्धि विसमा ति 
जानेग्य, विसमे सङ्कारे विसमा ति जानेय्य, विसमे पञ्च कामगुणे 
विसमा ति जानेय्य, विसमे पञ्च नीवरणे विसमा त्ति जने्य 
आाजानेग्य विजनेस्य पटिविजानेय्य' पटिविज्ेय्य । लोके ति । अपाय 
रोकं ...पे ०... आयतनलोके ति -यं किञ्चि जञ्जा विसमं ति रोकं । 


„ _ न तस्स हेतू विसमं चरेण्या ति! विसमस्स का्यकेम्मस्स 
हेतु विसमं न चरेय्य, विसमस्स वचीकम्मस्स हेतु विसमं न चरेय्यः 
विसमस्स मनोकम्मस्स हेतु विसमं न चरेथ्य, विसमस्स पाणाति- 
पातस्स हेतु विसमं न चर्य, विसमस्स अदिसादानस्स हेतु 
विसमं न_चरेष्य, विसमस्स कामेसु मिच्छाचारस्स हेतु विसमं न 
चरे्य, विसमस्सं॒मुसावादस्सय हेतु विसमं न चरेय्य, विसमाय 
पिसुणाय वाचाय हेतु विसमं न चरेय्य, विसमाय फरुसाय वाचाय 
हेतु विसमं न चर्य, विसमस्स॒सम्फप्पायस्स हेतु विसमं न 
चरेग्य, विसमाय अभिज्फाय हेतु विसमं न चरेय्य, विसमस्स 
न हेतु विसमं न चरेय्य, विसमाय भिच्छादिद्िया हेतु 

समं न चरेथ्य, विसमानं सङ्कारानं हेतु विसमं न॒ च॑रेथ्य, 
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विसमानं पञ्चन्नं कामगुणानं हेतु विसमं न चरेथ्य, विसमान 

पञ्चक्ञं नीवरणानं हेतु विसमं न चरेय्य, विसमाय चेतनाय हतु 

विसमं न चरेष्य, विसमाय पत्थनाय हेतु विसमं न चरेथ्य, विस- 

माय पणिधिया हेतु विसम न चरेग्य न आनचरेय्य न समाचरेष्य न 
$ समादाय वत्तेव्या त्ति - न तस्स हेत्‌ विसमं चरेथ्य । 


अघ्पञ्हिदं जीचितमाषह धीरा ति। जीवितं ति! आयू 

डिति यपना यापना इरियना वत्तना पालना जीवितं जीवितिन्धियं। 
अपि चै, द्वीहि कारणेहि अप्पकं जीवितं ~ ठित्तिपरित्तवाय वा 
अप्पकं जीवितं, सरसयपरितताय वा अप्यक जीवितं । कथ ठिति- 

10 परितिताय अप्पकं जीवितं ? अतीतं चित्तक्वणे जीवित्थ, न जीवति 
न जीविस्सति; अनागते चित्तक्खणे जीविस्सति, न जीवति न 
जीवित्थ; पच्चुप्पम्ने चित्तक्खणे जीवति, न जीवित्य न जीविस्सति। 


जीवितं अत्तमावो च, सुलदुक्ला च केवसा । 
एकचित्तसमायुत्ता, कसो वत्तते' खणो ॥ 

. चल्लासीतिसहस्सानि, कप्पा तिदुन्ति ये मरू1 
नत्वेव ते पि जीवन्ति, द्वीहि चित्ेहि संयुता" ॥ 
ये निरुद्धा मरन्तस्स, तिद्रुमानस्स वा इध 1 
सज्बे पि* सदिसा खन्धा, गत्ता अप्पटिसन्धिका ॥ 
अनन्तरा च ये भग्गा, ये च भर्गा अनागता) 

^ तदन्तरे निरुद्धाने, वेसम' नत्थि रक्लणे ॥ 
अनिव्वत्तेन न जातो, पच्चुप्पस्नेन जीवति । 
चित्तमग्गा मतो लोको, पञ्चत्ति परमत्थिया । 


यथा निना पवत्तन्ति, छन्देन परिणामिता । 
अच्छिच्लधारा' वत्तन्ति, संलायतनपच्चया ॥ 
८. अनिघानगता भग्गा, पुञ्जो नत्थि अनागते । 
निन्बत्ता ये चः तिदुन्ति, आरं सासपूपमा ॥ 
१-१. वक्तत्तिक्डणो -स्या०। २. चासीति ० -स्या०ः चूखासीति० - सी५। ३ 


समाहिता -स्या०) ४ ब ~स्या०। ५ भङ्गा-सी° स्या०। £ वेसम्म -स्या०। ७ 
अच्छि्तयारा-स्था०। ८. ब~ सीर स्या०। 
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निव्बत्तानं च धम्मानं, भङ्खो नेसं पुरक्लतो' ] 
पलोकधम्मा तिदुन्ति, पुराणेहि अमिरिसिता ॥ 
अदस्सनतो आयन्ति, भङ्गा गच्छन्ति दस्सनं । 
विज्जुप्पादो व आकासे, उप्पज्जन्ति वयन्ति चा ति ॥ 


एवं हितिपरित्तताय अप्पकं जीवितं । 


कथं सरसपरित्तताय अप्पकं जीवितं ? अस्सासूपनिबन्धं' 
जीवितं, पस्सासूपनिबन्धं जीवितं, अस्सासपस्सासूपनि्न्धं जीवितं, 
महाभूतूपनिबन्धं जीवितं, कबठीकाराहारूपनिनबन्धं जीवितं, उस्मूप- 
निबन्धं जीवितं, विजञ्माणूपनिबन्धं जीवितं ! मूलं पि इमेसं 
दुग्बलं, पुल्बहेत्‌ पि इमेसं दुव्बरा । ये पच्चया ते पि दुन्बला, ये 
पि पभाविकाः ते पि दृन्बला। सहभूमि" इमेसं दुन्बला, सम्पयोगा 
पि दमेसं दुन्बला, सहजा पि इमेसं दुन्बला, या पि पयोजिका 
सा पि दुग्ब॑ला, जञ्जमञ्जं इमे निच्चदुन्बला, अजञ्जमञ्वं अन- 
वहित इमे । अञ्ज्मन्नं परिपातयन्ति इमे, अन्जमन्जस्स हि 
नत्थि तायित्ता, न चा पि व्पेन्ति अञ्जमन्नं इमे। यो पि 
निव्बत्तको सो न विज्जति। - 


न च केनचि कोचि हायति, 

गन्धब्बा च इमे हि सब्बसो । 

पुरिमेहि पभाविका, इमे, 

ये पि पभाविका ते पुरे मता। 

पुरिमापि च पच्छिमापि च, 

अञ्जमञ्ं न कदाचि महसंसू" तति 
एवं सरसपरित्तताय अप्पकं जीवितं 1 


न च, चातुमहारालिकानं देवानं जीवितं उपादाय 
मनुस्सानं जप्पकं जीवितं पस्तकं" जीवितं थोक जीवितं खणिकं 


१, पुरेक्तौ ~ स्या०। २ अदस्सन -सी०। ३. गस्सासूषनिबद्धं ~ सी ०; एवमुपरि 
ष ~स्या०1 ४ कवरी०-सी०; कवलिद्धाराहारूपनिबद्धं - स्या०। ५. 

पि-सीण, स्यार, एवमषरि पि! ९. पमविका -सी०, स्या०। ७. सहभूमि पि ~ सी०, 
सहभू पि -स्या०) ८ गङ्खव्या -स्या०। ९ पाविता - स्या०! १०-१०. मदूसुति - सी; 
मदं सूति ~ स्या०। १९. परततं - सी०। | 
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जीवित कुक जीवित इत्तर जीवितं अनद्धनीय जीवितं नचिरद्ितिक 
जीवितं । तावतिसानं देवानं . यामान देवान . तुसितान देवान 
निम्मानरतीनं देवानं परनिम्मिततवसवत्तीनं देवान ब्रद्यकायिकान 
देवानं जीवित उपादाय मनुस्सानं अप्पकं जीवित परित्तक जीवित 
थोकं जीवितं खणिक जीवितं हके जीवितं इत्तर जीवित अनद्धनीयं 
जीवित नचिरदटित्तिकं जीवित । वृत्त हैतं मगवता ~ 

“अप्पमिद, भिक्छवे, भनुस्सानं आयु । गमनियो सम्परायो 
मन्ताय॒बोद्धव्ब, कत्तव्व कसर, चरितव्वं त्रह्मचरिय, नत्थि 
जातस्स अमरण 1 यो, भिक्खवे, चिर जीवति सो वस्ससत अप्म 
वा भिय्योः। 


अप्यमायु मनुस्सान, हीरस्य न सुपौरिसो। 
चरेम्यादित्तसीसो व, नत्थि मन्चुस्सनागमो ।। 
अच्चेयन्ति अदोरत्ता, जीवितं उपरज्छषति } 

आयु खिग्यति मच्वान, कुन्चदीनं व॒ ओदकं" ति॥ 


अप्पचहृदं जीवितमाह धीरा ति) धीरा ति धीरा 
धितिमा ति धीरा, धितिसम्पन्ना ति धीरा, धीकतपापाः ति 
धीरा। धी वुच्चति पञ्जा। या पञ्मा पनानना विचयो पविचयो 
धम्मविचयो सल्लक्डणा उपल्क्छणां पच्चुपल्क्छणा पण्डिच्व 
कोसल्लं नेपुञ्ज वेभव्या चिन्ता" उपपरिक्ला भूरि मेधा परिणा- 
यिका विपस्सना सम्पजञ्ज पतोदो पञ्ज पल्निन्द्ियं पञ्जाब 
पञ्जासत्थं पन्मापासादो पञ्मामालोको पञ्जागोमासो पञ्जा- 
पज्जोत्तो पञ्जारतन अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्ि ताय पञ्चाय 
समन्नागतत्ता धीरा। अपि च, लन्धधीरा धातुष्रीरा भायतनधीरा 
पटिच्चसमुप्पादधीरा सपिपटानधीस सम्मप्मधानधीरा इ्िपाद- 
धीरा इन्दरिधीरा बलघीरा बोज्फङ्खधीरा मम्मधीरा फधीरा 
निन्बानघीरा। ते धीरा एवमाहसु - “भनुस्सानं जप्मक जीवित, 
परित्तक जीवित, थोकं जीवितं, णिक, जीवित," च्टुकं जीवित, 
१ फोषटुव्व -स्या०। २ भियो वा-सौ०। ३ दिष्य -स्या०। ४ उदक 


स्या०। ५ स्या० पोत्थक्रे नत्थि। ६ धिक्कतपापा - सी, स्या०। ७ चिन्मन्ता ~ सी०। 
८ इदधिष्यादधीरा - स्या०। ९-९ त्ी० पौत्यके नत्थि 1 
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इत्तरं जीवितं, अनदनीयं जीवितं, नचिरद्ि्तिक जीवितं ति। 
मासु एवं कयेम्ति एवं सणन्ति एव दीपयन्ति एवं बोहरन्ती 
~ अप्ठ्हिद जीवितमाहु धीरा तेनाह भगवा ~ 


"तस्मा हि सिक्खेथ इधेव जन्तु, 
य॒ किञ्चि जज्ञा विसमं ति लोके । 
न तस्स हेतू विसमं चरेग्य, 
अप्पच्हिदं जीवितमाहु धीरा ति ॥ 
१९१. पस्सामि लोके परिफन्दमान, 
पलं इमं तग्ह्गतं' भवेम्‌ \ 
हीना नरा मच्चुमुखे लपन्ति, 
अवीततण्हासे सवाभवेसु ।\ 
पस्सामि लोके परिफन्दमानं ति। पस्सामी ति। मस- 
चवखुना पि प्स्सामि, दिन्बचक्लुना पि पस्सामि, पञ्माचक्खुना पि 
पस्सामि, बुद्धचक्वुना पि पस्सामि, समन्तचक्खुना पि पस्सामि 
दक्लामि ओलोकेमि निज्छायामि उपपरिक्छामि। लोकं ति। 
अपायरोके मनस्सलोकं देवरोकं खन्धलोके धातुलोकं भायतन- 
लोके । 
परिफन्दमातं ति तण्डाफन्दनाय फन्दमानं, दिद्विफन्दनाय 
फन्दमानं, किरेसफन्दनाय फन्दमानं, पयोगफन्दनाय फन्दमानं, 
विपाकफन्दनाय फन्दमानं, दुच्यरितफल्दनाय फल्दमानं, रत्तं रागेन 
फन्दमान, दुं दोसेन फन्दमानं, मूठह्‌ मोहेन फन्दमाने, विनिबद्धं 
मानेन पन्दमानं, परमहं दिद्िया फन्दमानं, विक्लेपगतं उद्धच्वेन 
फन्दमान, अनिदुङ्गतं विचिकिच्छाय फन्दमानं, थामगतं अनुसयेहि' 
पन्दमान, लाभेन फल्दमानं, अकाभेन फल्दमानं, यसेन फल्दमानं, 
अयसेन पन्दमानं, पसंसाय फन्दमानं, निन्दाय फन्दमानं, सुखेन 
फन्दमान, दुक्डेन फन्दमानं, जातिया फन्दमानं, जराय फन्दमानं, 
व्याधिना फन्दमानं, मरणेन फन्दमानं, सोकपरिदेवदुक्लदोमनस्सु- 
पायासेहि फन्दमानं, नेरयिकेन दुक्खेन फल्दमानं, तिरच्छानयोनिकेन 
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ठुक्लेन फन्दमानं, पेत्तिविसथिकेन दुक्खेन फल्दमानं, मानुस्िकेन 
दुक्खेन फन्दमान, गन्भोक्कन्तिमूरुकेन दुक्सेन फन्दमानं, गन्मे 
ठित्तिमूरुकेन दक्सेन फन्दमानं, गम्मा वुटानमूरुकेन दुक्सेन फन्दमानं, 
जातस्सुपनिबन्धकेन दुक्लेन फन्दमानं, जातस्स॒पराधेय्यकेन दुक्सेन 
फन्दमानं, अत्तूपक्कमेन दुक्लेन फन्दमानं, परूपक्कमेन दक्सेन 
फन्दमानं, दुक्खदुक्लेन फन्दमानं, सदह्भारदुक्खेन फन्दमानं, विपरि- 
णामदुक्खेन फन्दमानं, चक्खुरोगेन दुक्खेन फन्दमानं, सोतरोगेन 
दुक्लेन फन्दमानं, घानरोगेन दुक्खेन ... जिन्हारोभेन .. कायरोगेन ... 
सीसरोगेन . . कण्णरोगेन .. मुखरोगेन ... दन्तरोगेन ... कासेन ... 
सासेन .. पिनासेन ... दाहेन ... जरेन ... कुच्छिरोगेन ... मुच्छाय ... 
पक्छन्दिकाय ... सूलाय .. विसुचिकाय' .. कुटटुनं .. गण्डेन „ 
किरसेन . सोसेन . . जपमारेन - . दद्दुया ... कण्डुया ... कच्छया .. 
रखसाय' . वितच्छिकाय .. रोहितेन .. पित्तेन ... मधुमेहेन ... 
अंसाय . पिक्रकाय . भगन्दलेन' .. पित्तसमुदानेन आबाषेन... 
सेम्हसमुदानेन आबाघेन .. वातसमुद्धानेन आनाधेन ... सक्निपातिकेन 
आबाधेन . . उतुपरिणामजेन आना्ेन ... विसमपरिहारजेन आबाघेनं 
जोपक्कमिकेन आवाधेन ... कम्मविपाकजेन आवाधेन ... सीतेन 
उण्डेन ... जिधच्छाय .. पिपासाय . . उच्चवारेन „. पस्सावेन 
डसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सेन दुक्खेन - मातुमरणेन दुक्लेन “. 
पितुमरणेन दुक्खेन .. भातुमरणेन दुक्खेन .. मगिनिमरणेन दृक्लेन 
-पुत्तमरणेन दुक्छेन .. धीतुमरणेन दुक्खेन .. मातिन्यसनेन 
मोगन्यसनेन ... रोगन्यसनेन .. सीलग्यसनेन ... दिद्विम्यसनेन दक्सेन 
फन्दमानं सम्फन्दमान विष्कन्दमान वेधमानं पवेघमानं सम्पवेधमानं 
पस्सामि दक्लामि ओखोकेमि निज्फायामि उपपरिक्लामी ति~ 
पस्सामि लोके परिफन्दमान । 
पजं इमं तण्हगतं भवेच ति। पजा ति। सत्ताधिवचनं । 
तण्हा ति। रूपतण्ठा सदतण्हा गन्धतण्डा रसतण्डा फोटुन्बतण्डा 
धम्मतण्डा। तण्डुगतं ति। तण्ागत तण्हानुगत तण्डायानुसट 
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तण्डायासन्न' तण्हाय पातितं अभिभूतं परियादि्चित्तं ।  भवेसू ७.48 
ति। कामभवे रूपभवे अरूपभवे ति ~ पजं इमं तण्गतं मवेसु 1 

हीना नरा मच्चुमुखे जपन्त ति। हीना नरा ति हीना 
नरा हीनेन कायकम्मेन समन्ागता ति हीना नरा, हीनेन 
वचीकम्मेन समन्नायता ति हीना नरा, हीनेन मनोकम्मेन समन्ना- ¢ 
गता ति हीना नरा, हीनेन पाणातिपातेन समन्नागता ति हीना 
नरा, हीनेन अदिन्नादानेन ... हीनेन कामेसु भिच्छाचारेन ... हीनेन 
मुसावादेन ...हीनाय पिसूणाय वाचाय --.हीनाय फरसाय वाचाय .-- 
हीनेन सम्फप्पापेन ... हीनाय अभिज्छाय .. हीनेन व्यापादेत . 
हीनाय भिच्छादिष्टिया ...दहीनेहि सङ्कारेहि ...हीनेहि पञ्चहिं काम- 
गुणेहि नीवरणेहि . हीनाय चेतनाय ... हीनाय पत्थनाय ... हीनाय 
पणिधिया समन्नागता ति हीना नरा हीना निहीना आओहीना 
ओमका कामका छतुक्का परित्ता ति ~ हीना नरा। मच्चुमुखे 
ल्यन्ती ति। मन्चुमुखे ति। मारमुखे मरणमुखे, मजच्चुप्पत्ता 
मच्चुसस्पत्ता मच्चूपागता, मारप्पत्ता मारसम्पत्ता मारूपागता, ४ 
मरणप्पत्ता मरणसम्पत्ता मरणूपागता रपन्ति खारुपन्ति सोचन्ति 
करिलमन्ति परिदेवन्ति उरत्तालिं कन्दन्ति सम्मोहं आपज्जन्ती ति ~ 
हीना नरा मच्चुमुखे रुपन्ति। | 


अवोततण्हासे भवाभवेस ति। तण्हा ति 1 रूपत्तण्डा ..पे०... 

धम्मतण्डा । भवाभवेसु ति। भवाभवे कम्ममवे पुनन्मवे कामभवे, ॐ 
केम्मभवे कामभवे पुनन्भवे रूपभवे, कम्ममवे रूपभवे पुनन्भवे 
अरूपभवे, कम्मभवे अरूपभवे पुनन्मवे पुनप्मुनम्भवे, पुनप्पुनगतिया श 
पुनप्ुनउपपत्तिया पुनप्ुनपटिसन्धिया पुनप्पूनअत्तभावाभिनिन्बत्तिया, ४.4 
अथीततण्हा' अविगततण्हा अचत्ततण्डा* अवन्ततण्हा | अमृत्ततण्डा 
अप्पहीनतण्डा अप्पटिनिस्सदरुतण्डा ति ~ अवीत्तण्हासे भवाभवेसु । % 
तेनाह मगवा - 

“पस्सामि रोकं परिफन्दमान, 

पजं इमं तण्ह्गतं भवेसु! - 
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हीना नरा मच्चुमुखे रपन्ति, 
अवीत्तत्तण्हासे भवाभवेसू"" ति ॥ 
१२. ममायते पस्सथ कन्दमाने, 
मच्छे' व' अप्पोदके खीणसोते । 
एतं पि दिस्वा अममो चरेष्य, 
भवेस आसत्तिमकुञ्बमानो ॥ 


ममायिते पस्सथ फन्दमाने ति। ममत्ता ति। दे ममत्ता - 
तण्हाममत्त च दिहिममत्तं च। कतम तण्हाममत्तं ? यावता तण्डा- 
सह्वातेन सीमकतत मरियादिकतत ओधिकत परियन्तकत' परिगहित 
ममाथितं। उद मम, एत मम, एत्तकं मम, एत्तावता मम, मम 
रूपा सदा गन्धा रसा फोटरुव्वा, अत्थरणा पावुरणा दास्तिदासा 
अजेछका कुक्कुटसूकरा हत्थिगवास्सवकवा खेत्त॒वत्थु॒हिरञ्ज 
सुवण्णं गामनिगमराजथानियो रट च जनपदो चः कोसो च 
कोट्रागार च, केवर पि महापथवि तण्डावसेन ममायति। यावता 
अद्ुसत तण्हाविचरितं, इद तण्डाममत्त । 

कतम दिष्टिममत्त ? वीसत्तिवत्थुका सक्कायदिद्टि, दसवत्थुका 
मिच्छादिद्धि, दसवत्थुका। अन्तम्गाहिका दिष्टि, या एवरूपा दिष्ट 
दिद्विगतं दिष्टिगहन दिद्टिकन्तारो दिषटिविसुकायिक दिद्धिविप्फन्दिक' 
दिद्धिसज्मोजन गाहो पटिग्गाहो अभिनिवेसो परामासो कुम्मग्गो 
मिच्छापथो मिच्छत्त तित्थायतन विपरियेसम्गाहो* विपरीततमगाहो 
विपल्छासम्गाहो मिच्छागाहो “अथाथावकस्मिं याथावक” ति गाहो । 
यावता द्वासद्वि दिष्टिगतानि, इद दिष्टिममत्त। ममाधिते पस्सथ 
फन्दमाने ति। ममायित वत्थु अच्छेदसकिनो पि फन्दन्ति, अच्छि 
नदन्ते पि फन्दन्ति, अच्छितने पि फल्दन्ति, ममायित वत्थु विपरि 
णामसकरिनो पि फन्दन्ति, विपरिणमन्ते पि फन्दन्ति, निप्रिणते 
पि फन्दन्ति पफन्दन्तिः सम्फन्दन्ति विष्फन्दन्ति वेधन्ति पवेषन्ति 
सम्पवेधन्ति। एव फन्दमाने पफन्दमाने सम्फन्दमाने विष्फन्दमानं 
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वेधमाने पवेधमाने सम्पवेधमाने पस्सथ दक्वथ ओखोकेथ निज्फा- 
यथ' उपपरिक्खथा ति - भमाथिते पस्सथ फन्दमाने । 


मच्छे व उप्पोदके लीणसोते ति। यथा मच्छा अप्पोदके 
परित्तोदके उदकपरियादाने ककेटि वा कुलरेहि वा बलाकहि' 
वा परिपातियमाना' उक्खिपियमाना खज्जमाना फन्दन्ति पफन्दन्ति 
सम्फन्दन्ति विष्फन्दन्ति वेधन्ति पवेधन्ति सम्पयेधन्ति; एवमेव 
पजा मंमाथितं वत्थु अच्छेदसंकिनो पि फन्दन्ति, अच्छिन्दन्तेः पि 
फन्दन्ति, अच्छिन्ने पि फन्दन्ति, ममायितं चत्थुं विपरिणामसंकिनो 
पि फन्दन्ति, विपरिणामन्ते पि फन्दन्ति, विपरिणते पि फन्दन्ति 
पफन्दन्ति सम्फन्दन्ति विप्फन्दन्ति वेघन्ति पवेधन्ति सम्पवेधन्ती 
ति ~ मच्छे व अप्पोदके खीणसोते ! 
एतं पि दिस्वा अममो चरे्या ति! एतं आदीनवं दिस्वा 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावमित्वा विभूतं कृत्वा ममत्तेसू 
ति - एतं पि दिस्वा। अममो चरेग्या ति। ममत्ता ति। द्वे ममत्ता ~ 
तण्डासमत्तं च दिद्िममत्तं च ..पे० .. इदं तण्हाममत्तं ...पे ०... इदं 
दिद्विममत्तं । तण्हाममत्तं पहाय दिष्विममत्तं पटिनिस्सज्नित्वा चपसुं 
अममायन्तो सोतं अममायन्तो धानं अममायन्तो जिन्हुं अममायन्तो कायं 
जममायन्तो मनं अममायन्तो रूपे ... से .. गन्धे .. रसे ... फोदुवबे... 
धम्मे' ... कुलं . . गण .. आवासं ... लाभं .. यसं ... पसंसं .. सुखं ... 
चीवर „. पिण्डपातं .. सेनासनं ... गि्लानपच्चयभेसज्जपरिकवारं ... 
कामधातुं .. रूपातु ... मरूपघात्‌ं ... कामभवं .. रूपमे ... अरूपभवं 
सज्जाभवं .. असञ्जाभवं ...नेवसञ्मानासञ्माभवं ...एकवोकारभवं ... 
चतुवोकारमवं . पञ्चवोकारभवं ... अतीतं ... अनागतं ... पन्ुष्प्न.. 
दिद्ुसुतमुत्तविजञ्ात्त्बे धम्मे अममायन्तो अगण्हन्तो अपरामसन्तो 
अनभिनिविसन्तो चर्य विदहरेय्य इरियेग्य क्त्य पाठ्य यपेय्य 
यपेय्या ति -एतं पि दिस्वा अममो चरेग्य । 
„ _ भेसु आसत्तिमकुब्बमानो ति। भवेस ति! कामभवे रूप- 
मन अरूपभवें । आसुति वुच्चति तण्हा! यो रागो सारागो पे. 





¢ क्षायय -सी०। २. वराके -स्या०। ३. एटि वा तेहि परिपातियमाना -सी०। 
नेत्थि 1 < 


४ उच्छिन्जम्ते ~ सी०, स्या०। ५ स्या० पोत्थके 
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अभिज्छा रोभो अकरुसलमूलं। भवेसु आसत्तिमकुब्बमानो ति। 
भवेस आसत्ति अकुन्बमानो, छन्दं पेमं रागं खन्तिं अशरुग्बमानो 
अजनयमानो असञ्जनयमानो अनिन्बत्तयमानो अनभिनिन्ब॑त्तयमानो 
ति~ भवेसु आसत्तिमकरुन्बमानो । तेनाह भगवा - 

“ममायिते पस्सथ फन्दमाने, 

मच्छे वं अप्पोदके खीणसोते । 


४ एतं पि दिस्वा अममो चरेय्य, 


1 ~ भवेसु असत्तिमकुन्बमानो" ति ॥ 
१३. उभोसु अन्तेसु विनेग्य छल्द, 

फर्सं परिञ्माय अनानुगिद्धो। 

यदत्तगरही तदकुब्बमानो, 

न किम्पती दिट्रसुतेसु धीरो ॥ 

उभोसु अन्तेसु विनेग्य छन्दं ति। अन्ता ति।. फस्सो एको 
अन्तो फस्ससमुदयो दुतियो अन्तो, अतीतो एको अन्तो अनागतो 
दुत्तियो अन्तो, सुखा वेदना एको अन्तो दुक्ला वेदना इतियो 
अन्तो, नामं एको अन्तो रूपं दुतियो जन्तो, छ अनज्छपतिकानि 
आयतनानि एको अन्तो छ बाहिरानि आयतनानि दत्ियो अन्तो, 
सक्कायो एको अन्तो सक्कायसमुदयो दुतियो अन्तो । छन्दो ति। 
यो कामेसु कामच्छन्दो कामरागो कामनन्दी कामत्ष्डा कमस्नेहो 
कामपरिकाहो काममुच्छा कामज्फोखानं कामोघो -कामयोगो 
कामुपादानं कामच्छन्दनीवरणं । उभोसु अन्तेसु विनेय्य छन्दं ति। 
उमोसु अन्तेसु छन्दं विनेय्य पटिविनेग्य' पजहेग्य विनोदे्य व्यन्ति 
कृरेग्य अनभावं गमेग्या ति ~ उभोसूः अन्तेसु विनेथ्य छन्द । 
फस्सं परिश्माय अनानुगिद्धो ति। फएस्सो ति। चभसु- 

सम्फस्सौ सोतसम्फस्सो धानसम्फस्सो जिन्हासम्फस्तोः कायसम्फस्सो 
मनोसम्फस्सो, अधिवचनसम्फस्सो, पटिषसम्फस्सो, सुखवेदनीयो 
सम्फस्सो दुक्लवेदनीयो सम्फस्सो अदुक्लमसुलवेदनीयो सम्फस्सो, 
कुंसको फस्सो अकूसलमो फस्सो अभ्याकतो फस्सो, कामावचरो 
फस्सो रूपाव्चरो फस्सो जरूपावचरो फस्सो, सुल्जतो फस्सो 
अनिमित्तो फस्सो अप्पणिहितो फस्सो, लोकरियो फस्सो जो्ठ्तरो 


१.२.१३] गृहुकसुततनिदैसो ++, 


फस्सो, अतीतो फस्सो अनागतो फस्सो ` पच्चुषपननो फस्सो; यो 
एवरूपो फस्सो फसना सम्फुसना सम्फ्सितत्तं - अथं वुच्चति फस्सो ! 
फस्सं परिजञ्नाया ति। फस्सं तीहि परिञ्जाहि परिजानित्वा ~ 


नातपरिञ्वाय, तीरणपरिञ्जाय,' पहानपरिञ्जाय। कतमा बातु- ~ 


परिज्चरा ? फस्सं जानाति ~ अयं चक्खुसम्फस्सो, जयं सोतसम्फस्सो, अयं 
धानसम्फस्सो, अयं जिब्हासम्फस्सो, अयं कायसम्फस्सो, अयं मनोसम्फस्सो, 
अथं अधिवचनसम्फस्सो, अयं पटिषसम्फस्सो, अयं सुखवेदनीयो फस्सो, 
अयं दुक्खवेदनीयो फस्सो, अयं अदुक्खमसुखवेदनीयो फस्सो, अयं कसको 
फस्सो, अयं अक्रुसरो फस्सो, अयं अन्याकतो फस्सो, अयं कामावचरो 
फस्सो, अयं रूपावचरो फस्सो, अयं अरूपावचरो फस्सो, अयं सुञ्जतो 
फस्सो, अयं अनिमित्तो फस्सो, अथं अप्पणिहितो फस्सो, अथं छोकिथो 
फस्सो, अयं लोकृत्तरो फस्सो, अयं अतीतो फस्सो, अयं अनागतो फस्सो, 
अयं पच्चुप्पन्नो फस्सो ति जानाति पस्सति ~ अयं मातपरिञ्जा । 


कतमा तीरणपरिज्मा ? एवं मातं कत्वा फस्सं तीरेति। अनि- 
च्चवतो दुक्सतो रोगतो गण्डतो सल्कतो अधतो आबाधतो परतो परोकतो 
ईतितो  उपदह्वतो भयतो उपसम्गतो चरतो पभड्गुतो बधुवतो 
मताणतो अशेणतो असरणतो स्ततो तुच्छो सुञ्जतो अनत्ततो 
जादीनवतो विपरिणामधम्मतो असारकतो अधमूकतो वघकतो 
विभवतो सासवतो सङ्खततो मारामिसतो जातिजरान्याधिमरणघम्मतो 
सोकपरिदेवदुक्लदोमनस्सुपायासधम्मतो संकिटेसधम्मतो समुदयतो 
अत्यज्ग मतो अस्सादतो आदीनवतो निस्सरणतो तीरेति" ~ अयं 
तीरणपरिञ्जा 1 


कतमा पृहानुपरिञ्चा ? एवं तीरयित्वा फस्से छन्दरागं पजहति 
विनोदेति व्यन्ति करोति अनभावं गमेति। वत्तं हेतं भगवता - “यो, 
भिक्लवे, फस्सेमु छन्दरागो तं पजहथ । एवं सो फस्सो पहीनो भविस्सत्ि 
उच्छितषमूरो ताखावत्थूकतो जनभावंकतो" आयत्त अनुप्पादधम्मो"" ति~ 
भय पहानपरिञ्ना । फस्सं परिञ्माया ति! फस्सं इमाहि तीहि परि- 
ज्माहि परिजानित्वा। अनानुगिद्धो त्ि। गेषो वुच्चति तण्हा यो 
रागो सारागो ..पे०... अभिज्छा रोभो अकुसलमूरु । यस्सेसो गेधो 





१ तिरण० -स्या०! २. परेति -स्वा०; एवमुपरि पि। ३. यतो - सी, स्था०। 
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क भहुनिेसो [१.२.१३- 


पहीनो समुच्छिन्नो वूपसन्तो पट्स्सद्धो अभन्बुप्यत्तिको माणभिना 
दहो, सो वुच्चति अगिद्धो ! सो खपे अगिदधो सहे अगिद्धो गन्धे मगिद्धो 
रसे अगिद्धो फोदुन्बे अगिद्धो कुर „ गणे .. आवासे . लाभे . 
यसे .. पसंसाय . . सुखे चीवरे पिण्डपाते . .सेनासमे .. गिन 
५ पच्चयभेसज्जपरिक्ारे .. कामधातुया रूपधातुया . . अरूपघातुया. . 
कामभवे .. रूपभवे . अरूपभवे . सञ्जाभवे . गसञ्जाभवे .. 
नेवसञ्जानासजञ्नामवे . एकवोकारभवे . चतुवोकारभवे . पञ्च 
वोकारभवे .. अतीते ... अनागते . .पच्चुप्न्े . द्दसुतमुतविञ्मातन्बेषु 
धम्मेसु अणिद्धो अगधितो अमुच्छितो अनज्ापन्नो" वीदगेधो 
४ विगतगेषो चत्तगेधो वन्तगेधो मुत्तगेषो पहीनगेधो पटिनिस्सदरगेधो 
वीतरागो विगतरागो चत्तरागो वबन्तरागो मृत्तरागो पहीनरागो 
पटिनिस्सद्ररायो निच्छातो निन्बुतो सीतिभूतो सुखपटिसंवेदी 
ब्रह्मभूतेन अत्तना विहसती ति ~ फस्सं परिज्जाय अनानुगिद्ध । 
~ यदत्तगरही तदकु्बमानो ति। यदं ्ि। यं । अत्तगरही "ति । 
९ द्वीहि कारणेहि अत्तानं गरहति - कत्ता च अकतत्ता च । कथ कत्ता 
च अकतत्ता च अत्तानं गरहति ? कते मे कायदुज्चरितं, अकत मे काय 
सुचरितं ति - अत्तानं गरहति । कतं मे वचीदुच्चरित, अकतं मे वची- 
सुचरित ति - भत्तानं गरहति । कतं मे मनोदुच्चरितं, अकतं मे मनो- 
सुचरितं ति - अत्तानं गरहति । कतो मे पाणातिपातो, अकता मे पाणा- 
% तिपाता बेरमणी ति ~ अन्तान गरहत्ति। कतं मे अदिन्नादानं, अकता मे 
जदिल्नादाना वेरमणी ति ~ अत्तानं गरहति। कतो मे कामेसु मिच्छा- 
चारो, अकता मे कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी ति ~ अत्तानं गरहति । 
कतो मे मुस्ावादो, यकता मे मुसावादा वेरमणौ पति - अन्तान गरहति । 
कता मे पिसुणा वाचा, अकवा मे पिसुणाय वाचाय वेरमणी ति ~ अत्तानं 
% गरहति । केता मे फरुसा वाचा, अकता मे फर्साय वाचाय वेरमणी 
ति ~ अत्तानं गरहति । कतो मे सम्फप्पछापो, अकता मे सम्फष्यलाया 
बेरमणी ति - अत्तानं गरहति । कता मे अभिज्ा, अकता मे अन- 
भिज्ा ति~ अत्तान गरहति । कती मे व्यायादो, अकतो मे अन्यापादो 
ति - अत्तानं गरहति! कता मे मिच्छादिष्धि, अकता मे सम्मद्द्ि 


१ अनज्कषोपन्लो -स्या०। २-२ अत्तनागरहति - स्या०॥ 


.२.१अ] गह्धकसुतनिदेषो 


ति ~ अत्तानं गरहति । एवं कतत्ता च अकतत्ता च अत्ानं गरहति 1 
अथ वा, सीकेसुम्हि न परिपूरकारी ति - अत्तानं गरहति। इन्द्रयेसुम्हि 
अगृततद्ारो ति ~ गत्तानं गरहति 1 भोजनेम्हि' अमत्तञ्चू ति'- 
अत्तानं गरहत्ति। जागरियं अननुयुत्तो ति ~ अत्तानं गरहति । सति- 
सम्पजञ्जेन गसमन्नागतो, ति" अत्तानं गरहति । अभाविता मे चत्तारो 
सतिपदराना ति ~ अत्तानं गरहति । अभाविता मे चत्तारो सम्मप्पधाना 
ति - अत्तानं गरहति! अभाविता मे चत्तारो इद्धिपादा ति - अत्तानं 
गरहति! अभावितानि मे पञ्चिन्द्ियानी ति - उत्तानं गरहति । अमा- 
वितानि मे पञ्चबलानी ति ~ अत्तानं गरहति। अभाविता मे सत्त 
बोन्मङ्गा ति ~ अत्तानं गरहृति। अभावितो मे बरियो उह्ृद्खिको मग्गो 
ति ~ अत्तानं गरहति । दुक्खं मे अपरिञ्लात ति - अत्तानं गरहति । 
समुदयो मे अप्पहीनो ति ~ अत्तान गरहति । मग्गो मे भावितो ति ~ 
अत्तान गरहति । निरोधो मे असच्छिकतो ति - अत्तानं गरहति! एवं 
कतत्ता च अकतत्ता चं अत्तानं गरहति । एव अत्तगरदितं' कम्म अकरुन्ब- 
, मानो अजनयमानो असञ्जनयमानो अनिन्बत्तयमानो अनमिनिन्बत्तय- 
मानो ति - यदत्तगरही तदकुब्बमानो । न लिम्पती दिदुसुतेसु धीरो ति! 
लेपो" ति। द्वे छेपा -तण्हारेपो च दिद्विकेपो च ..पे०.. अयं तण्डाकेपो 
पे०.. अयं दिद्विरेपो । धीरो ति । पण्डितो पञ्चवा बुद्धिमा गाणी 
विभावी मेधावी । धीरो तण्हारेपं पहाय दिद्विरेपं पटिनिस्सज्जित्वा 
दद्र न लिम्पति सुते न लिम्पति मूते न लिम्पति विन्नाते न सिम्पति 
न पक्किम्पति' न उपक्िम्पति । अलिन्तो अपक्त" अनुपरिन्तो निक्लन्तो 
निस्षटो" विप्यमुत्तो विसञ्लुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहसती ति ~ 
न लिम्पती द्द्सूतेसु धीरो ति। तेनाह भगवा - 


“उभोसु अन्तेसु विनेथ्य छन्द, 

फस्सं पंरिज्माय अनानुगिद्धो । 
यद्ततगरही तदकुन्बमानो, 

न लिस्पतती दद्वुसुतेसु धीरो" त्ति।॥ 





१-१ भोअने अमत्त्बुम्ही ति ~ स्या०। २-२ समन्नागतोम्ही ति 
नु ~ स्या०। ~ 
गरह्कि - सी; अत्तगरहिय -स्या०। ४ छेषा - स्या०। ५. शतिक -स्य+ ॥ न 
रन्तो -स्या०। ७, निस्स्ठो ~ स्या०! 
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१४. सञ्जं परिजना वितरेथ्य मोघं, 
परिग्गहेसु मुनि नोपकित्तो । 
अब्बूकहसल्लो चरमप्पमत्तो, 
नासीसती' लोकमिमं परं च ॥ 
सन्बं परिञ्जा वितरेष्य ओघं ति। सञ्ना ति। कामसञ्ा 
व्यापादसञ्चा विहिसासञ्जा नेक्खम्मसञ्जा अग्यापादसञ्जा अर्विहिसा- 
सञ्चा रूपसनञ्जा सदृसजञ्जा गन्धसञ्जा रससज्जा फोटुन्बसनञ्ा धम्म- 
सञ्ा - या एवेरूपा सञ्जा सञ्जनना' सञ्जानितत्तं ~ अयं वुच्चति 
सञ्ञा! सञ्त्रं परिञ्जा ति। सञ्जं तीहि परिञ्ाहि परिजानित्वा - 


5 जातपरिज्जाय, तीरणपरिञ्जाय, ` पहानपरिञ्जाय। कतमा मात- 


परिञ्जा ? सञ्ज जानाति - अयं कामसन्चा, अयं व्यापादसन्ा, 
अथं विहिसासञ्ना, अथं नेक्वम्मसन्ता, अय अब्यापादसन्बा, अयं 
अविहिसासञ्जा, अय रूपसञ्जा, अथं सदुसञ्ना, अयं गन्धसन्ना, 
अथ रससञ्जा, अथं फोदुन्बसन्ना, अय धम्मसञ्जा ति जानाति 
पस्सति ~ अथं ातपरिञ्जा। 

कतमा तीरणपरिन्जा ? एवं मातं कत्वा सञ्ज तीरेति। अनि- 
च्चतो दुक्डतो रोगतो गण्डतो सल्लतो अधतो आबाधतो परतो पकोकतो 
ईंतितो उपहवतो भयतो उपसग्गतो चरतो पमडगुतो पे०. समुदयतौ 
त्यद्धमतो अस्सादतो आदीनवतो निस्सरणतो तीरेति ~ गयं तीरण- 
परिञ्जा। 

कतमा पहानपरिज्जा+ ? एवं तीरयित्वा' सञ्जाय छन्दरागं 
पजहति विनोदेत्ति* अनभाव गमेति। वुत्त पि हेत भगवता ~ “यो, 
भिक्लवे, सञ्त्ाय छन्दरागो त पजहथ । एव सा सञ्च पहीना भवि- 
स्सति उच्छिननमुला ताकावत्थुकता अनभावंकता आयति अनुप्याद्‌ 
धम्मा'' ति ~ अय पहानपरिन्जा। सज्वरं परिन्भा ति। सन्न इमाहि 
तीहि परिज्ाहि परिजानित्वा। वितरेथ्य ओघं ति। कामोधं वों 
दिदरोघ अविज्जोष तरेग्य उत्तरे्य पतरेग्य समतिक्कमेभ्य वीतिवत्ते्या 
ति ~ सञ्बं परिज्मा वितरेय्य गोच । 


१ नासिसती ~ सी०, स्या०, रो! २ सञ्जानना -सी० स्या०। * एव बातत 
कत्वा इति सी० पोत्थके गधिको पाठो दिस्सति। ३ तिरेत्वा - स्या०। ^. ग्यन्ती करौती 
ति अधिको पाठो सी, स्या० पोत्थकेसु दिस्सति । 


१,२.१४] गुदटकयुतनिदेसो भ 


परिहस्‌ मुनि नोपलिन्तो ति। परिहा ति । द्वे परिग्गहा ~ 

तष्हायरिग्गहो च दिद्धिपरिगहो च ...पे०...अयं पिण्डापरििगहो ..पे०.. 
अयं दिद्विपरिगहो । भनौ तति । मोनं वुच्चति माणं । या पञ्जा पजानना 
„.पे०...ममोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि, तेन माणेन समन्नागतो मुनि 
मोनप्पत्तो ति) तीणि मोनेथ्यानि ~ कायमोनेय्यं, वचीमोनेय्यं, मनो- 
सोनेग्यं । कतमं कायमोनेय्यं ? तिविधकायदुच्चरितानं पहानं काय- 
मोनेय्यं, तिविधं कायसुचरितं कायमोनेय्यं, कायारम्मणे माणं कायमोनेय्य, 
कायपरिज्जा कायमोनेय्यं, परिञ्जासहगतो मग्गो कायमोनेय्यं, काये 
छन्दरागस्स पहानं कायमोनेय्यं, कायसङ्खारनिरोघो चतुत्यज्फछानसमा- 
पत्ति कायमोनेय्यं ~ इदं कायमोनेय्यं । कतमं वचीमोनेय्यं ? चतुन्बिध- 
वचीदुच्वरितानं पहानं वचीमोनेय्यं, चतुन्बिधं वचीसुचरितं वचीमोनेय्यं, 
वाचारम्मणे नाणं वचीमोनेय्यं, वाचापरिञ्जा वचीमोनेय्यं, परिज्ना- 
सहगतो मग्गो वचीमोनेय्यं, वाचाय छन्दरागस्स पहानं वचीमोनेथ्य; 
वचीसह्ारनिरोधो दुत्तियज्छानसमापत्ति वचीमोनेय्यं -इदं वचीमोनेय्यं ! 
कतमं मनोमोनेय्यं ? त्िविघमनोदुच्वरितानं पहानं मनोमोनेय्यं, तिविधं 
मनोसुचरितं मनोमोनेय्यं, चित्तारम्मणे बाणं मनोमोनेय्यं, चित्तपरिञ्जा 
मनोमोनेथ्यं, परिज्जासहगतो मर्गो मनोमोनेय्यं, चित्ते छन्दरागस्स पहानं 
मनोमोनेय्यं, चित्तसद्भारनिरोधो सञ्जवेदयितनिरोधं' मनोमोनेय्यं - 
इदं मनोमोनेय्यं । 

कायमुनि वाचामुनि, मनोमूनिमनासवं । 

मुनि मोनेथ्यसम्पन्नं, जाह सन्वप्पहायिनं ।। 

कायमुनि वाचामूनि, मनोमुनिमनासवं । 

मुनि मोनेय्यसम्पन्न, आहु निन्हातपापकं ति ॥ 


इमेहि तीहि मोनेय्येहि धम्मेहि समन्नागता छ मुनिनो" जगार- 
मुनिनो, अनगारमुनिनो, सेखमुनिनो, असेखमुनिनो, पच्चेकमुनिनो, 
मनिमुनिनो ति! कतमे अगारमुनिनो ? ये ते अगारिका दिदुपदा 
विज्ातसासना - इमे अगारमुनिनो ! कतमे अनगारमूनिनो ? ये ते 
प्वचित्ता दिटुपदा विज्जातसासना - इमे जनगारमुनिनो । सत्त सेखा 





१ ध । २ मूनयो -स्या०; एवमुपरि पि। 
भऽ ि०~७ 
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सेखमुनिनो । अरहन्तो असेखमुनिनो । पच्चेकबुद्धा पच््चेकमुनिनो 
मुनिमुनिनो वुज्चन्ति तथागता अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा । 
न मोनेन मुनि होति, मूढहरूपो अविदूसु । 
यो च तुरं व पर्गण्हे, वरमादाय पण्डितो ॥ 
5 पापानि परिवज्जेति, स मुनि तेन सो मुनि। 
यो मुनाति उभो लोके, मुनि तेन पवुच्चति ॥ 
असतं च सतं च जत्वा धम्म, 
अज्फत्तं बहिद्धा च सन्बरोके । 
देवमनुस्सेहि पूजितो यो+ 
10 सङ्गजार्मतिच्च सो मुनी ति॥ 
केषा ति। दवे केपा ~ तण्हाकेपो च दिद्विरेपो च...पे० .अय 
तण्डालेपो . .पे ०... अयं दिद्धिकेपो । मुनि तण्डारेप पहाय दिद्धिकेप पटि- 
निस्सज्जित्वा परिगगहेसु न लिम्पति न पक्ठिम्पति न उपक्िम्पति। 
अक्तो अपकतित्तो अनुपलिन्तो निक्लन्तो निस्सटो विप्पमृत्तो विसञ्युत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति ~ परिगगहेसु मुनि नोपलिन्तो। 
अन्बूठहुसल्लो चरमण्यमत्तो ति। सल्लं ति। सत्त सल्लानि ~ 
रागसर्क, दोससल्लं, मोहसल्क, मानसल्छं, दिद्विसल्क, सोकसल्छ, कथ- 
- कथासल्छ'। यस्तेते" सल्सा पीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा 
अभन्बुप्पत्तिका नाणग्गिना दड्क, सो वुच्चति अब्बूठहसल्छो अभ्बहित- 
% सल्लो उद्धतसल्लो" सम्‌ द्धतसतल्को उप्पाटितसल्को समुप्पाटितसल्लो 
चत्तसल्छो वन्तसत्छो मुत्तसल्को पहीनसल्लो पटिनिस्सद्ुसत्लो 
निच्छातो निब्बूतो सीतिभूतो सुखपटिसवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती 
ति ~ अन्बूढहसल्लो । 
चर ति। चरन्तो विहरन्तो दइरियन्तो वत्तन्तो" पाठेन्तो यपेन्तो 
यपिन्तो । अप्यमत्तो ति । सक्कच्चकारी सातच्चकारी अहटितकारी अनौ 
दीनवुत्तिको अनिक्लित्तच्छन्दो अनिक्सित्तधुरो कुसछेसु धरम्मसु । 


(~ 
= 1 





१ योसरो-स्या०। २ इुल्वरितसस्ल -सी०। ३ यस्वेतानि -स्या०, एवरूपरि 
पि। ४ पटिम्मस्सद्धा ~ सी०, पटिप्पस्सद्धानि -स्या०। ५ उद्धटसल्लो ~ स्या०, एवमुपरि 
पि! ६ वत्तन्तो -स्या०। 


१.२.१४] गुहहुकमु्निदेसो ५१ 


“कथाह यपरिपूरं बा सीलक्न्धं परिपूरेय्यं, परिपूरं वा सीलक्सन्धं तत्थ 
तत्य पञ्जाय अनुग््हेय्य"' ति यो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्पाहौ चच 
उस्सोढही च अप्पटिवानि च सति च सम्पजञ्तं च आतप्पं पघानं सधि- 
हानं अनुयोगो अप्पमादो कुसङेसु धम्मेसु । “कथां अपरिपूरं वा समा- 
धिक्छन्धं परिपूरेय्य, परिपुरं चा समाधिक्लन्धं तत्थ तत्य पञ्चाय अनु- 
रगण्े्य'" ति...पे०...कुसकेसु धस्मेसु । "कथाह अपरिपर वा पन्ञाकखन्धं 
परिपूर्य. . विमुत्तिक्लन्धं ... विमूत्तिमाणदस्सनक्लन्धं परिरथ्यं 
परिपूरं वा विमुत्तिमाणदस्सनक्लन्धं' तत्य तत्थ पञ्जाय अनुर्गण्ेय्य'' 
तियो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहौ च उस्सोठही' च अप्पटिवानि च 
सति च सम्पज॑न्ं च आत्तप्मं पधानं अधिदानं अनुयोगो अप्पमादो कुस- 
लेसु धर्मेसु । “कथाह अपरिज्जातं वा दुक्खं परिजानेय्यं, अप्पहीने वा 
किरेसे पजङेय्यं, अभावितं वा मग्गं भवेय्यं, असच्छिकतं वा निरोधं 
सच्छिकरेय्य'" ति यो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोढही च 
अप्पदटिवानि' च सति च सस्पजज्तरं च आतप्पं पधानं अधिद्ानं अनुयोगो 
अप्पमादो कुसकेसु धम्मेसू ति - अन्बूठदहसल्छो चरमप्पमत्तो \ 

नासीसती लोकमिमं परं चा ति! इमं लोकं नासीसत्ति सकत्त- 
माव, परलोकं नासीसति परत्तभावं। इमं रोकं नासीसति सकरूपवेदना- 
सञ्जासङ्कारविञ्जाणं, परं लोकं नासीसति परसूपवेदनासञ्जासह्खार- 
विञ्जाणं । इमं लोकं नासीसति छ अज्फत्तिकानि आयतनानि, परं लोकं 
नासीसति छ बाहिरानिः आयतनानि ! इमं लोकं नासीसति मनुस्सरोक, 
परं खोक नासीसति देवलोकं । इमं लोकं नासीसति कामधातु, परं छोकं 
नासीसति रूपधातुं अरूपधातुं । इमं रोकं नासीसति कामधातुं रूपधातु, 
परं रोकं नासीसति अंरूपघातुं । पुनगति वा उपपत्ति वा पटिसन्धि वा 
भव्‌ वा संसार वा वदरं वा नासीसति न इच्छति न सादियति न पत्थेति न 
पिहेति नातिजप्यती' ति ~ नासीसती लोकमिमं परं चा ति। तेनाह 
भगवा ~ 

“सजञ्वं परिञ्जा वितरेय्य ओघं, 
परिगहेसु मुनि नोपलिन्तो ! 





१. स्या०, रो° पोत्थकरेसु नत्थि । २-२. सी० पत्यक न दिस्सति! ३, उस्मेढठही 
सी०। ४. जप्पदिवानी -स्या०।! ५९. नाभिजप्पतीति - सी०, स्या०। १ 
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अष्बूहसल्लो चरमप्पमत्तो, 
नासीसती लोकमिमं परं चा ति॥ 


गुदकमुत्तमिदेसो दियो । 
२ इटकयुत्तनिदेसो 
अथ दुदुदरुकसुत्तनिहेसं वक्ति - 
१५. वदन्ति वे दुटुमना पि एके, 
४ अथो पि वे' सच्चमना वदन्ति । 
वादं च जातं मुनि नो उपेति, 
तस्मा भुनी नत्थि विलो' फुहिञ्चि ॥ 

वदन्ति वे दुद्ुमना पि एके ति। ते" तित्थिया ुटुमना 
विरुदधमना पटिविरुदधमना आहतमना पच्चाहतमना आधातितमना 
पच्चाधातितमना वदन्ति उपवदन्ति भगवन्त च भिक्सुसङ्खं च 
अभूतेना ति ~ वदन्ति वे दुदुमना पि एके । 

अथो पि बे सच्चमना बदन्ती ति। ये तेसं तित्थियानं सदृहन्ता 
ओकष्ेन्ता अधिमुच्चन्ता सच्वमना सच्चसन्बिनो भूतमना भूत- 
सञ्जिनो तथमना तथसचन्तरिनो याथावमना यायावसन्बिनो अविप- 
रीत्तमना अविपरीतसचञ्जिनो वदन्ति उपवदन्ति मगवन्तं च भिकसुसद्धः 
च अभूतेना ति - अथो पि वे सच्वमना वदन्ति । 

नादं च जातं मुनि नो उयेती ति। सो वादो जातो होति 
सञ्जातो निव्वत्तो अभिनिव्वत्तो पातुमूतो परतो घोसो अक्कोसो उप- 
वादो मगवतो च भिक्सुसद्धस्स च अभूतेना ति ~ वादं च जातं । मुनि 
नो उपेती ति। सुनी ति। मोनं वुन्वति भाणं । या॒पञ्जा पजानना 
अमोहो घस्मविचथो सम्भादिद्टि, तेन जाणेन समन्नागतो मुनि मोनष्य्तो 
-.पे० .. सङ्गजार्मतिच्च सो मुनि । यो वादं उपेति सो द्वीहि कारणे 
वादं उपेति - कारको कारकताय' वादं उपेति, अथ वा वुच्चमानो उप- 
वदियमानो कुप्पति व्यापज्जति पतिद्टियतति कोपं च दोसं का 
% च पातुकरोति। अकारकोम्ही ति यो वादं उपेति सो इमेहि दरि 
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कारणेहि वादं उपेति । मुनि द्वीहि कारणेहि वादं न उपेति ~ अकारको 
मुनि" अकारकताय वादं न उपेति, अय वा वृच्चमानो उपवदियमानो 
# ने कुप्यति न व्यापज्जति न प॒तिद्वियति न कोपं च दोसं व #। 
पातुकरोति। अकारकोम्ही ति मुनि इमेहि दहि का वादं न 
उपेति न उपगच्छति न गण्हाति न परामसति न अभिनिविसती ति ~ 
वादं च जातं मुनि नो उपेति। 


तस्मा मुनी नत्थि लिखो कुहिन्ची ति। तस्मा ति। तस्मा 
तंकारणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदानं' मुनिनो आहतचित्तता लिलजातता 
पि नत्थि। पञ्च पि चेतोखिला नत्थि, तयो पि खिला नत्थि । राग- 
चिलो दोसखिलो मोहषिरो नत्थि न' सन्ति" न संविज्जति नुपलन्मति, 
पहीनो समुच्छि्नो वृपसन्तो पदिपस्सद्धो अभन्बुपपत्तिको माणण्गिना 
दङो । कुहिञ्ची ति। कुहिञ्न्वि किम्हिचि कत्थचि अन्मत्तं वा 
बहिद्धा वा अज्मत्तमहिद्धा वा ति - तस्मा मुनी नत्थि खिरो कुहिञ्ची 
ति। तेनाह भगवा ~ 
“वदन्ति वे दुदटुमना पि एके, 

अथो पि वे सच्चमना वदन्ति। 

वादं च जातं मुनि नो उपेति, 
। तस्मा मुनी नत्थि चिलो कुहिञ्ची" ति ॥ 

१६. सकञ्हि दिष्टं कथमच्चयेय्य, 

छन्दानुनौतो रिया निविदो । 

सयं समत्तानि पकुब्बमानो, 

यथा हि जनेग्य तथा वदेग्य ॥ 

सकचञ्हि दि कथमच्चयेय्या ति। यं ते तित्थिया सृन्दरिपरि- 

न्वानिक इन्त्वा समणानं सक्यपुत्तियानं अवण्णं पकासयित्वा “एवं एतं 
छाभ यससक्कारं सम्मानं पच्वाहरिस्सामा" ति ते एवंदिष्टिका एवं- 
न्तिका एवंरचिका एवंरद्धिका एवंअज्मासया एवंअधिप्पाया, ते नास- 
निसु सकं दिह सकं सन्ति सकं रपि सकं रद्ध सकं अज्फासयं सकं 
अघिप्पाय्‌ं उतिक्कमितुं , अथ सो स्वेव मयसो ते पच्चागतो ति, एवं 
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पि - सकञ्हि दिष्टि कथमच्वयेय्य। अय वा, ""सस्सतो लोको, इद- 
मेव सच्चं मोषमञ्चं'" ति यो सो एवंवादो, सो सकं दिष्टि सकं खन्ति 
सकं रुधि सकं लद्धि सकं अज्फासयं सक अधिष्पायं कथं अच्चयेय्य 
अतिक्केमेय्य समतिककमेय्य वीतिवत्ते्य ! त किस्स हेतु? तस्ससा 
दिष्टि तथा समन्ता समादिन्ना गहिता परामहा अभिनिविहा अज्फोसिता 
अधिमुत्ता ति। एवं पि - सकचहि दि कथमच्चयेग्य । “असस्तो 
लोको ... अन्तवा कोको .अनन्तवा लोको ..तं जीवं तं सरीरं... मञ्ज 
जीवे अन्नं सरीरं ..होति तथागतो परं मरणा...न होत्ति तथागतो प्रं 
मरणा...होत्िचन च होति तथागतो परं मरणा...नेव होति नन 
होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोधमन्तं" ति यो सो एवं 
वादो, सो सकं दिष्टि सकं खन्ति सकं राधि सफ रद्ध सकं अज्मासय 
सकं अधिप्पायं कथं अच्चयेग्य अतिक्कमेग्य समतिक्कमेय्य वीति- 
वतते ! तं किस्स हेतु ? तस्स सा दद्ध तथा समत्ता समादिन्ना गहिता 
परामद्वा अभिनिनिद्ा अज्फोसिता अधिमुत्ता त्ि। एवं पि -सकञ्हि 
दि कथमच्चयेय्य । 

छन्दानुनीतो रचिया निविदो ति! छन्दातुनीतो ति। सकाय 
दिद्टिया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्धिया यायति निम्यति 
चुण्ेति संहरीयति । यथा हत्थियानेन वा अस्सयानेन वा स्थयानेन वा 
गोयनेन वा अजयानेन वा मेण्डयानेन वा ओहुयानेन वा खरयानेन वा 
यायति नि्यति बुग्ति संहरीयति, एवमेव सकाय दिद्विया सकाय 
सन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्धिया यायति निय्यति वु्हति संहरी- 
यती ति ~ छन्दानूनीतो । खचिया निविष्टो ति। सकाय दिया सकाय 
खचिया सकाय कद्धिया निविदो पृतिद्टितो अल्टीनो उपगतो 
अज्छोसितो अधिमृत्तो ति~ छन्दानुनीतो रुचिया निविदो । 3 

सयं समत्तानि पकु्बमानो ति। सथ समत्त करोति परिपृण्ण 
करोति भनोमं करोति अग्गं सेुं विसि पामोक्लं उत्तमं पवर करोति। 
“अयं सत्या सब्बज्यू" ति सयं समत्त करोति परिपृष्ं करोति बनोमं 
करोति अगं सें विसि पामोक्छ उत्तम पवरं कयोति। “अयं धम्मो 
स्वाक्लातो .. अयं गणो सुप्पटिपन्नो .. अयं दिष्टि भिका गय 
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` पटिपदा सुपञ्जत्ता .. अथं मगगो निय्यानिको'' ति सयं समत्तं 
, करोति परुण्णं करोति अनोमं करोति अगं सेदं विसिद्ं पामोक्लं 
, उत्तमं पवर करोति जनेति सन्जनेति निन्बत्तेति जभिनिब्बत्तेती ति - 
: सयं समत्तानि पकुञ्बमानो 1 
। यथा हि जानेग्य तथा बदेग्या ति! यथा जानेय्य, तथा वदेग्य 
कथेय्य भणे्य दीपये्य' वोहरेण्य ! “सस्सतो रोको, इदमेव सच्चं 
 मोघमजञ्जं'" ति यथा जानेग्य, तथा बदेग्य कथेय्य भणेग्य दीपयेय्य' 
बोहर ¦ असस्सतो रोको ...पे०... नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञं' ति यथा जानेय्य, तथा वदेग्य कथेय्य 
भणेय्य दीपये्य' वोहरे्या ति ~ यथा हि जानेथ्य तथा वदेय्य । तेनाहं 
भगवा - 

सकञि्हि दिदि कथमच्चयेय्य, 

छन्दानुनीतो रचिया निविदो । 

सयं समत्तानि पकुल्बमानो, 

यथा हि जानेय्य तथा वदेय्या'” ति॥ 


१७. यो अत्तनो सीलवतानि जन्तु, 
अनानुदो व' परेस' पाच । 
अनरियधम्मं कुसल तमाहुः 
यो जआातुमानं सयमेव पाव ।\\ 


यो अत्तनो सील्वतानि जन्तू ति। योत्ति। यो यादिसो यथा- 
यत्तो यथाविहितो यथापकारो यठानप्पत्तो यंधम्मसमन्नागतो खत्तियो वा 
ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुदो वा गहर वा पन्बजितो बा देवो वा मनस्सो 
वा। सील्वतानौ ति! अत्थि सीर चेव वतं च, अत्थि वतं न सौर । 
कतम्‌ सीर चेव वतं च ? इष भिक्लु सीरवा होति , पातिमोक्वसंवर- 
संवुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेमु भयदस्सावी. 
समादाय सिक्छति सिक्खापदेसु ! यो तत्थ संयमो संवरो अवीतिवकमो, 
इदं सीं । यं समादानं तं वतं । संबरदन सीलं; समादानटरेन वत षदं 
वुच्चति सौर चेव वतं च। कतमं वत्त, न॒ सी ? यट्धूतद्ानि - 
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गारज्जिकङक, पिण्डपातिकद्ख, पंसुकूलिकद्ध, तेचीवरिकङ्ग, सपदान- 
चारिकङ्ग, लरपच्छामत्तिकङ्ख, नेसण्जिकड्च, यथासन्यतिकङ्ग ~ इदं 
वुच्चति वतं, न सीरं । वीरियसमादानं पि वुच्चति वतं, न सीलं । 
“कामं तचो च न्हारं च यद्धं च अवसिस्सतु, सरीरे उपस्सुस्सतु मंस- 
लोहित । यं तं प्ुरिसथामेन पुरिसवरेत पुरिसवीरियेन पुरिस 
परक्कमेन पत्तव्वं, न तं अपापुणित्वा वीरियस्स सण्ठानं भविस्वती" 
ति ~ चित्त परगण्हाति पदहति। एवरूपं वीरियसमादानं ~ इदं 
चुच्चेति वत, न सीलं । 
“नासिस्स न पिविस्सामि, विहारो न निक्छमे। 
न पि पस्सं निपातेस्सं, तण्हासल्से अनूदते" ति ॥ 

चित्तं पग्गण्डाति पदहति ! एवरूपं पि वीरियसमादान वुच्चति 
वतं, न सीं “न तावाह इम पल्लद्धुः भिन्दिस्सामि याव मे न अनुपादाय 
असवेहि चित्तं विमुच्िस्सती ” ति ~ चित्तं परगण्डाति पदहति । एवरूप 
पि वीरियसमादान वुच्चति वतं, न सील 1 “नं तावाह इमम्हा बासना 
वुदहिस्सामि, चङ्कमा ओरोहिस्सामि, विहारा निक्खमिस्सामि, अद्ु- 
योगा निक्खमिस्सामि, पासादा निक्खमिस्सामि, हम्मिया निक्ल- 
मिस्सामि, गुहाय निक्छमिस्सामि, रेणा निक्लमिस्सामि, कुटिया निक्ख- 
मिस्मामि, कूटागारा निक्लमिस्सामि, अद्रा निक्लमिस्सामि, माका 
निक्लमिस्सामि, उदृण्डा निक्छमिस्सामि उपट्वानसालाय निक्लमिस्सामि 
मण्डपा निक्खमिस्सामि, सक्खमूला निक्खमिस्सामि याव मे न अनुषा- 
दाय आसवेहि चित्तं विमुच्चिस्सती”' ति ~ चित्तं पर्गण्डाति पदहति । 
एवरूप पि वीरियसमादानं वुच्चति वत, न सी । ““ईइमसिमज्मेव पुन्बण्हू- 
समयं अरियधम्म आहरिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच्छिरसामि 
फस्सयिस्सामि सच्छिकरिस्सामी"' ति ~ चित्त पग्गण्हाति पदहति। 
एवरूप पि वीरियसमादानं वुच्चति वतं, न सीलं ! “इमस्मिञ्मेव 
मज्मन्हिकसमय,' सायन्हसमय, पुरेमत्तं, पच्छामत्त, पुरिमं याम, 
मल्िम याम, पच्छिम यामं, काठे, जुष्टे, वस्से, हेमन्ते, गिम्ह परिम 
वयोखन्धे, मन्िमे वयोखन्धे, पच्छिम वयोखन्धे अरियधस्भं आह- 
रिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच्छिस्सामि फस्सथिस्सामि सच्छि- 
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कृरिस्सामी" ति~ चित्तं पर्गण्हाति पदहति। एवखूपं पि वीरियसमाद्रानं 
वृच्चति वतं, न सीलं । जन्तु ति । सत्तो नरो मानवो पो पुगगरो 
जीवो जागु जन्तु इन्दगु मनुजो ति - यो अत्तनो सीलवतानिः जन्तु । 


अनानुपुदरो व रेस पावा ति। परेसं ति, परेसं सत्तियानं 
ब्राह्मणानं वेस्सानं सुदानं गहृटरानं पन्बजितानं देवानं मनुस्सानं \ अनानु- ५ 
पुटौ ति, अपुदरो अपुच्छितो अयाचितो" अनज्फेसितो अपसादितो 1 
पुत्रा त्ि। अत्तनो सीकं वा वरतं वा सीलन्बतं वा पावदति। अहमस्मि 
सीलसम्प्रलो ति वा, वतसम्पन्नो ति वा, सीरन्बतसम्यन्नो ति वा जातिया 
वृ गोत्तेन चा कोपुक्तियेन' वा वप्णपोक्डरताय वा धनेन वा अज्मेनेन 
वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाटरानेन' वा सूतेन बा पटिभा- 2० ३.४ 
नेन ना मञ्जतरञ्नतरेन वा वत्थुना, उच्चाकूला पव्बजितो ति वा, महा- 
कुला प्व्बजितो ति वा, महाभोगा प्व्बजितो ति वा, उकारभोगकुल 
पव्वजितो ति चा, मातो यसस्सी सगहट्रपव्बजितानं! ति वा, सभिम्ि 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसन्जपरिक्छारानं'' ति वा, सुत्त- 
न्तिको ति वा, बिनयधरो ति वा, धम्मकंथिको ति वा, आरन्तिको ति 
वा, पिण्डपाप्तिको ति वा, पसुकूलिकरो ति वा, तेचीवरिको ति वा, सप- 
दानचारिको ति वा, खल्पच्छाभक्तिको ति वा, नेसज्जिको ति वा, यथा- 
सत्यतिको ति वा, पठमस्स फानस्स लाभी ति वा, दुतियस्स कानस्स लाभी 
ति चा, ततियस्स भानस्स लाभी ति वा, चतुत्थरस फानस्स छाभी ति 
वा, आकासानञ्चायतनसमापत्तिया काभी ति वा, विञ्जाणञ्चायत्तन- ॐ 
समापप्तिया लाभी ति वा, आकिञ्चञ्जायतनसमापत्तिया लाभी त्ति 
बरा, नवसज्जानासञ्चायतनसमापत्तिया खाभी ति वा पाचद्रति कयेति 
भगतति दीपयति वोहरती ति ~ अनानुपुटो व परेस पाव । 
अनरियघम्मं कुसा तमाह ति । ढुसत्म ति। पे ते खन्धकुस्ला = ७.५ 
धातुकुसला भायतनकुसला पटिच्चसमुप्पादकुसला सतिपद्ानकुसखा ॐ 
पम्मणबानङुसला इद्धिपादकुसला इन्द्रियकुसत बलकुसला वोज्म्ख- 
ला मग्गकुसका फल्कुसला निव्वानकुसका, ते कुसला एवमाहसु - 
अनरियानं एसो धम्मो,नेसो धम्मो अस्ानं ; वाललं एसो धम्पो,नेसो 
ष क त 
१. बनायाचितो~-स्या०! 
४" भाने न्दित्रान ~ स्या०! 
मेऽनि०~द 


२, कोरयुत्तिकेन ~ स्या०! ३. विज्जा ~ स्या०॥ 


५ महानिदसो [१.३.१७- 


धम्मो पण्डितानं, असप्पुरिसानं एसो धम्मो, नेसो ष्मो सप्पूरिसानं" 
ति। एवमाहंसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं वोहरन्ती 
ति~ अनरियधम्मं कुसक्ता तमाह । 


यो मातुमानं सयमेव पावा ति। गातुमा वुच्वति अत्ता! 

5 सयमेव पावा त्ति। सयमेव उत्तानं पावदति - “जहमस्मि सीलसम्पमनो 

ति वा, बतसम्पन्नो ति वा, सीरन्बतसम्पन्नो त्ति वा, जातिया वा गोत्तेन 

वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्छरताय वा घनेन वा अन्मेनेन वा 

कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाह्रानेन वा सुतेन वा पटि- 

भानेन वा अन्जत्तरञ्चतरेन वा वत्थुना, उच्चाकुखा पन्वजितो ति वा, 

10 महाकुखा पनव्बलितो ति वा, महाभोगकुा पन्वजितो ति वा, उढार- 

मोगकूखा पव्वजितो ति वा, नातो यसस्सी सगहटरुपन्बजितानं ति 

वा, लाभिम्हि चीवरपिण्डपात्तसेनासनगिशानपच्वयभेसज्जपरिक्खारान 

ति वा, सुत्तन्तिको ति वा, विनययरो ति वा, धम्मकथिको ति वा, 

~ आरच्निको ति वा, पिण्डपात्तिको ति वा, पसुकूलिको ति वा, तेची- 

2 वरिको ति वा, सपदानचारिको ति वा, खल्पच्छाभत्तिको ति वा, 

नेसज्जिको ति वा, यथासन्थत्तिको ति वा, पठमस्स फानस्स लाभी ति 

वा, दुत्तियस्स ानस्स काभी ति वा, ततियस्स भानस्स लाभी ति 

वा, चतुत्थस्स फानस्स काभी ति वा, आकासानञ्चायतनसमापत्तिया 

ङाभी ति वा, विज्ञाणच्चायतनसमापत्तिया काभी ति वा, आरकिञ्च- 

% ज्जायतनसमापत्तिया काभी त्ति वा, नेवसञ्जानासन्नायतनसमा- 

पत्तिया लाभी ति वा” पावदति कथेति भणति दीपयति बोहरती 
ति -यो आतुमान सयमेव पावा ति । तेनाह्‌ भगवा ~ 


“यो अत्तनो सीखवत्तानि जन्तु, 
अनानुपुद्ो व परेस पाव। 

% अनरियघम्मं कुसला तमाहुः 
यो आतुमानं सयमेव पावा” ति ॥ 


१८. सन्तो च भिक्खु अभिनिन्बुतत्तो, 
इतिहं ति सीकलेसु अकत्थमानो । 
तमरियधम्मं कुसा वदन्ति, 

1 यस्सुस्सदा नत्थि दुहिलिन्वि लोके ।। 


१,३.१८] दद्कसुततनिदेसो ४ 


सन्तो च भिक्लु जभिनिब्दुतत्तो ति। सन्तो ति। रागस्स 
समितत्ता' सन्तो, दोसस्स समितत्ता सन्तो, मोहस्स समितत्ता सन्तो, 
कोधस्स...उपनाहस्स ... मक्स्स...पकरासस्स...दस्साय..मच्छसियस्स. 
मायाय ... सणेग्यस्स ... थम्भस्स ... सारम्भस्स .. मानस्स.. अति- 
मानस्स... मदस्स ... पमादस्स ... सन्बकिलेसानं .. सब्बदुच्चरितानं 
सब्बदरथानं ... सम्बपरि्ाहानं . सन्बसन्तापानं ... सन्बाकुसराभि- 
सङ्खारानं सन्तत्ता समितत्ता वृपरमितत्ता विज्फातत्ता निन्वुतत्ता 
विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता सन्तो उपसन्तो वूपसन्तो निन्बुतो पटिपस्सद्धो 
ति~ सन्तो। भिक्त ति। सत्त्रं धम्मानं भिननत्ता भिक्खु - सक्काय- 
दिष्टि भिना होति, विचिकिच्छा भिन्ना होति, सीरब्बतपरामासो 
भिन्नो होति, रागो भिन्नो होति, दोसो भिन्नो होति, मोहो भिन्नो 
होति, मानो भिन्नो होति! भिन्नास्स होन्ति पापका असला धम्मा 
संकिकेसिका पोनोभविका सदरा दुक्विपाका आयत्ति जातिजरा- 
मरणिया । 


, पज्जेन कतेन अत्तना, (सभिया ति भगवा) 
परिनिन्बानगतो वितिण्णकङ्खो 1 
विभवं च भवं च विप्पहायः 
चुसितवा लीणपुनन्भवो स' भिक्खु' ति 
सन्तो च भिक्खु अभिनिन्बुतत्तो ति। रागस्स निन्बापितत्ता 
अभिनिन्बतत्तो, दोसस्स निन्बापितत्ता अभिनिन्बापितत्ता, मोहस्स 
निन्नापितत्ता अभिनिब्बृतत्तो, कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्खस्स ... 
पठरासस्स ... इस्साय ... मच्छरियस्स ... मायाय ... सठेय्यस्स ... 
थम्भस्स ... सारम्भस्स .. मानर्स ... अतिमानस्स ... मदस्स ... पमा- 
दस्स ... सब्बकिकसानं ... सब्बदु्चरितानं ... सब्बदरथानं ... सन्बपरि- 
व्गहानं ... सब्बसन्तापानं ... सन्बाकुसलाभिसङ्खा रानं निब्बापितत्ता 
अभिनिन्बुतत्तो ति - सन्तो च भिक्खु अभिनिन्बुतत्तो । 
इतिहं ति सीलेसु कत्थमानो ति 1 इतिह ति! पदसन्धि पदसं- 
सम्गो पदपारिपूरी अक्छरसमवायो व्यज्जनसिणिदुता पदानुपुन्बतापेतं' 





(व £ सन्तत्ता-स्या०; एवमुपरि पि। २-२. स्या० पोत्यके नत्वि। ३. भ्ेतं ~ 
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~इतिंहं ति सीसं अकत्थमानो ति। इधेकच्चो कत्थी होति विकत्थी] 
सो कंत्थतति चिकंत्यतिं। अहमस्मि सीरूसंम्पन्नो ति वा, वतिसम्पत्नो ति 
वा, सीङब्बत्सम्प्लो ति वा, जातियों वा गोत्तेने वां कोलपुत्तियेन 
वा वेण्णपोक्सरेताय वा . . प० .. नेवसन्मानासन्नायतनंसभापत्तिया 
लाभीति वा कत्थति विकेत्थति। एवं न कत्थति न विकत्यतिं। 
कत्थना आरती विरतो प्टिविरतो निक्छन्तो निस्सटो विष्पमृत्तो 
विसञ्युत्तो विभरियादिकतेन चेतसा विहसती ति - इतिहं ति सीक्षतु 
अकत्थमानो । 
तमरियधम्मं कुसल वदन्ती ति। कुसल ति। ये ते खन्ध- 
कुसा धातुकुसला आयतनकुसला पटिच्वसमुप्ादकुसला सतिषटरान- 
कुसला सम्मप्पधानक्रुसा इद्धिपादकुसला इद्दियकुसला बलकरुसला 
बोज्छङ्खकुसला मंग्गकुसला फ्कुसला निन्बानकरुसला, ते कुसला एवं 
वदन्ति -“असियानं एसो धम्मो, नेसो धम्मो अनरियानं ; पण्डितानं 
एसो धम्मो, नेसो घम्मो बालानं, सप्मुरिसानं एसो धम्मो, नेसो धम्मो 
असप्युरिसानं"' ति । एवं वदन्ति, अरियानं एवं कथन्ति एवं भणन्ति एवं 
दीपयन्ति एवं वोहरन्ती ति ~ तमरियधम्मं कुसा वदन्ति । 


यस्सुस्सदा नस्थि दुषिल्नि कोके ति! यस्सा ति। भरतो 
लीणासवस्स । उस्सदा ति। सततुस्सदा ~ रागुस्सदो, दोमसुस्सदो, मोह 
स्सदो, मानुस्सदो, दिटूटुस्सदो, किरेसुस्सदो, कम्मुस्सदो । यस्सिमं 
उस्सेदा नत्थि न सन्ति" न विज्जन्ति" नुपकुन्मन्ति, पीनो समूच्छित्ता 
वृपसन्ता पटिमस्सद्धा भब्बुप्य्तिका व्नाणम्गनी चा ।करहिन्बी ति । 
कुहिच्चि करिम्हिचि कत्थचि अज्मततं वा बद्धा वा ंरंमत्तबहिंद षा। 
लोके ति! अपायरोके मनुस्सलोकं देवलोके खन्धलोकं घतुरोकं आय 
तनरोकं सिं - यस्सुस्सदा नत्थि कुह्न छोके । तेनाह मगवा ~ 
“सन्तो च भिक्खू अभिनिन्बुतत्तो, 
इतिहं ति सीरेसु अकत्थमानो । 
तमरियधम्मे कुसा वदन्ति, 
यस्सुस्सदा नत्यि कुिच्न्वि लोके" ति ॥ 





१. तस्सिमे - सी ०, स्या०। २. सी० पोत्यके नस्थि । २ सविञ्जन्ति ~ सी० ्या०। 
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१९. पकप्पितीं सद्धतां यस्त ध्मा, 
पुरक्वता' सन्ति मवौवदाता । 
यदत्तनि प॑स्सति आनिसंसं, 
तं निस्सितो कुप्पपटिन्चसन्ति ॥। 
पकप्यिता सङ्कता यस्स धर्मा ति। पकण्यना ति । द्रे पकप्पना - 
तण्हापकप्पना च दिद्विपकप्पना च ...पे०... अयं तण्हापकप्पना ..पे ०... 
बं दिद्विपकण्पना । सङ्कता ति । सङ्खता अभिसङ्खता' सण्ठपिता ति 
पि -सह्कुता । अथ वा, गनिच्चा सङ्खंता परिच्चसमुप्पन्ना खयधम्सा 
वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा ति पि -सद्खता। यस्सा ति! दिष्टि 


गतिकस्स । धम्मा वृच्चन्ति द्वासद्टि दिद्विगतानी ति - पकप्पिता स्वता 
यस्स धम्मो । 


पुरक्लंता सन्ति अवीवदाता ति । पुरक्छता ति । द्रे पुरेक्वारा 
- तण्हापुरेक्खारो च द्रद्विपुरेक्खारो च ...पे०... अयं तण्हापुरेक्लारो 
„. पे० „. अथं दिहटपुरेक्लारो । तस्स तण्हापुरेक्लारो अप्पहीनो, दिष्टि 
परेक्लारो अप्पटिमिस्सदरो । तस्स तण्डापुरेक्खारस्स अप्पहीनत्ता, दिद्धि- 
परेक्खारस्स अप्पटिनिस्सटूत्ता सो तण्ड वा दिष्टि वा पुरतो कत्वा 
चरति तण्हाधजो तण्डाकेतु तण्हाधिपतेग्यो, दिष्धिधजो दिष्टिकेतु 
दिद्ाधिपते्यो, तष्हाय वा दिद्िया वा परिवारितो चरती ति~ 
पुरक्खता। सन्ती ति! सन्ति संविज्जन्ति अत्थि उपक्न्मन्ति । 
अवीबदाता ति। अवीवदाता मवोदाता अपरिसुद्धा संकिरिष्ा संकिले- 
सिका ति ~ पुरक्डता सन्ति अवीवदाता'। 

यद्तनि परस्सति आनिसंसं ति! यदत्तनी ति! यं अत्तनि। 
त्ता वुच्चति दिद्धिगतं । अत्तनो दिष्टया दे आनिसंसे पस्सति ~ 
दिहषम्मिकं च आनिसंसं, सम्पराथिकं च आनिसंसं । कतमो दिष्टया 
दिटषम्मिको आनिसंसो ? यंदिद्धिको सत्था होति, तंदिष्धिका सावका 
होन्ति। तष्टं सत्यारं सावका सक्करोम्ति गरं करोन्ति मानेन्ति 
पूजेन्ति अपचितिं करोन्ति। लमति, च ततोनिदानं चीवरपिण्डपात- 
पनासनगिलानयच्चयभेसज्जपरिक्लारं - अयं दिष्टया दिटधम्मिको 





१. परेक्डता ~ सी०\ २. विसता गभिषद्धुता ~ रो! ३ सष्ठापितां ~ सी । 
४. स्या० पोत्यके नत्थि। ५. अवेवदाता ~ सी ०1 ६. मन्ति स्या ०१ 
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आनिसंसो । कतमो दिद्विया सम्परायिको आनिसंसो ? भयं दिष्ट 
अखं नागत्ताय वा सुपण्णत्ताय वा यक्सत्ताय वा असुरत्ताय वा 
गन्धन्बत्ताय वा महाराजत्ताय वा इत्दत्ताय वा ब्रह्मत्ताय वा देवत्ताय 
वा। अयं दिद सुद्धिया' विसृद्धिया परिसृद्धिया, मुत्तिया विमुत्तिया 
परिमुत्तिया । इमाय दिद्धिया सृज्मन्ति विुज्मन्ति परिसूज्भन्ति 
मुच्चन्ति विसुच्चन्ति परिमुच्चन्ति। इमाय दिष्टया सुज्मिस्सामि विसू- 
ज्किस्सामि परिसुज्किस्सामि, मुच्चिस्सामि विमुच्चिस्सामि परिमुच्वि- 
स्सामी ति आयतिं फक्पाटिकङ्भी होति ~ अथं दिष्टया सम्परायिको 
आनिसंसो। अत्तनो दिष्टया इमे दे आनिसंसे पस्सति दक्लति 
ओकोकेति निज्फायति उपपरिक्वती ति -यदत्तनि पस्सति मानिसस ¦ 

तं निस्सितो कुष्पपटिच्चसन्तिं ति। तिस्सो सन्तिथो - 
अच्चन्तसन्ति, तद ्गसन्वि, सम्मूतिसम्ति' । कतमा अच्चन्तसन्ति ? 
अन्चन्तसन्ति वुच्चति अमतं निन्बानं। यो सो सब्बसङ्खारसमधो 
सब्बूयधिपटिनिस्सम्गो वण्डुक्डयो विरागो निरोधो निन्बान । अथं 
अच्चन्तसन्ति। कतमा तदद्धसन्ति ? पठमं कनं समापञ्चस्स नीचरणा 
सन्ता होन्ति, दुतिथं फानं समापन्नस्स वित्ककविचारा सन्ता होन्ति, 
तततियं फानं समापन्नस्स पीति सन्ता होति; चतुत्थं कनं समापन्नस्सं 
सुखदुक्सा सन्ता होन्ति, अकासानञ्वायतनं समापन्नस्स रूपसन्मा 
पटिषसज्जा तानत्तसञ्जा सन्ता होन्ति; विञ्जाणञ्चायतनं समापन्नस्स 
अकासानञ्चायतनसन्ना सन्ता होति; आकिञ्चन्सायतेन समा 
पन्नस्स विञ्जाणञ््वायतनसञ्ना सन्ता होति; नेवसज्जानास्नाय॒ततन 
समापच्स्स गाकिल्वन्नायतनसञ्जा सन्ता हति! अथं तदज्गसन्ति। 
कतमा सम्मुतिसन्ति ? सम्मुतिसमन्तियो वुच्चन्ति दमस दिद्विगतानि 
दिद्टिसन्तियो !। अपि च, सम्मुतिसमन्ति इमस्मिं अत्ये अधिप्पेता सन्ती ति। 
तं निस्सितो कुप्यपटिच्चसन्तिं ति! कुप्यसन्तिं पकुप्पसन्ति एरितसन्ति 
समेरितसन्तिं चक्तितसन्तिं घट्टितसन्तिं कष्पितसन्ति पकम्मतसन्तं 
अनिच्चं सहतं पटिच्चसमुप्यन्न खयधम्मं वयधम्मं विरागधम्म निरोध 
धम्म, सन्ति निस्सितो असितो, बल्लीनो उपगतो बन्फोसितो 
अधिमुत्तो ति - तं मिस्सितो कुप्पपटिच्वसन्ति ! तेनाहं भगवा ~ 
1 ह भक सुद्धा -सी०, स्या०, रो०! २. सम्मतिसन्ति-स्या०। १. भस्तितो~ 
सी०; स्या० पोस्थके नत्यि। 


१.३.२०] इर्ुनदतो १ 


“पकप्पित्ता सद्कता यस्स धम्माः 
पुरषखता सन्ति अवीवदाता । 
यदत्तनि पस्सति आनिसंसं, 
तंनिस्वितो कुप्यपटिच्चसन्ति'" ति ॥ 


२०. दिष्टीनिवेसा न हि स्वातिवत्ता, 
ध्मेसु निच्छेष्य समुग्गहीतं ! 


द्द्िनिवेसा न हि स्वातिवत्ता ति। द््ीनिवेसा ति। 
"“सस्सतो लछोको, इदमेव सच्चं मोधमञ्सं'* ति अभिनिवेसपरामासो 
दिद्विनिवेसनं । “असस्सतो रोको ... अन्तवा रोको ... अनन्तवा छोको ... 
तं जीवं तं सरीरं ...अञ्चं जीवं अञ्ं सरीरं ... होति तथागतो परं 
भरणा ...न होति तथागतो पर मरणा ...होति च न च होति तयागतो 
` परं मरणा ..नेव होति न न होत्ति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं 
मोघमन्नं” ति अभिनिवेसपरामासो दिद्विनिचवेसनं ति। ददीनिवेसा 
न हि स्वातिवत्ता ति। दिद्विनिवेसा न हि ' स्वातिवत्ता दुरततिवत्ता 


वृत्तरा दुप्पतरा दुस्समतिक्कमा दुन्बिनिवत्ता' ति -दिद्रीनिवेसा न 
हि स्वातिवत्ता। 


धम्मेसु निच्छेम्य समुर्गहीतं ति। धम्मेसू ति। दासहि 
दिद्विगतेसु । निच्छेष्या ति। निच्छिनित्वा विनिच्छिनित्वा विचिनित्वा 
पविचिनित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा । 
समुर्गहीतं ति। निवेसनेसु ओधिग्गाहो बिरग्गाहो' वरगाहो कोटा 
सरगाहो उच्चयग्गाहो समुच्चयम्गाहो । इदं सच्चं तच्छं तथं भूतं 
याथावं अविपरीतं गहितं पराम अभिनिविष्टं बज्फोसितं अधिमुत्तं 
ति-धम्मेसु निच्छे्य समुग्गहीतं । 
„ तस्मा नरो तेसु निवेसनेसू ति। तस्मा ति। तस्मा तंकारणा 
तहेतु तप्पच्चया तंनिदानं। नरो ति। सत्तो नरो मानवो पसो 
पृषो जीनो जागुः जन्तु इन्दगु मनुजो ! तेसु निवेसनेसू ति । तेसू 
दिद्टिनिेसनेसू ति-तस्मा नरो तेसु निवेसनेसु । 
१. इुन्वीतिवत्ता -सी ०, स्या०। २. विरूमाहो -स्या०। ३. जतु - सी०; जातु -स्या०। 
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निरस्सती' दियत च धम्मं ति। निरस्सतौ ति। द्वीहि 
कारणेहि निरस्सति -परविच्छिन्दनाय वा निरस्सति, अनभिसम्भुणन्तो 
वा निरस्सति । कथं परविच्छिन्दनाय निरस्षति ? परो विच्न्छन्देति ~ 
सो सत्था नं सर्व्बञ्सू, धम्मो न स्वाक्ातो, गणो न सुष्पटिपननो, 
दिष्टि न भिका, पटिपदा न सुपञ्जत्ता, मग्गो न निथ्यानिको, 
नत्थेत्य सुद्धि वा विसुद्धि वा पररिसुद्धि वा मुकत्तिवा विमुक्ति वा 
परिमुत्ति वा, नत्थेत्य सुज्छन्ति वा विसुञ्भन्ति वा परिसूज्मन्ति 
वा मुच्चन्ति वा विमुच्चन्ति वा परिमुच्चन्तिवा, हीना निहीना 
ओमका खमका छतुक्काः परित्ता ति-एवं परो विच्छिन्देति!। 
एवं विच्छिन्दियमानो सत्थारं निरस्सति, धम्मक्वानं निरस्सति, 
गणं निरस्सत्ति, दिद निरस्सत्ति, पटिपदं निरस्सति, मग्ग निरस्सति। 
एवं परविच्छिन्दनाय निरस्सति। कथ अनभिसम्भुणन्तो निरस्सति ? 
सीर अनभिसम्भुणन्तो सीलं निरस्सति, वतं अनभिसम्भुणन्तो वत 
निरस्सति, सीलन्बतं अनभिसम्मुणन्तो सीलब्बतं निरस्सत्ि। एव 
अनभिसम्भुणन्तो निरस्सति। आदियती च धम्मं ति। सत्थारं 
गण्डाति, धम्मक्खान गण्डाति, गणं गण्हाति, पिटं गण्हाति, पटिपदं 
गण्डाति, मग्गं गण्हात्ति परामसति अभिनिविसती त्ि-निरस्सती 
आदियती च घम्म । तेनाह मगवा - 
““दिहरीनिवेसा न हि स्वात्तिवत्ता, 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं । 
तस्मा नरो तेसु निवेसनेसु, 
निरस्सती आदियती च धम्मं" ति॥ 
२१. धोनस्स हि नत्थि कुहिडिचि लोके, 
पकप्िता दिष्टि भवाभवेसु । 
मायं च मानं च पहाय धोनो, 
स केन गच्छेय्य अनूषयो सो ॥। 
धोनरस हि नत्थि कुहिट््वि लोके पकष्पिता दिष्टं भवाभवू 
ति घोनो पि। धोना वुच्चति पञ्जा ~या पञ्मा जानना निचयो 


१. निरस्सति ~ सी०, निदस्सति -स्या०; एवमुपरि पि! २. अतुक्का ~ सी ०, स्या०। 
३. -विच्छिन्दति ~-स्या०, रो०। ४. निदस्सति ~ रो०; एवमुपरि पि। 


१,२.२१] इकदुत्तनिदेसो ६५ 


पविचयो धम्मविचयो सल्लक्वणा उपख्क्खणा पच्चुपलक्खणा 
पण्डिच्चं कोसल्लं नेपुर्मं वेभव्या चिन्ता उपपरिक्ला भूरि मेधा 
प्रिणायिका विपस्सना सम्पजज्बं पतोदो प्रञ्जा पच्जिन्दियं 
पञ्जाबलं पञ्ासत्यं पञ्जापासादो पञ्मामालोको पञ्जागोभासो 
पन्बापञ्जोत्तो पञ्मारतनं अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि। किं- ५ 
कारणा धोना वुच्चति पञ्चा ? ताय पञ्बाय कायदुच्चरितं धुतं च 
धोत्तं च सन्धोतं च निद्धोतं च; वचीदुच्चरितं ... मनोदुच्वरितं धूतं च 
धोतं च सत्धोतं च निद्धोतं च; रागो धूतो च धोतो च सन्धोतो 
च निद्धोतो च; दोसो ... मोहो ... कोधो ... उपनाहो .. मक्खौ ... पासो 
धूतो च धोतो च सन्धोतो च निद्धोतो च; इस्सा धुता च धोता + 
च सन्धोता च निद्धोता च; मच्छरियं धृतं च धोतं च सन्धोतं च 
निद्ोतं च; भाया धूता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च; 
साठेय्यं धतं च धोतं च सन्धोतं च निद्धोतं च; थम्भो धूतो च 
घोत्तो च सन्धोतो च निद्धोतो च; सारम्भो ... मानो ...अत्तिमानो .. 
मदो ..पमादो धूतो च घोतो च सन्धौतो च निद्धोतो च; सन्बे # 
किलेसा, सब्बे दृच्चरिता, सम्ब दरथा, सब्बे परिकाहा, सन्बे सन्तापा, 
सन्वबकुसलाभिसद्भारा धूता च धोत्ता च सन्धोता च निद्धोता च। 
तेकारणा धोना वृच्चति पञ्जा। 

अय वा, सम्मादिषहिया मिच्छादिट्टि धृता च धोत्रा च सन्पोता 
च निद्धोता च; सम्मासद्धप्पेन मिच्छासङ्कप्यो धूतो च धोतो च % 
सन्धोतो च निद्धोतो च; सम्मावाचाय भिच्छावाचा धुता च धोता 
च .पे० ...सम्माकम्मन्तेन मिच्छाकम्मन्तो धूतो च ...सम्मायाजीवेन 
मिच्छाभाजीवो धूतो च ...सम्मावायामेन भिच्छावायामो धूतो च... 
सम्मासतिया मिच्छासति धूता च ...सम्मासमाधिना मिच्छासमाधि 
पूतो च धोतो च सन्धोतो च निद्धोतो च; सम्मानाणेन भिच्छामाणं % 
धूतं च ..सम्भाविमुत्तिया मिच्छाविमुत्ति धृता च धोता च सन्धोता 
च निद्धोत्ता च। 

अथ वा, असियेन अदुङ्किकेन मग्गेन सब्बे किरेसा, सब्बे 
दृज्वरिता, सन्बे दरथा, सन्बे परिकाहा, सब्बे सन्तापा, सब्बाकुसला- 
भिसह्खारा धूता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च। भरहा इमेहि % 
धोनजयेहि षम्मेहि उपेतो समुपेतो उपगतो समुपगतो उपपन्नो समुपपञ्चो 
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समन्नागतो; तस्मा भरहा धोनो! सो धुतरागो धुततपापो धुतकिकेसो 
पुत्पर्िहो ति -धोनो। फुहिञ्ची ति। कुल्व किम्हितचि क्यचि 
अज्मत्तं वा वहिद्धा वा अज्मत्तबहिद्धा वा। लोके ति। पायलोपे 
„पे ०... आयतनकोके । 


5  पकप्पिता ति। द पकष्यना-तण्डापकप्मना च दिद्टिपकप्यना 
च^प०..अय॑तण्ठापकष्यना, े०...अथं दिद्विपकप्पना । भावेसु 
ति। भवाभवे कम्मभवे पनग्भवे कामभवे, कम्मभवे कामभवे पुनन्पवे 
रूपभवे, कम्मभवे रूपभवे पुनन्भवे अरूपभवे, कम्मभवे अलूपभवे 
पुनन्भवे पुनप्युनभवे पुनप्पुनगतिया पुनप्पृनखप्पत्तिया पुनप्पुनपटि. 

 सन्धिया पुनय्युनअत्तमावाभिनिव्वत्तिया। धोनस्स हि नत्थि कुहिञ्चि 
लोके पकप्यिता दिष्टि भवाभवेसू ति। धोनस्स कृिञ्वि लोकं 
भवामवेसु च कप्पिता प्कप्पिता अभिसह्भता सष्ठपिता दिदं नत्थ 
न सन्ति न संविज्जति नुपलन्भति, पीना समृच्छिन्ना वृपसन्ता 
पटिपस्सद्धा अभन्बुप्पत्तिका नाणग्गिना दङ्क ति -धोनस्स हिं नत्थि 

५ कुहिन्वि कोके पकप्यिता दिह भवाभवेसु। 

मायं च भानं च पाय धोनो ति। माया वुच्चति वञ्चतिका 
चरिया। इधेकच्चो कायेन दुच्चसितरं चरित्वा, वाचाय दुच्वरिते 
चरित्वा, मनसा दुच्चरितं चरित्वा तस्स पटिच्छादनहेतु पापिवं 
इच्छ पणिदहति- “मा म ॒जञ्ना ति इच्छति, “मा मं जञ्मा” हि 

2 सद्धप्पेति, “मा मं जन्जा"' ति वाच भासति, “भा म॒जन्ा' वि 
कायेन परक्कमतति। या एवरूपा माया मायाविता अन्वसरा' वञ्चना 
निकति निकरिरणा परिहरणा गहना! परिगूहना' छादना परिच्छादना 
अनुत्तानिकम्मं अनाविकम्म वोच्छादना पायक्रिरिया, अय वुच्चति 
माया। 

% मानो ति। एकविधेन मानो -या वित्तस्स उक्ति । दृबिषेन 
मानो -अत्तुक्ंसनमानो, परवम्भनमानो । तिविधेन मानो -सेग्योहमस्मी 
ति मानो, सदिसोहमस्मी ति मानो,.हीनोहमस्मी ति मानो । चतुब्बिधन 
मानो - लाभेन मानं जनेति, यसेन मानं जनेति, पससाय मान जनेति, 
सुखेन मानं जनेति पच्चविषेन मानो -ाभिम्हि मनापिकान रूपान 


१ अन्यया - सौ) २ गुना -स्या०। ३ परिगुहेणा - स्या०। 
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ति मानं जनेति, खाभिम्हि मनापिकानं सदानं ... गन्धानं .. रसानं ... 
फोरव्वानं ति मानं जनेति! छष्निधेत मानो ~ चक्सुसम्पदाय मानं 
जनेति, सोत्तसम्पदाय ... घानसम्पदाय ... जिव्हासम्पदाय .. कायसम्पदाय 
. मनोसम्पदाय मानं जनेति। सत्तविषेन मानो -मानो, जतिमानो, 
मानातिमानो, ओमानो, अधिमानो, अस्मिमानो, मिच्छामानो । 
अदटुविधेन मानो - रामेन मानं जनेति, अलाभेन ओमानं जनेति, 
यतेत मानं जनेति, अयसेन ओमानं जनेति, पसंसाय मानं जनेति, 
निन्दाय जोमानं जनेति, सुखेन मानं जनेति, दुक्खेन ओमानं जनेति 
नवविधेन मानो -सेय्यस्स से्योहमस्मी ति मानो , सेय्यस्स सद्सो- 
हमस्मी त्ति मानो, सेय्यस्स हीनोहमस्मी ति मानो, सदिसस्स 
सेय्योहमस्मी ति मानो , सदिसस्स सदिसोहमस्मी ति मानो , सदिसस्स 
हीनोहमस्मी ति मानो , हीनस्स सेग्योहमस्मी ति मानो , हीनस्स 
सदिसोहमस्मी ति मानो , हीनस्स हीनोहमस्मी वि मानो । दसविधेन 
मानो -दधेकच्चो मानं जनेति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन 
बा वण्णपोक्खरत्ताय वा धनेन वा अन्मेनेन वा कम्मायतनेन वा 
सिप्पायतनेन वा विज्जाहरानेन वा सूतेन वा पटिमानेन वा अञ्न- 
तरज्बतरेन वा वत्थूना। यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं 
उन्नति' उत्नामो' धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स -अयं वुच्चति 
मानो । मां च मानं च पाय धोनो ति। धोनो सायं च मानं च 
पाय पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तिं करित्वा अनभावं गमेत्वा ति~ 
मायं च मानं च पहाय धोनो। 


स केन गच्छे्य लनूषयो सो ति। उपया! ति। दवे उपया- 
तण्डुपयो च दिट्टूपयो च -पे०...अयं तण्टुपयो ..पे०... गयं दिट्टूषयो । 
तस्स तण्हुपयो पहीनो, दिदूटूपयो पटिनिस्सटो । तण्हुपयस्स पडीनत्ता, 
दिद्लूपयस्स पटिनिस्सदृत्त अनूपयो पुम्गलो केन रागेन गच्छेय्य, 
केन दोसेन गच्छेय्य, केन मोहेन गच्छेय्य, केन मानेन गच्छे्य, काय 
दिष्टया गच्छेय, केन उद्धच्चेन गच्छेय, काय विचिकिच्छाय 
गच्छेय, केहि अनुसयेहि गच्छेग्य- स्तो ति वा दुदर ति वा मूढ्हो 
ति वा विनिबदधो त्ति वा पराम वि वा विक्खेपगतो त्ति वा 





१. उष्णति -स्या०। २. उष्णमो -स्या०, एवमुपरि पि! ३. उपयो -स्या०। 
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अनिद्द्गतो प्ति वा थामगतो तिवा। ते अभिसह्खारा पहीना। 
अभिसह्भारानं पहीनत्ता गतियो केन गच्छेय्य -नेरयिको ति वा तिर- 
च्छान योनिको ति वा पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्सोतिवादेवो ति 
वाखूपीतिवा अखूपीत्तिवा सञ्जनी ति वा असन्ब्ी तिवा 
नेवसञ्जीनासन्जी ति वा। सो हेतु नत्थि पच्चयो नत्थि कारणं नत्थ, 
येन गच्छेय्या ति - स केन गच्छेय्य अनूपयो सो। तेनाह भगवा - 

“धोनस्स हि नत्थि कुहिल्वि रोके, 

पकप्िता दद्धं भवाभवेसु । 

मायं च मानं च पहाय धोनो, 

स केन गच्छे्य अनूपयो सो ति॥ 


२२. उपयो हि धम्मेसु उपेति वादं, 
अनूपयं केन कथं वदेथ्य 1 
अत्ता निरत्ता' न हि तस्स अत्थि, 
अधघोसि सो दिद्टिभिधेव सन्बं ॥\ 
उपयो हि धम्मेसु उपेति वादं ति। उपया ति! द्वे उपया - 
तण्डुपयो च दिटुट्पयो च ..पे०... अयं तण्हुपयो . पे० ..अयं दिदृदूषयो । 
तस्स॒तण्डूपयो अप्पहीनो, दिटृटूपयो अप्पटिनिस्सद्रो । तण्डूपयस्त 
अप्पहीनत्ता, दिट्टूपयस्स अप्पटिनिस्सदुत्ता धस्मेसु वादं उपेति ~ सततो 
तिवादृ्ोत्ति वा मूढ्होति वा विनिबद्धो तिवा परामद्रोति 
वा विक्खेयगतो ति वा अनि्र्गतो ति वा थामगतो ति वा। ते 
अभिस्वरा अष्पहीना । अभिसद्भारानं अप्पहीनत्ता गतिया वाद 
उपेत्ति। नेरथिको ति वा तिरच्छानयोनिको त्ति वा पेत्तिविसयिको ति 
वामनुस्सोतिवादेवोतिवालूपीतिवा अ्पीत्तिवा सञ्जनी 
ति वा असन्ती ति वा नेवसञ्मीनासच्जी ति वा वादं उपेति 
उपगच्छति गण्डाति परामसति अभिनिविसती ति - उपयो हि धम्म॑सु 
उपेति वादं । 
केन कथं वेद्या ति! उपया ति। दे उपया 
तण्टुपयो सव च ..पे०... जयं तणटरुपयो..प०...अय विद्दूपयो । 


१~ १. अत्त विरतं ~ सी०, स्या०) 
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तस्स तणटरुपयो पीनो, दिद्‌टूपयो पटिनिस्सद्रो । तण्हूपयस्स पहीनतता, 
दिदठ्पयस्स पटिनिस्सटुत्ता अनूपयं पुर्गलं केन रागेन वदेय्य, कनं 
दोसेन वदेग्य, केन मोहेन वदेग्य, केन मानेन वदेग्य, काय दिष्टया 
वदेय्य, केन उद्धच्वेन वदेय्य, काय विचिकरिच्छाय वदेय्य, कि 
अनुसयेहि वदे्य - रत्तो ति वा दुहो ति वा मूढ्हो ति वा विनिबद्धो 
ततिवा पराम ति वा विक्खेपगतो ति वा अनिदुद्खतो ति वा 
थामगतो तति वा! ते अभिसङ्कारा पहीना। अभिसङ्खारानं पहीनत्ता 
गतियो केन वदेय्य ~ नेरयिको ति वा ...पे०...नेवसञ्जीनासन्ी ति 
वा। सो हेतु नत्थि पच्चयो नत्थि कारणं नत्थि, येन वदेय्य कथेय्य 
भणेय्य दीपयेय्य वोहुरेय्या ति ~ अनूषयं केन कथं वदेय्य । 

अत्ता निरत्ता न हि तस्स अत्थी ति । उत्ता ति। अत्तानुदिद्ि' 
नत्थि । निरत्ता ति। उच्छेददिष्टं नत्थि। अत्ता ति गहितं नत्थि। 
निरत्ता ति मुञ्नितन्बं नत्थि । यस्सत्थि गहितं, तस्सत्थि मूञ्चितम्बं; 
यस्सत्थि मुञ्चितन्बं, तस्सत्थि गहितं । गहणं ' मुञ्चना' समतिक्कन्तो 
मरहा बुद्धिपरिहानिवीतिवत्तो। सो वुटुवासो चिण्णचरणो गतद्धो 
गतदिसो जातिमरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनन्मवो तिं ~ अत्ता निरत्ता 
न हि तस्स अत्थि । 


मधोसि सो दिद्िमिधेव सन्बं ति। तस्स द्वासदटि दिद्िगतानि 
प्हीनाति समुच्छिन्नानि वृपसन्तानि प्स्सद्धानि अभन्दुप्पत्तिकानि 
बाणम्मिना दङ्कानि। सो सबम्बदिद्विगतं इधेव अधोसि धुनि सन्धुनि 
निदधूनि पजहि विनोदेसि व्यन्तिं अकासि अनभावं गमेसी ति - 

जधोसि सो दिद्भिमिधेव सब्ब । तेनाह भगवा ~ ` 

“उपयो हि धम्मेसु उपेति वादं, 
अनूपयं केन कथं वदेय्य 1 
अत्ता निरत्ता न हि तस्स अत्थि, 

अधोसि सो दिष्टिमिधेव सब्ब" ति। 


दुदुटुकरुत्तनि्ेसो ततियो । 


[1 





१" भस्सतदिहट - सी०› स्या! २-२ गहणमुज्चना ~ सी, गरणमञ्चनं --स्या० । 


द 
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॥ि भहानिदेसो [१.४.२६- 


४. सुदधटुकसुत्तनिसो 
अथ सृदधटुकसुत्तनिदैसं वक्छति ~ 
२३. पस्सामि सृुद्धं परमं अरोगं, 
द्द्िन संसुद्धि नरस्स होति । 
एवाभिजानं परमं ति भत्वा, 
5 सुद्धानुपस्सी ति पच्चेति माणं ॥ 
पस्सामि सुदं परमं मरोगं ति! पस्सामि सुदधं ति। पस्साभि 
सुद्ध, दक्लामि सुदं, ओकलोकेमि सुद्ध, निज्फायामि सुद्ध, उपपरिः 
क्खामि सद्धं । परमं अरोगं ति। परमं आरोग्यप्मत्तं ताणप्त्त 
रेणप्पत्तं सरणप्पत्तं अमयप्यत्तं" अच्चुतप्मत्तं अमतप्यततं निन्बानप्मत 

9 ति ~ पस्सामि सुद्धं परमं अरोगं। 

द्दरिन संसुद्धि नरस्स होती ति। चक्लुविज्माण' सूमदस्सनेन 
नरस्स सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमृत्ति परिमुक्ति होति, नरो 
सुज्फति विसुज्फति परिसृज्छति, मुच्वति विमुच्चति प्रिमुच्वती 
ति ~ दिद्रेन संसुद्धि नरस्स होति। 

४ एवासभिजानं परमं ति अत्वा ति। एवं अभिजानन्तो आजा- 
नन्तो विजानन्तो पटिविर्जानन्तो पटिविज्मन्तो । “ददं परम भभग सड 
विसिः पामोक्वं उत्तमं पवरं'' ति मत्वा जानित्वा तुरुगित्वा तीरथित्वा 
विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति ~ एवाभिजानं परमं ति नत्वा । 

सद्धानुषस्सी ति पञ्चेति नाणं ति। यो ढं पस्सति, सो 

% सृद्धानुपस्सी पच्चेति । माणं ति। चकंखुविन्जाणं त माणं 

ति पच्चेति, मग्गो ति पच्चेति, पथो ति \ निम्यानं ति 

पच्चेती ति - सुदधानुपस्सी ति पच्वेति भाणं । तेनाह मगवा ~ 
"'यस्सामि सुद्धं परमं अरोग, 
दिद्धेन संसुद्धि नरस्स होति । 
एवाभिजानं परमं ति मत्वा, 
सुद्धानुपस्सी ति पच्चेति नाणं'" ति॥ 
१ सेमप्पत्त ताणणत्ं ~ सी, स्या०। २. परायनप्यततं अममष्प्तं - स्या०। ३. 
चनसूषिन्माभेन ~ सी०, स्मा०। ४ त भगं - सी०। ५ विसेदधं - सौ, स्मा०। 
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ए द्रुत चे सुद्धि नरस्स होति, 
ल्ाणेन वा सो पजहाति दुक्खं \ 
अञ्लेन सो सुजञ्जति सोपधीको, 
दि हि नं पाव तथां चदानं ॥ 


दिद्ेन चे सुद्धि नरस्स होती ति। चक्लुविञ्जाणं रूपदस्सनेन 
चे नरस्स सुद्धि विसूद्धि परिसृद्धि, सृत्ति निमुत्ति परिमुत्ति होति, 
नरो सुज््ति विसूज्छति परिसृज्भति, मुच्चति विमुच्चति परि- 
मुच्वती तिददिन चे सुद्धि नरस्स होति। 


नाणेन वा सो पनहाति दुक्खं ति। चकलुविज्जाणं रूप- 
दस्सनेन चे नरो जातिदुक्खं पजहति, जरादुक्खं पजहति, व्याधिदुक्खं 
पजहति, मरणदुक्खं पजहति, सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासदुकखं 
परजहती ति - माणेन वा सो पजहाति दुक्खं । 


अन्नेन सो सुज्छति सोपधीको ति। अञ्जेन असुद्धिमग्ेन 
भिच्छापटिपदाय अनिय्यानिकपथेन' अञ्जत्र॒ सतिपटुानेहि अज्ज 
सम्मप्पधानेहि अञ्जत्र इद्धिपादेहि अञ्ज इन्रियेहि अञ्जत्र बलहि 
` गञ्जत्र बोज्फद्धंहि अञ्जत्र अरिया' अषटुद्धिका मग्गा' नरो सुज्फति 
विसुज्छति परिसुज्छति, मुच्चति विमुच्चति परिमुच्चति। सोपधीको 
ति! सरागो सदोसो समोहो समानो सत्ण्डो सदिद्धि सकिरेसो 
सउपाठानो ति ~ अल्मेन सो सुज्छति सोपघीको'। 
षी हि नं पाव तथा वदानं ति। साव दिह तं पुग्गलं 
पावदति -इति वायं" पुर्गरो मिच्छादिद्धिको विपरीतदस्सनो । तथा 
वदानं ति। तथा वदन्तं कथेन्तं भणन्तं दीपयन्तं बोहरन्तं । “सस्सतो 
रोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्चं" ति तथा वदन्तं कथेन्तं भणन्तं 
दीपयन्तं॒बोहरन्तं। “असस्सतो लोको ... अन्तवा रोको ... अनन्तवा 
रोको ... तं जीवं तं सरीरं .. अज्चं जीवं अञ्बं सरीर ...होत्ति तथागतो 
परं मरणा ... न होति तथागतो परं मरणा ... होत्ति चन च होति 
तथागतो परं मरणा ... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, 


१. अनिययाणिक्पयेन -सी०; अनिय्यानपयेन -स्या०। २-२ असियटद्धिकममोन 
~ रो०। ३ सोपधिको ~ म०, रो०1 ४. पाय -स्या०; चाय -सी०। 
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इदमेव न मोधमजञ्ज"' ति तथा वदन्तं केन्तं भणन्तं दीपयन्तं 
वोहरन्तं ति - द्धी हि नं पाव तथा वदानं। तेनाह भगवा - 
“द्रि चे सुद्धि नरस्स होति, 
माणेन वा सो पजहातति दुक्ं । 
5 अन्तेन सो सुज्फति सोपधीको, 
द्धी हि नं पाव तथा वदानं" ति॥ 


२५. न ब्राह्मणो अच्बतो सुद्धिमाह्‌, 

द्र सुते सीरुवते मुते वा। 
पुञ्जे च पापे च अनूपलिनत्तो, 
10 अत्तञ्जहो नयिध पकुन्बमानो ॥ 

न ब्राह्मणो जञ्तो सुद्धिमाह दिट्र सुते सीलवते मृते वा 
ति। ना ति। परिक्खेपो। ब्राह्मणो ति। सत्तन्नं धम्मानं बाहितत्ता 
जनाह्मणो ~ सक्कायदिदि बाहिता होति, विचिकिच्छा नाहिता होति, 
सीलन्बतपरामासो बाहितो होति, रागो बाहितो होति, दोसो बाहितो 

होति, मोहो बाहितो होति, मानो बाहितो होप्ति। बाहितास्स'-होन्ति 
पापका अक्रुसला धम्मा संकिकसिका पोनोभविका सदरा दुक्ल- 
विपाका अयति जातिजंरामरणिया। 
नाहित्वा' सन्बपापकानि, (सभिया त्ति भगवा) 
विमो साधुसमाहितो ठितत्तो । 
% संसारमतिच्च कवरी सो, 
असितो तादि पवुच्चते स त्रह्या॥ 

न ब्राह्मणो अन्मतो सुद्धिमाहा पि ब्राह्मणो जज्मेन 
असुद्धिमग्गेन मिच्छापटिपदाय अनिय्यानिकपथेन अन्त्र सतिपद्रानेहिं , 
अन्जत्र सम्मप्पधानेहि अञ्जत्र इद्धिपादेहि अज्ज इन्द्रियेहि अज्ञत 

% नेहि अन्बच्र बोज्फद्धेहि अञ्मत्र असियेन गह्ङ्खिकेन मणेन सुदि 
विसुद्धिं परिसूद्धिं मुक्तिं विमुक्तिं परिमृत्तिं नाह न कथेतिन भणति 
न दीपयति न वोहरती ति -न ब्राह्मणो अञ्जतो सृद्धिमाह्‌ । 


१ बहितस्स -स्या०। २ पोनोन्भविका -स्य०; एवमपि पि। ३. वादैत्वा- 
सी०, स्या०1 ४ अनिस्सितो -स्या०। 
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दद्र सुते सील्वते मुते वा ॒ति। सन्तेके समणब्ाह्मणा 
दिद्िसद्धिका । ते एकच्वानं रूपानं दस्सनं स्धलं पच्चेन्ति, एकच्चानं 
खूपानं दस्सनं अमङ्गरं पच्चेन्ति। कतमेसं रूपानं दस्सनं मङ्गलं 
पच्चेन्ति ? ते कारतो वुदहित्वा अभिमङ्गलगतानि रूपानि पस्सन्ति 
~ चाटकसकुणं" पस्सन्ति, पस्सवेदुवद्ः पस्सन्ति, गन्मिनित्यं 
पस्सन्ति, कुमारकं" खन्धे आरोपेत्वा गच्छन्तं पस्सन्ति, पूण्णघटं 
पस्सन्ति, रोहितमच्छं पस्सन्ति, आजञ्नं पस्सन्ति, आजनञ्बरथं 
पस्सन्ति, उसभं पस्सन्ति, गोकपिकरं ॒पस्सन्ति। एवरूपानं हूपानं 
दस्सनं मञ्खलं पच्चेन्ति। कतमेसं रूपानं दस्सनं अमङ्गलं पच्चेन्ति ? 
परारुपुजञ्जं पस्सन्ति, तक्कधटं पस्सन्ति, रित्तघटं पस्सन्ति, नटं 
पस्सन्ति, न्गसमणकं पस्सन्ति, खरं पस्सन्ति, लरयानं पस्सन्ति, 
एकयुत्तयानं पस्सन्ति, काणं पस्सन्ति, कुणिं पस्स॒न्ति, खञ्जं पस्सन्ति, 
पक्लहतं पस्सन्ति, जिण्णकं पस्सन्ति, व्याधिक" पस्सन्ति * । एवरूपानं 
खूपानं दस्सनं अम ङ्गक पच्चेन्ति । इमे ते समणन्राह्यणा दिद्विसुद्धिका । 
ते दिद्न सुद्धि विसुद्धिं परिसुदधिं मुत्ति विमुत्तिं परिमुक्ति पच्चेन्ति। 

सन्तेकं समणत्राह्मणा सुतसुद्धिका। ते एकच्चानं सदानं 
सवनं मङ्गलं पच्चेन्ति, एकच्चानं सदानं सवनं अमङ्खलं पच्चेन्ति । 
कतमेसं सदान सवनं मङ्गं पच्चेन्ति ? ते कारतो वुटुहित्वा अभि- 
मङ्गरूगतानि सहानि सुणन्ति - वडा ति वा वह्माना तिवा पण्णा 
तिवा फृस्साःति वा अशोकाः ति वा सुमना ति वा सुनक्खत्ता 
तिवासुमङ्गलाति वा सिरीत्ि वा सिरीवड्कात्तिवा। एवरूपानं 
सदानं सवनं मङ्ख पच्चेन्ति। कतमेसं सदानं सवनं अमङ्खर. 
पच्चेन्ति ? काणोतिवा कणी ति वा खञ्जो ति वा पक्खहतो त्ति वा 
जिष्णको तिवान्याधिको तिवामतो ति वा छिन्द" ति' वा भिन्द 
तिवाद्ंतिवा नहटुंत्ति वा नत्थी ति वा। एवरूपानं सदानं सवनं 
अमङ्गलं पच्चेन्ति। इमे ते समणब्राह्मणा सृतसुद्धिका। ते सूतेन 
सुद्धि विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्ति विमृत्तिं परिमुक्ति पच्चेन्ति। 





१ चटकसकुणं -सी०, वातसकुणं -स्या०, रो०} २ पुस्स° -स्या०। ३. कुमा- 
क्कि ~स्या०।! ४ व्याधितं - सौ०। ५. भतं पस्सन्ती ति -सौ०, स्या० पोत्यकेषु अधिको 
दिस्सति। ५. पुस्स ~ स्या०! ६. अस्सोका ~ स्या०। ७-७. छिननन्ति- सी०, स्या०। ८-८. 
भिन्त - सी०, स्या०। 
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सन्तेके समणब्राह्यणा सीलसुद्धिका। ते सीलमत्तेन संमयमत्तन 
संवरमत्तेन अथीतिक्कममत्तेन सुद्धि विसृद्धि परिसदधि मुक्तिं बिमुति 
परिमृप्तिं पच्चेन्ति । समणो मुष्डिकापुत्तो' एवमाह ~ “चू सो अहं 
गहपत्ति, धम्मेहि समन्नागतं पुरिसपुग्गर पञ्जापेमि सम्पत्तकुसलं 
परम्सरू उत्तमपत्तिप्पत्तं समण अथोज्जं! । कतमेहि चपूहि 
इध, गहयत्ति, न कायेन पापक कम्म करोति, न पापकं" वाचं मासति, 
न पापक सद्धप्पं सद्धप्पति, न पापकं आजीव भजीवत्ति। इमेहि 
खो अहं, गहपति, चतूहि धम्मेहि समन्नागत पुरिसपुग्गक पञ्मापेमि 
सम्पन्चकुसर यरमकुसक उत्तमपत्तिप्पत्त समण अयोज्जं'' । एवमेव 
0. सन्तेके समणब्राह्मणा सीलमुदधिका, ते सीलमत्तेन सयममत्तेन सवर. 
मत्तेन सवीतिक्कममत्तेन सुद्धि विसुद्धिं परिसृद्धि मुत्ति विमुक्ति 
परिमुक्ति पच्चेन्ति। 
सन्तेके समणत्राह्यणा वत्सुद्धिक^। ते हत्थिवतिका वा 
होन्ति, अस्सवतिका वा होन्ति, गोवत्तिका वा होन्ति, कुक्कु रवतिका 
& वा होन्ति, काकवत्तिका वा होन्ति, वासुदेववत्तिका वा होन्ति, 
जैरुदेववतिका वा होन्ति, पुण्णभद्वत्तिका वा होन्ति, मणिभदुवत्तिका 
वा होन्ति, अग्गिवत्तिका वा होन्ति, नागवतिका वा होन्ति, सुपण्ण- 
वत्तिका वा होन्ति, यक्लवत्तिका वा होन्ति, असुरवत्िका वा होन्ति, 
गन्धम्बवत्िक! वा होन्ति, महाराजवत्िका वा होन्ति, चन्दवतिका 
वा होन्ति, सूरियवतिका वा होन्ति, इग्दवत्तिका वा होन्ति, ब्रहम 
वंत्तिका वा होन्ति, देववत्िका वा होन्ति, दिसावतिका वा होन्ति । 
इमे ते समणत्राह्मणा वत्तसुद्धिका । ते वतेन सुद्धि विसुद्धिं परिसृद्ध 
मुक्तिं विमुत्ति परिमुक्ति पच्चेन्ति। 
सन्तेके समणब्राह्मणा मुतसुद्धिका। ते कारतो वृद्ुहित्वा 
% पथविं अ।मसन्ति, हरितं अआमसन्ति, गोमय आमसन्ति, कच्छप 
आामसन्ति, फाल“ अषकमन्ति, तिर्वाह॒ अ।मसन्ति, पुस्सतिल 
साटन्ति, फएस्सतेरं मक्खेन्ति, फस्सदन्तकट्र खादन्ति, एस्समत्तिकाय 


छ 


१ भणष्डिकायत्तो -सी०। २ थपति-सौ०, स्या०, एवमुपरि पि। ३ भयोज्स - 
सी०, स्या०, एवमुपरि पि1 ४ पापिक -सी०, स्या०। ५ सद्धभेति - सी०, स्या०। ६ 
वत्सिका -स्या०, एवमुपरि पि। ७ दिसवक्तिका - स्या०। ८ जाल - स्या०। 
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हा्न्ति' फस्ससाटकं निवासेन्ति, एटस्सवेठनं' ठन्ति । इमे ते समण- 
ब्राह्मणा मुतमुद्धिका ! ते मृतेन सूदं विसुद्धिं परिसूदधिं मुत्ति चिमुप्ति 
प्रिमुत्तिं पच्चेन्ति ! 

न ब्राह्मणो अञ्जो सुद्धिमाहं दद्र सुते सीलवते मुत बा ति । 
ब्राह्मणो द्दसुद्धिया पि सुद्धि नाह, सृतसुद्धिया पि सृद्धि- नाहः 
सीशसृद्धिया पि सुद्धि नाह, वतसुद्धिया पि सुद्धि नाह, मुतसुद्धिया पि 
सुद्धि नाह न ॒कयेति न भणति न दीपयत्ति न वोहरती ति ~न 
ब्राह्मणो अञ्मतो सुद्धिमाह्‌ द्द सूते सीख्वते मूते वा! 

पुञ्त्े च पापे च अनूपलित्तो ति । पुञ्जं वुच्चति यं किञ्चि 
तेधातुकं कुसलाभिसङ्घारं , अपुञ्जं वुच्चति सव्वं अक्सरं । यतो 
पुञ्जाभिसङ्घारो च अपुज्ञाभिसङ्घारो च अनेञ्जाभिसङ्खासे च 
प्हीना होन्ति उच्छिननमूखा ताखावत्थुकेता अनभावंकता' आयतिं 
अनुप्पादधम्मा; एत्तावता' पुञ्जे च पापे च न लिम्पति न परलिम्पति 
न उपरिस्पति अकित्तो अपित्तो अनूपलित्तो निक्लन्तो निस्सटो 
विष्पमूत्तो विसञ्लुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति पुञ्जे 
च पापे च अनूपलित्तो । 

अत्तञ्बहो नयिध पकुब्बमानो ति! अत्तञ्जहो ति! अत्त- 
दिद्धिजहो । मत्तञ्जहो ति! गाहं जहो । अत्तञ्जहो ति । तण्हावसेन 
दिद्टिवसेन गहितं पराम अभिनिविदरं अज्फोसितं अधिमुत्तं, सव्वं 
तं चत्तं होति वन्तं मुत्तं पीनं पटिनिस्सटं ! नथिध पतुब्बमानो 
ति। पन्जाभिसङ्खारं वा अपुञ्जामिसङ्खारं वा अनेज्जाभिसङ्खार 
वा अपकुम्बमानो अजनयमानो असञ्जनयमानो अनिन्बत्तयमानो 
अनमिनिन्बत्तयमानो ति-अत्तञ्जहो नयिध पकुन्बमानो । तेनाह 
भगवा ~ 

“न ब्राह्यणो अञ्चतो सृद्धिमाह्‌, 
द्रिं सुते सीरुवते मृते वा। 
पुञ्जे च पापे च अनुपकित्तो, 
अत्तञ्जहो नयिध पकुन्बमानो" ति \1 


१. नहायन्ति ~ सी ०, स्या५। २-२. पूर्वेन बेदुन्ति ~ स्या०} ३, अनमावद्खता ~ 
सीम स्या०1 ४ एक्तावता च -स्या०। 


् 
छा 


4 
^ 


न महनिदैलो [१.४.२६- 
२६. पुरिमं पहाय अपरं सितासे, 
एजातुगा ते न तरन्ति सद्धं । 
ते उग्गहायत्ति निरस्सजन्ति, 
कपी व सालं पमुञ्चं' गहाय ॥ 


४ पुरिमं प्रहाय अपरं सितासे ति। पुरिमं सत्थार पहाय पर 
सत्थारं निस्सिवा; पुरिमं धम्मक्वानं पाय अपरं धम्मक्लान 
निस्तिता; पुरिमं मणं पहाय अपरं ग्ण निस्विता; पुरिमं दिष्ट 
पहाय अपरं दिष्टं निस्िता; परिम प्रटिपदं पहाय अपरं परिपदं 
निस्सिता; पुरिम भगं पहाय अपरं मग्गं निस्सिता सक्निभ्सिता 

0 अल्लीना उपगता अज्छोसिता अधिमुत्ता ति पुरिमं पहाय अपरं 
सितासे। 

एनानुगा ते न तरन्ति स्कं ति। एजा वुच्चति तण्हा । यो 
रागो सारागो. पे०.. यभिज्छा कोमो अक्रुसलमूल। एजानुगा ति। 
एवानुणा एजाुगरता एकजानुसटा एजाय पत्ना पतिता मभिभूता 

४ परियादित्तचित्ता। ते न तरन्ति सङ्खं ति। रागसद्गं ोससङ्गं 
मोहसङ्गं मानसङ्खं दिद्विस ङ्गं किठेससङ्ग दुच्वरितसङ्खं न तरन्ति न 
उत्तरन्ति न पतरन्ति न समतिव्कमन्ति न॒ वीतिव्तन्ती ति~ 
एजानुगा ते न तरन्ति सङ्खं । 

ते उग्गहायन्ति निरस्सजन्ती ति) संत्थारं गण्हुन्ति, तं 

% मुड्ग्ित्वा अञ्ज सत्थारं गण्हन्ति, धम्मक्लान ग्न्त, त 
मुच्नवित्वा अज्म धम्मक्लानं गण्हन्ति; गणं गण्न्ति, तं मुल्व 
अज्य शणं गण्हन्ति; दिं गण्डन्ति, तं मुच्चित्वा अन्म दिद्ि 
गण्न्ति, पट्पदं गण्हन्ति, तं मुञ्वित्वा अज्जं पदिपदं गण्हन्ति; 
ममां गण्न्ति, तं मुञ्चित्वा अज्जं मगगं गण्डन्ति, गण्डन्ति च 

% भुख्चन्ति च आदियन्ति च निरस्सजन्ति चा ति ~तं उग्गहायन्ति 
निरस्सजन्ति । हि 

कपो व सालं पमुल््ं गहाया ति! यथा मक्कटो अरन्य 

पवने चरमानो चाखं गण्डाति, तं मुख्चित्वा अञ्च साखं गण्हाति । 
-सी०, स्था०; एवमुपरि पि। २. अपर-सी० स्या९। ३ स्मा पौत्थके 

नल्थि। * त अन्त्र चाल ग्हाती ति ~ सी०, स्वा० पोतके अधिको विससि। 


१,४.२७] एुटडकयुतनिदेसो न 


एवमेव पूथुसमणब्राह्यणा पुथुदिदटिगतानि गण्डन्ति च मुञ्चन्ति च 
आदियन्ति च निरस्सजन्ति चा ति ~ कपी व साखं पमुञ्च गहाय । 
तेनाह भगवा - 

“पुरिमं पहाय अपरं सितासे, 

एजानुगा ते न तरन्ति सङ्गं । 

ते उग्गहायन्ति निरस्सजन्ति, 

कपी व साखं पमुञ्चं गाया” ति ॥ 


२७. सयं समादाय चतानि जन्तु, 

उच्चावचं गच्छति सञ्मसत्तो । 

विद्धा च वेदेहि समेच्च धम्म, 

न उच्चावचं गच्छति भूरिपञ्नो \। 

सयं समादाय बतानि जन्तू ति! सयं समादाया ति। सामं 

समादाय । बतानी ति! हत्थिवतं वा अस्सवतं वा गोवतं वा कुककू- 
रवतं* वा काकवतं वा वासूदेववतं वा बरूदेववतं वा ॒पृण्णभहवतं 
वा मभिसदूवतं वा अग्गिवतं वा नागवतं वा सुपण्णवतं वा यक्खवतं 
वा असुरवतं वा ...पे ०... दिसावतं वा आदाय समादाय आदियित्वा 
समादियित्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा। जन्तू ति। 
पत्तो नरो ...पे०... मनुजो ति-सयं समादाय वतानि जन्तु । 


उच्चावचं गच्छति सञ्जसत्तो ति! सत्थारतो सत्थारं गच्छति; 
धम्मक्लानतो धम्मक्लानं गच्छति; गणतो गणं गच्छति; दिष्टया 
दिह गच्छति; पटिपदायः पट्िदं गच्छति; मगगतो मग्गं गच्छति । 
सन्जसत्तो ति। कामसञ्जाय व्यापादसञ्जाय विद्िसासन्नाय दद्धि 
सञ्जाय सत्तो विसत्तो सत्तो रूम्मो रग्गितो परकलिनुद्धो । यथा 
भित्ति घा नागदन्ते वा मण्डं सत्तं विसत्तं आस्तं कम्मं ऊगगितं 
पञिबुद्ध, एवमेव कामसञ्जमाय ब्यापादसञ्जाय विहिंसासञ्जाय 
दिद्िसन्माय सत्तो बिसत्तो भआसत्तो रुमगो रगिित्तो पिनद्धो 
ति- उच्चावचं गच्छति सञ्जसत्तो । 





१ विद्धा -स्या०; एवमुपरि पि! २. कुक्कुरतं ~ स्या७; कुककूरवतं - म ०! ३. 
पटिपदातो -सी० स्या०1 ४. मित्तिखीके ~ सी ०, स्या०। 


10 


15 


10 


४ महानिदेसो [ १.४.२७- 


विद्रा च वेदेहि समेच्च धम्मं ति! विद्धा ति। विद्वा विज्जा- 

गतो माणी विभावी' मेधावी । वेदेह पि। वेदा वुच्चन्ति चतूसु 
मम्गेसु नाणं पज्जा पच्बिन्द्रियं पञ््ाबलं धेम्मविचयसम्बोज्मद्गो 
वीमंसा विपस्सना सम्मादिद्धि। तेहि वदेहि जातिनरामरणस्स 
अन्तगतो अन्तप्पत्तो, कोटिगतो कोटिप्पत्तो, परियन्तगतो परियन्त- 
प्पत्तो, वोसानगतो चोसानप्पत्तो, ताणगतो ताणप्यत्तो, केणगतो 
रेणप्यत्तो, सरणगतो सरणप्पत्तो, अभयगतो अमयप्पत्तो, जच्वुतगतो 
अच्चुतप्पत्तो, अमतगतो अमतप्पत्तो, निन्बानगतो निम्बानप्पत्तो। 
वेदानं वा जन्तगतो ति वेदगू, वेदेह वा अन्तगतो ति वेदम्‌, स्तच्च 
वा धम्मानं' विदितत्ता वेदगू। सक्कायदिषटि विदिता होति, विचि- 
किच्छा चिदिता होति; सीलन्बतपरामासो विदितो होति, रगो 
विदितो होति, दोसो विदितो होति, मोहो विदितो होति, मानो 
विदितो होति, विदितास्स होन्ति पापका अकुसला धम्मा संकि- 
छेसिका पोनोभविका सदरा दुक्डविपाका आयतिं जातिज॑रामरणिया। 

वेदानि विचे्य केवकानि, (सभिया ति भगवा) 

समणानं यानीधत्थि' ब्राह्मणानं । 

सन्बवेदनासु वीतरागो, 

सन्बं वेदमतिच्च वेदगू सो ति॥ 

विधाः च वेदेहि' समेच्च धम्मं ति। समेच्व मभिसमेच्च 

धम्म । सब्बे सह्भारा अनिच्वा ति समेच्व अभिसमेच्व_ धम्म, 
सन्बे सङ्कार दुक्ा ति समेच्च अभिसमेच्व धम्मं, सब्बे धम्मा 
अनत्ता ति समेच्व अभिसमेच्च घम्म, अविज्जापच्वया सह्खारा ति 
समेच्व अभिसमेच्च धम्मं, सह्भारपच्चया विस्माणं ति सम॑च्व 
अभिसमेच्व धम्मं ; विञ्जाणपच्चया नामरूपं ति . नामरूपपच्चया 
सक्रायततन स्ति . सक्ायतनपच्वया फस्सो ति . फस्सपच्चया वदना 
त्ति . वेदनापच्चया ण्डा सि ... वण्डापच्चया उपादानं ति. ^ उपादान 
पच्चया भवो ति . भवपच्वया जाती ति .. जातिपच्चया जरामरण 
ति समेल्व अभिसमेच्व धम्मं; अविज्जानिरोधा सङ्खारमिरोषौ ति 





१ बुद्धिमा बिभावी -स्या०! २-२ सत्तत् धम्मान -स्या०। ३ यानिपत्थि - सी०, 
स्या०1 ४-४ स्या० पौत्थकरे नत्थि । 


१,४.२७] सुदुकसुसनिदेसो + 


समेच्च अभिसमेच्च धम्मं; सङ्खारनिरोधा विज्जाणनिरोधो ति 
समेच्च अभिसमेच्च धम्मं ; विजञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो ति ... 
नामरूपनिरोधा सढायतननिरोधो त्ति .. सकरायतननिरोधा फस्स- 
निरोधो ति .. फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो ति ... वेदनानिरोधा तण्हा- 
निरोधो ति .. तण्डानिरोधा उपादाननिरोधो ति .. उपादाननिरोघा 
भवनिरोधो ति ... भवनिरोधा जतिनिरोधो ति ... जातिनिरोधा ज॑रा- 
मरणनिरोधो ति समेच्व अभिसमेच्च धम्मं; इदं दुक्खं ति समेच्व 
अभिसमेच्च धम्म, अयं दुक्लसमुदयो त्ति .. अयं दुवलनिरोधो ति 
अथं दुक्लनिरोधगामिनी पटिपदा ति समेच्च अभिसमेच्व धम्मं ; 
इमे आसवा ति समेच्च अभिसमेच्च धम्मं, अथं मासवसमुदयो ति ... 
खयं आसवनिरोधो ति .- अथं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति समेच्च 
अभिसमेच्च धम्मं; इमे धम्मा अभिन्जेय्या ति समेच्च अभिसमेच्च 
धम्मं; इमे धम्मा परिज्जेय्या त्ति ... इमे धम्मा पहातव्बा ति ... इमे 
धम्मा भावेत्व्बा ति इमे धम्मा सच्छिकातन्बा ति समेच्च अभि- 
समेच्च धम्मं । छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्य ङ्खमं च अस्सादं 
च आदीनव च निस्सरणं च समेच्च अभिसमेच्च धम्मं । पञ्चन्न 
उपादानक्खन्धान समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च अ।दीनवं च 
निस्सरणं च समेच्च अभिसमेच्च धम्म । चतुल्नं महामूतानं समुदयं 
च अत्थङ्खमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च समेच्व 
अभिसमेच्व धम्मं । यं किञ्चि समुदयधस्मं सव्वं तं निरोधधम्मं ति 
समेच्च अभिसमेच्च धम्मं ति ~ विद्वा च वेदेहि समेच्च धम्मं । 

न उच्चावचं गच्छति भूरिपन्मो ति। न सत्थारतो सत्थारं 
गच्छति, न ॒धम्मक्लानतो धम्मक्खानं गच्छति, नः गणतो गणं 
गच्छति” न दिष्टया दिष्टि गच्छति, न पटिपदाय पटिपदं गच्छति, 
न भमतो मग्गं गच्छति! भूरिपञ्ञो ति! भूरिपञ्जो सहापञ्नो 


: पथुपज्जो हासपञ्जो जवनपञ्जो तिव्खयन्मो निन्बेधिकपन्मो । 


भूरि वुच्चति पथवी । ताय पथविसमाय पञ्जाय॒ विपुलाय 
वित्यताय समन्नागतो ति ~न उच्चावचं शच्छति भूरिञ्मो । 


| तेनाह भगवा - 





१-१ प्री० पोत्थके नत्थि 


फ, १4 


५ महानिस [१.४.२७ ~ 


“सयं समादाय वतानि जन्तु, 

उच्चावचं गच्छति सञ्जसत्तो \ 

विद्रा च वेदेहि समेच्च धम्मं, 

न उच्चावचं गच्छति भूरिपञ्मो” ति ॥ 

॥ २८. स सन्बधम्मेसु विसेनिभूतो, 

यं किञ्चि द्रं व सूतं सूतं वा। 
तमेव दस्सिं विवटं चरन्त, 

केनीध लोर्कार्मिः विकप्पयेच्य ॥ 

स सब्बधम्मेसु विसेनिभूतो यं रिच्चि दं च सुतं मृतं बा 
ति! सेना वुच्चति मारसेना । कायदुच्चसतिं मारसेना, वचीदुच्वसितं 
मारसेना, मनोदच्वस्तिं भारसेना, रागो मारसेना, दोसो मारसेना, 
मोहो मारसेना, कोधो मारसेना, उपनाहो „.पे०..सम्वाकुसरामि- 
सद्भारा भारसेना। वृत्तं हैतं भगवता - 

“कामा ते पठमा सेना, दुतिया अरति वुच्चति। 

तत्तिया खुप्पिपासा ते, चतुत्थी तण्हा वुच्चति ॥ 

"“पञ्वमी" धिनमिद्धं ते, छटा भीरू पदृच्चति। 

सत्तमी विचिकिच्छा ते, मक्लो थम्मो ते अद्म ॥ ` 

'पामो सिलोको सक्कारो, भिच्छा खद्धो च यो यसौ । 

यो चत्तानं समुक्कंसे, परे च अवजानति ॥ 

“एसा नुति ते सेना, कण्डस्साभिप्पहारिनी । 

न नं असुरो जिनाति, जेत्वा व रमते सुख” ति॥ 
यतो चतूहि असियमगगेहिं सन्बा च मारसेना सब्बे च 
परिसेनिकरा किरेसा जिता च पराजिता च मगा विणा 
परम्मुखा, सो वुच्चति विसेनिमूतो । सो न विसेनिभूतो, सूतं 
+ विसेनिभूतो, सुते विसेनिभूतो, विज्ञाते विसेनिमूतो ति-स स्व 
धम्मेसु विसेनिमूतो यं किञ्नव द्द व सूत मूत चा । 





१ छोकस्मि-म०\ २ पुवुच्वति -सी०, स्या०। ३ पन्वम -स्या०। ४, च 
सीम, स्या०। ५ विष्पलुसा~-स्या०। 
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तमेव वस्सिं विवटं चरन्तं ति। तमेव सुदढदस्सिं विसुद्धदस्सिं 
परिसुदधदस्सिं वोदातदस्सिं" परियोदातदस्सं । अथ वा, सुद्धदस्सनं 
विसुद्धदस्सनं परिसुदधदस्सनं चोदातदस्सनं परियोदातदस्सनं । विव 
ति। तण्हाछदनं दिट्िदनं किठेसचदनं दुच्चरितछदनं अविज्जाछदनं । 
तानि छदनानि विवटानि होन्ति विद्धंसितानि उग्बाटिताति' समु- 
गघाटितानि पहीनानि समुच्छि्लानि वूयसन्तानि पटिपस्सद्धानि 
अभन्बुप्पत्तिकानि माणग्गिना दङ्खानि । चरन्तं ति। चरन्तं विचरन्तं 
विहरन्तं इरियन्तं वत्तन्तं पाङेन्तं यपेन्तं यपेन्तं ति ~ तमेव दस्सिं 
विवटं चरन्तं । 
षो्तीध लोकस्मि विकप्पयेय्या ति। कष्या त्ति। द्रे कप्पा ~ 
तण्हाकप्पो च दिष्टिकप्पो च ..पे०... अथं तण्हाकप्पो ...पै०... अयं 
दिद्टिकम्पो । तस्स॒तण्हाकप्पो पीनो, दिद्टिकप्पो पटिनिस्सदरो 1 
तण्हाकप्पस्स॒पहीनत्ता दिष्टिकप्पस्स पटिनिस्सटत्ता केन रागेन 
कपपेथ्य, केन दोसेन कप्पेय्य, केन मोहेन कप्पेय्य, केन मानेन 
कप्पेय्य, काय दिष्टया कष्पेय्य, केन उद्धच्चेन कष्पेय्य, काय 
विचिकिच्छाय कष्येय्य, केहि अनुसयेहि कष्पेय्य - रत्तो ति वा दुदर 
ति वा मूढ्होतिवा विनिबद्धो ति वा परामहुोततिवा विक्खेप- 
गतो ति वा बनिदुङ्खतोति वा थामगतो ति वा। ते अभिसङ्खारा 
पीना । अमिसङ्खारानं पदीनत्ता गतियो कंन कप्पेय्य - नैरयिको ति 
वा तिरच्छानयोनिको ति वा पेत्तिविसयिको सि वा मनुस्सो ति 
वादेवोतपतिवारूपीतिवाअखूपीति वा सन्यी ति वा असञ्ली 
ति वा नेवसरञ्जीनासञ्जी ति वा। सो हेतु नस्थि, पच्वयो नत्थि, 
कारणं नत्थि, येन कप्पेय्य विकपपेय्य विकप्पं भापन्जेय्य ! लोकस्मिं 
ति। अपायलोके मनुस्सरोके देवलोके खन्धोके धातुलोके आयतन- 
रोके ति ~ केनीघ लोकस्मिं विकप्ययेय्य । तेनाहं भगवा ~ 
“स सब्बधम्मेसु विसेनिभूतो, 
यं किञ्चि द्द व सूतं मृतं वा। 
तमेव दस्सिं विवटं चरन्तं, 
केनीघ रोकस्मिं विकप्ययेय्या ति 
{ च स ोदानदर्सि - सी ०, स्या०१! २. उपातितानि -स्या०! ३. सी०, स्या० न 
भ०नि०-११ 
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२९. न- कप्पयन्ति न पुरेक्लरोन्ति, 
अच्चन्तसुद्धी ति नं ते बदन्ति। 
आदानगन्थं गथित्तं विसनज्ज, 
मासं न कुब्बन्ति कुहिलिवि लोके 
न कण्ययन्ति त पूरेक्रोन्ती ति। क्या ति। टे कम्पा _ 
तण्हाकप्पो च दिद्विकप्यो च ... पे० .. अयं तण्हाकपमो „. पे०.. ययं 
दिष्टिकप्मो । तेसं॑तण्टाकप्मो पीनो, दिष्टिकप्पो पटिनिस्सदो। 
तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता, दिषटिकप्पस्स पटिनिस्सदटुत्ता तण्डाकपपं वा 
दिष्टिकष्पं वा न कपयेन्ति न जनेन्ति न सञ्जनेम्ति न निन्बत्तन्त 


0 नाभिनिन्बततेन्ती ति ~न कप्पयन्ति। त परेक्लरोन्ती ति। पुरेक्लारा 


# 


ति। दे पृर्खारा - तण्हापुरलारो च दिद्विपुरखारो च ...पे० . 
अयं तण्हापुरेक्लारो .१०..अयं दिद्टिपुरेक्लारो। तेस तण्हापुरखारो 
पहीनो, दिद्विपुरक्सारो पटिनिस्सरो । तण्डापुरेक्खारस्स पहीनतत, 
दिष्टपुरेक्लारस्स पटिनिस्सदुत्ता न तण्डं वा न दिष्टि वा परतो करत्वा 
चरन्ति, न तण्हाधजा न तण्हाकेतू न तण्डाधिपतेय्या, न दिद्धिधजा' 
न दिष्टिकेतू न दिदाधिपतेय्या, न तण्हाय वा न दिष्धिया वा परि. 
वारिता चरन्ती ति -न कप्ययन्ति न पुरेक्छरोन्ति ! 

अच्चन्तसुद्धी ति न ते वदन्ती ति। अच्चन्तसुद्धि संसारसुद्धि 
अक्रिरियदिद्विः सस्सतवादं न वदन्ति न कथेन्ति न सणन्ति न 


% दीपयन्ति न वोहरन्ती ति~ अच्चन्तसुद्धी ति न ते वदन्ति । 


आदानगन्थं गथितं विसज्जा ति। गन्था ति। चत्तारो 
गन्था -अभिज्मा कायगन्थो, व्यापादो कायगन्थो, सीलन्बतपरामासो 
कायगन्यो, इदंसच्वाभिनिवेसो कायगन्थो । अत्तनो द्िद्विया रगो 
अभिज्जछा कायगन्थो; परवादेसु आधातो अप्पच्चवयो ब्यापादो काम्‌- 


सीद्धं ४। 
% गन्थो; अत्तनो सीं वा वत्त वा सीरुवत वा परामसन्ती' ति 


वुज्वम्ति -स्या०। 


सीरुन्बतपरामासो कायगन्थो , अत्तनो दिष्टि इदसच्चाभिनिवेसो 
कायगन्थो । किकारणा वुच्चति आदानगन्थो ? तेहि गन्येहिं ल्म 
आदियन्ति उपादियन्ति गण्हन्ति परामसन्ति बभिनिविसन्ति; 


१. दिद्धिद्ना -स्या०। २ भकिरियसुदधि -स्या०। ३, परामखति ~ स्या०। ४ 





१.४.३०] घुढ्कमुत्तनिदेषो 


वेदनं... सञ्बं .. सङ्कारे ... विञ्जाणं . . गतिं .. उपपत्ति ...पटिसन्धिं 
भवं . . संसारवुः आदियम्ति उपादियन्ति गण्न्ति परामसन्ति अभि- 
निविसन्ति। तंकारणा वुच्चति आदानगन्थो । विसज्जा ति। गन्ये 
वोसज्जित्वा वा -विसज्ज। अय वा, गन्थे गधिते गन्थिते बन्धे 
विबर्मे आबन्ध रगे छम्गिते पलिनुद्धे बन्धने पोटयित्वा' -विसज्ज । 
यथा व्ह वा रथं वा सकटं वा सन्दमानिकं वा सज्जं विसज्जं 
करोन्ति विकोपेन्ति; एवमेव गन्धे वोसज्जित्वा - विसज्जं । अथं वा, 
गन्धे गधिते गम्थिते बन्धे विबन्धे आबन्धे कमे रुग्गिते पलिबुद्ध 
वन्धने पोटयित्वा विसजञ्जौ ति-आदानगन्थं गथितं विसज्ज । 

जसं न कुव्वन्ति कुह्न लोके त्ि। आसा वुच्चति 
तण्हा। यो रागो सारागो ..पे०...अभिज्छा रोभो अकुसलमूलं । 
मसं न श्ुब्वन्ती ति। आसं न कुब्बन्ति न अनेन्ति न सञ्जनेन्ति 
न निब्बततेन्ति न अभिनिन्बत्तेन्ति। कुहिच्ची ति। कुहिल्नि 
किम्ह्चि कत्थचि अज्मत्तं वाः वहिद्धा वा अज्मत्तबहिद्ा वा। 


लोके ति। अपायलोकं --पे०... आयतनखोके ति - आसं न कुन्बन्ति ४ 


कुहिञ्वि लोके ! तेनाह भगवा - 

“न कप्पयन्ति न पुरेक्डरोन्ति, 
अच्चन्तसुद्धी ति न ते बदन्ति। 
आदानगन्थं गथितं विसज्ज, 
मासं न कुब्बन्ति कुहिञ्चि लोकं" ति॥ 

३०. सीमातिगो' ब्राह्मणो तस्त नत्थि, 
मत्वा च दिस्वा च समुरगहीतं । 
न रागरागी न विरागरततो, 
तस्सीधं' नत्थि परमु्यहीतं ॥ 


सीमातिगो श्राह्मणो तस्स नत्थि भत्वा च च्स्विं च % 


ससूमगहीतं ति! सीमा ति। चतस्सो सीमायो - सरक्कायदिष्ध 
विचिक्च्छा, सीलन्वतपरामासो, दिदानुसथो, विचिकिच्छा' 
नु्यो, तदेक चं किरेसा ~ अयं पठमा सीमा। गोढारिक 


१. गथिते-सी०, स्या०। २. फोटयित्वा -स्या०ः । 
जो य ह । स्या०; पौटठ्यित्वा ~ सी०। ३. सीभा- 
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कामरागसन्मोजनं, पटिघसञ्मोजनं, ओोक्रारिको कामरागानसयो, 
पटिघानुसयो, तदेकटा च किकेसा ~ अयं दुतिया सीमा अनुसहगत 
कामरागसञ्जोजनं, पटिवसन्मोजनं, अनुसहगतो कामरागानृसयो, 
पटिधानुसयो, तदेकटा चं किलेसा ~ अयं तत्तिया सीमा । रूपरागो 
अरूपरागो मनो उद्धच्चं अविज्जा, मानानुसयो मवरागानूसयो 
अविज्जानूसयो, तदेकटरा च किलेसा - थं चतुत्था सीमा। यतो च 
चतूहि असियिमग्गेहि इमा चतस्सो सीमायो अतिक्वन्तो होति 
समत्िककन्तो वीतिवत्तो, सो वुच्चति सीमातिगो । ब्राह्मणो ति। 
सत्तन्नं धम्मानं बाहिवत्ता ब्राह्यणो ~ सक्कायदिद्धिं वाहिता होति, 
विचिकिच्छा बाहिता होति, सीरन्बतपरामासो बाहितो होति 
„..पे०... असितो" तादि पवुच्चते स त्रह्मा। तस्सा ति। अर्हतो 
खीणासवस्स । 


त्वा सि! परचित्तमाणेन वा अलत्वा पू्बेनमिवासानुस्सति- 
त्राणेन वा नत्वा । दिस्वा ति। मंसचक्लुना वा दिस्वा दिव्वचकलुना 
वा दिस्वा। सीमातिगो ब्राह्यणो तस्स नत्थि भत्वा च दिस्वा च 
समुग्गहीतं ति। तस्स इदं परमं अगं सेट विसि पामोक्खं उत्तम 
पवरं त्ति गदितं परमद अभिनिविदटरं अज्फोसितं अधिमृतत नत्यिः न 
सन्ति न संविज्जति नुपलन्मत्ति, पीनं समुच्छिननं वूपसन्त पटि- 
पस्सद्धं अमन्बुप्पत्तिकं जाणम्गिना दडं ति ~ सीमातिगो ब्राह्यणो तस्स 
नत्थि जत्वा च दिस्वा च समुग्गहीतं । 

न रागरागी न विरागस्तो ति। रागरत्ता बुच्चन्ति ~ग 
पञ्चसु कामगुणेसु रत्ता गिद्धा गचिता मुच्छिता अज्फोसन्चा कगगा 
लग्गिता पजिनुद्धा। विरागरत्ता वृच्चन्ति - ये रूपावचरञरूपावचरः- 
समायत्तीसु रत्ता गिद्धा गधा मुच्छिता अन्फोसन्ना रुमा रग्गिता 
पललिनुद्धा! न रागरागी न विरागरत्तो ति। यतो कामरागो च 
ङपरागो च अरूपरागो च पीना होन्ति उच्छिननमृखा तारावल्यु- 
कत्ता अनभावंकताः आयतिं अनुप्पादधम्मा । एत्तावता न 
न विरागरत्तो । 





१. स्था० पौत्यके नत्यि। २ अनिस्सितौ ~ स्या०। >-3 त्यी ति नत्थि~स्या०। 
# अज्चोपनना- सी०, स्या०। ५ अनभावकता -सी०ः अनभाव्खता ~ स्या०। 
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तस्सीध नत्थि परमुग्गहीतं ति । तस्सा ति। अरहतो लौणा- 
: सवस्स ¦ तस्स इदं परमं अभ्गं सेदं विसिद्रं पामोक्लं उत्तमं ति 
¦ शितं परामहुं अमिनिविदटं अन्मोपितं अधिमुत्तं नत्थि न सन्ति न संवि 
, ज्जति नुपरन्पति, पीनं समुच्छघ्ं वूपसन्तं पटिपस्सदधं अभव्बुप्पत्तिक 
 बाणमिना दहं ति ~ तस्सीध नत्थि परमुग्यहीतं । तेनाह भगवा - 
““सीमातिगो ब्राह्मणो तस्स नत्थि, 

त्वा च दिस्वा च समुग्गहीतं । 

नं रागरागी न विरागरततो, 

तस्सीध नत्थि परमुम्गहीतं” ति ॥ 


सुदद्रकसुततनिदेसो चतुत्थो 1 


४, परमहुकसुत्तनिदेसो 
अथ' परमहुकसुत्तनिहेसं वक्छति' - 
३१. परमं ति द्ीसु परिग्बसानो, 

यदुत्तरं कुरते जन्तु लोके! 
हीना ति अन्ने ततो सन्बमाह्‌, 
तस्मा नि्वादानि अवीतिवत्तो ॥ 


परमं ति ददीसु परिग्बसानो ति। सन्तेकं समणन्राह्मणा दिष्टि 
गतिका। ते द्वासहटिया दिद्धिगतानं अञ्बत्तरञ्जतरं दिषह्िगतं “इदं परमं 
जगं सदं विसिदुं पामोक्खं उत्तमं पवर” ति गहेत्वा उग्गहेत्वा गण्हत्वा 
परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय दिष्टया वसन्ति पवसन्ति 
आवसन्ति परिवसन्ति। यथा जागारिका वा घरेसु वसन्ति, सापत्तिका 
वा अपत्तीसु वसन्ति, सकिङेसा वा किठेसेसु वसन्ति; एवमेव सन्तेके 
समणत्राह्यणा दिद्विगत्िका । ते द्वासषटिया दिद्टिगतानं अञ्जतरञ्जतरं 
दिष्टिगतं “इदं परमं अग्गं सेदं विसि पामोक्लं उत्तमं पवर" ति 
गहेत्वा उगगहेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिभिविसित्वा सकाय सकाय 
दिद्विया वसन्ति पवसम्ति आवसन्ति परिवसन्ती ति -परमं ति दसू 
परिन्बसानो। ॥ 
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यदुत्तरं कुर्ते जन्तु लोके ति! यदं ति। यं । उत्तरि कुख्ते ति। 


. उत्तरिं करोत्ति, अगगं सेदं विसिदं पामोक्लं उत्तमं पवरं करोति “अधं 


सत्था सन्ब॑न्जू"" ति उत्तरि करोति, अगं सेहं विसिद्ं पामोक्छं उत्तमं 
पवरं करोति। “अयं धम्मो स्वाक्लातो ... यं गणो सुप्पदिपन्नो .. मयं 
दिदि महिका ...अयं परिपदा सुपञ्जत्ता .. अयं मग्गो निम्यानिको" ति 
उत्तर करोति, अगं सेदं विसि पामोक्लं उत्तमं पवरं करोति 
निन्बतेति अभिनिग्बत्तेत्ति। जन्तू ति। सत्तो नरो „. पे०... मनुजो । 
लोके ति। अपायोके . . पे०... आयतनलोके ति ~ यदुत्तरं कुरते 
जन्तु रोके । 
हीना ति अञ्न ततो सन्बमाहा ति। अत्तनो सत्थार धम्मक्लानं 
गणं दद्धि पटिपदं भर्गं ठपेत्वा सञ्बे परप्पवादे खिपति उविखपति परिः 
विखपति । “सो सत्था न स्न्बञ्जू, धम्मो न स्वाक्लातो, गणो न सुप्पटि- 
पन्नो", दिष्टि न दिका, पटिपदा न सूपञ्जत्ता, मग्गो न निग्यानिको, 
नत्येतय सुद्धि वा विसुद्धि वा परिसृद्धि वा मुत्ति वा विमुत्ति वा परिमुतत 
वा, नत्थेत्थ सुज्मम्ति वा विसुज्मन्ति वा परिसुज्मन्ति वा मुच्चन्ति वा 
विमुच्चन्ति वा परिमुच्न्ति वा, हीना निहीना ओमका कामका छतुक्का 
पस््ता'" त्ति एवमाह एवं कथेति एवं मणति एवं दीपयति एवं वोह्रती 
ति - हीना त्ति अञ्तरे तत्तो सब्बमाहं । ॥ 
तस्मा चिवादानि अवीतिवत्तो ति। तस्मा ति। तंकारणा 
तंहेतु तप्पच्वया तनिदाना । विवादानी' ति दिदटिकलहानि दिदि 
भण्डनानि दिष्धिविग्गहानि दिद्धिविवादानि दिद्धिमेधमानि च'। अवीति- 
दत्तो त्ति। अनिक्कन्तो असमतिषकन्तो अवीतिक्तो ति~ तस्मा 
विवादानि अवीतिवत्तो। तेनाहं भगवा - 
“परमं ति द्ीसु पर्बसानो, 

यदुत्तरि कुरते जन्तु रोक 1 

हीना ति अन्मे ततो स्वमा, 

तस्मा चिवादानि' अवीतिवत्तो" ति ॥ 
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३२. यदतनौ पस्सति आनिसंसं, 

दिद सुते सीलवते सूते वा) 

तदेव सो तत्थ समुगहाय, 

तिहीनतो पस्सति सम्बमन्तं ॥। 

यदत्तनी पस्सति आनिसंसं दि सुते सोलवते मूते घा ति। 

यदत्तनी पि। यं अत्तनि। त्ता वुच्चति द््विगतं । अत्तनो दिद्धिया दवे 
आनिसंसे पस्सति ~ दिद्ुधम्मिकं च आनिसंसं, सम्परायिकं च आनिसंसं । 
कतमो दिद्िया द्द्िषस्मिको आनिसंसो ? यंदिद्टिको सत्था होति, तंदि- 
ह्विका सावका होन्ति । तंदिष्टिकं सत्थारं सावका सव्करोन्ति गर" करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ति, रभति च ततोनिदानं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारं । अयं दिष्टया दिदुधम्मिको आनिसंसो । कतमो 
दिष्टया सम्परायिको आनिसंसो ? “अयं दिष्टि अं नागत्ताय वा 
सुपण्णत्ताय वा यक्छत्ताय वा असुरत्ताय वा गन्धग्बत्ताय वा महाराज- 
त्ताय वा इन्क्ताय वा ब्रह्यत्ताय वा देवत्ताय वा, अयं दिद्वि जं सुद्धिया 
विसुद्धिया परिसृद्धिया मुत्तिया विमुक्तिया परिमुत्तिया; इमाय दिष्टया 
सूज्मन्ति चिसुज्छन्ति परिसुज्भन्ति मुच्चन्ति विमुच्चन्ति परिमुच्चन्ति; 
इमाय दिष्टया सुज्भिस्सामि विसुज्मिस्सामि परिसुज्िससामि मुच्चि- 
स्सामि विमुच्चिस्सामि परिमुच्चिस्सामि” आर्यति फलपाटिक्धी होत्ति। 
जयं दिद्धिया सम्परायिको आनिसंसो । अत्तनो दिद्टिया इमे दे आनिसंसे 
पस्सत्ि, दिद्ुसुद्धिया पि दवे आनिसंसे पस्सति, सुतसुद्धिया पि द्वे आनिसंसे 
पस्सति, सीखसृद्धिया पि दरं आनिसंसे पस्सति, वतसुद्धिया पि दे आनिसंसे 
पस्सत्त, मुतशृद्धिया पि द्वे आनिसंसे पस्सति ~ दिदुधस्मिकं च आनिसंसं 
सम्परायिकं च आनिसस । कतमो मतसुद्धिया दिद्ुयम्मिको आनिसंसो ? 
यदिष्टिको सत्था होति तंदिष्टिका सावका होन्ति ...पे०... अयं मूतसुद्धिया 
द्द्धभ्मिको आनिसंसो । कतमो मुततसुद्धिया सम्परायिको भानिसंसो ? 
अथं दिष्टं अर नागत्ताय चा. पे० „अयं मुतसृद्धिया सम्पराधिको 
भनिसंसो । मुतसुद्धिया पि इमे दे आनिसंसे पस्सति दक्डति ओकोकेति 
निज्फायति उपपरिक्ती ति - यदत्तनी पस्सति आनिसंसं दिदे 


सृते 
सीरुवते मूते वा। 1 
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तदेव सो तत्य समुमहाया ति। तदेवा ति। तं दिष्िगतं। 
तत्या ति। सकाय दिह्विया सकाय लम्तिया सकाय रनिया सकाय 
रादा । समुमाहाया ति। इदं परमं अमा च्रं निष मगो 
उत्तम पवरं ति गहेत्वा उगगहैत्वा गण्हितवा परामसित्वा अभिनिवि- 
5 पित्वा ति ~ तदेव सो तत्थ समुगगहाय । ध 
निहीनतो पस्सति सन्वसन्मं ति। अज्ञ सत्थार धम्मक्लानं 
गण दिह पटिपद मग हीनतो मिहीनतो ओोमकतो लमकतो छतुक्कतो 
परित्ततो दिस्सति पस्सति द्वति ओखोकंति निज्भायति उपपरि. 
क्खती ति ~ निहीनतो पस्सति सन्बमञ्चं । तेनाह भगवा ~ 
10 भदत्तनी पस्सति आनिसंसं, 
द्रं सुते सीखवते मूते वा। 
तदेव सो तत्य समुग्गहाय, 
निहीनतो पस्सति सन्बमज्जं'" ति॥ 
३३. तं घा पि' गन्थं कसला वदन्ति, 
1 यं निस्तितो परस्सति हीतमञ्तें | 
तस्मा हिं दिदं व सृतं मृतं वा, 
सौलब्मतं भिक्खु न निर्सयेय्य । 
तं बा पि गन्थं कसला वदन्ती ति! कषा ति) ये ते खन्ध- 
कुसला धातुकुसला जायतनकुसला पटिच्चसमुप्पादकुसलां सतिपरान- 
% कसला सम्मप्यधानकुसला इदिपादकुसला इन्दियकुसला बल्ढुसला 
बोज्मदखकुसला मरकुसला फलङुसला मिन्बानकुसला, ते कसला एव 
वदन्ति ~ “न्यो एसो, लगन एत, कत्थनं एत, पलिबोधो एसो” ति। 
एव वदन्ति एवं कथन्ति एव भणन्ति एवं दीपयन्ति एव बोहरन्ती 
त्ति-तंवा पि गतं कुसा वदन्ति) । 
थं निस्सितो पस्सति हीनमन्भं ति। यं निस्तितो ति। यं 
सत्थार धम्मव्खानं मणं दिष्टि पटिषवं मग्ग निस्सितो सपिस्सितो अल्लीनो 
उपगतो शज्ोसितो अधिमुत्तो । पस्सति हीनमन्बं ति। अञ्च सत्थार 
धम्मक्लान गण दिष्ट पटिपदं मग हीनतो निहीनतो मोमकतो छामक्तो 
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छतुक्कतो परित्ततो दिस्सति पर्सति दक्ति भोखोकेति निज्छायति 
उपनिज्फायति' उपपरिक्वती ति - यं निस्सितो पस्सति हीनमच्नं । 
तस्मा हि दिं व सुतं मुतं वा सीलन्बतं भिक्खु न निस्सयेय्या 
ति। तस्मा ति। तस्मा तंकारणा तहेतु तप्पच्चया तंनिदाना दहं वा 
दिदसुद्ध वा सूतं वा सुतसद्धि वा मूतं वा मुतसुद्ध वा सीरं वा सीकसुद्धि ५ ०.४ 
वा वतं वा वतसुद्धि वा न निस्सयेय्य न गण्हेय्य न परामसेय्य नाभिनिवि- 
सेय्या ति - तस्मा हि दिदं व सृतं मुतं वा सीरुन्बतं भिक्लु न निस्समेय्य । 
तेनाह भगवा - 
तंवा पि गन्थं कुसा वदन्ति, 
यं निस्सितो पस्सति हीनमञ्जं ! 13 
तस्मा हि दिं व सृतं मूतं वा, 
सीटब्बतं भिक्खु न निस्सयेय्या ति ॥ 
३४. दिदि पि लोकस्मिं न कप्पयेय्य, 
लाणेन वा सीरुदतेन वा पि। 


समो ति अत्तानमनुपनेष्य, | 
हीनो न मञ्जेथ विसेसि वा पि॥ 


दि पि लोकस्मिं न कप्पये्य माणेन वा सीख्वतेन वा पौ 
तति। बहरुसमापत्तिजाणेन वा पञ्चाभिञ्जानाणेन वा मिच्छानाणेन वा, 
सीरेन वा वतेन वा सीकून्बतेन वा दिष्ि न क्पयेग्य न जनेग्य न 
सञ्जनेथ्य न निव्बत्तेय्य न अभिनिव्बत्तय्य । लोकस्मिं ति। अयाय- % 


लोकं „१०... आायतनरोके ति ~ दिष्धि पि लोकसिमि न कप्पयेग्य बाणेन 
वा सौखवतेन वा पि। । 


समो ति अत्तानमनूपनेम्या ति। सदिसोहमस्मी ति अत्तानं न 
उपनेय जातिया वा मोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्डरताय वा 
धनन वा अज्मेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाहुानेन % 
बा सुतेन वा पटिभानेन वा अन्मतरज्जतरेन वा वत्थुना ति~ समो 

अत्तानमनूपनेच्य | 


"~~~. 


ॐ. 19 


१ स्या० पत्यक नत्थि। ९ स्या० पोतयक न दित्वति। 
म० निऽ-१२ 


ॐ" 108 


र भहानिहेसो [ १.५.३४- 


हीनो न मञ्नेथ विसेलि बा पौ ति। हीनोहमस्मी ति अत्तानं न 
उपनेभ्य जातिया वा गोत्तेन वा ..पे०...अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्यूना। 
सेय्योहमस्मी तिं अत्तानं न उपनेय्य जातिया वा गोत्तेन वा ..प०... 
अञ्जतरञ्बतरेन वा वत्थुना ति -हीनो न मञ्नेथ विसेसि वा पि, 

५ तेनाह भगवा ~ 
“द्विध पि छोकस्मि न कप्पये्यः 

जाणेन वा सीटवतेन वा पि। 

समो ति अत्तानमनूपनेय्य, 

हीनो न मञ्जेथ विसेसि वा पी" ति॥ 
10 ३५. अत्तं पहाय अनुपादियान 

जाणेन' पि सो निस्सयं' नो करोति। 

स वे वियत्तेतु न वम्गसारी, 

दिष्टिषि सो न पच्ेति किल्चि। 

अत्तं पहाय अनुपादियानो ति। अत्तं पहाया ति। उत्तदिष्ट 


“ „, पहाय। अत्तं पहाया ति। गाह" पदाय । अत्तं पहाया ति। तण्डावसेन 


दिष्टिवसेन गहितं पराभद्र॒ अभिनिविद अज्फोसितं अधिमुततं पहा 

पित्वा विनोदेत्वा ज्यन्ति करित्वा उअनभावं गमेत्वा ति अत्त 

.पहाय । अनुपादियानो ति। चतूहि उपादानहि अनुपादियमानो अगण 

मानो अपरामासमानो अनभिनिविसमानो ति - अत्त पाय अनुपादि- 
% यानो 1 । । 
, ` अ्रणिन पि सो निस्सयं नो करोती ति! उद्रुसमापत्तिनाणेन वा 

पञ््वाभिञ्जानाणेन वा मिच्छानाणेन वा तण्हानिस्सयं वा दिषटिनिस्सय 
, वा न करोतिंन जनेति न सञ्जनेति न निन्बत्तेति न 

ति~ बाणेन पि सो निस्सयं नो करोति। 


- स्वे वियन्तु न वग्सारी ति। स वे वियत भि 


द्ेज्फापन्नेसु द्ेवहकजातेसु नानादिर्विकसु नानाखन्तिकेसू ध 


नानारुद्धिकंसु नानादिष्िनिस्सय निस्वितेसु छन्दागति 
गत्ति गच्छन्तेसुः मोहायति गच्छन्तसु मयागति गच्छन्तसु न छन्दा 
स 

१ उपवदेग्य -सी०! २. बाणे -स्या०। २ निस्वय ~-स्या०। ष 
सी०। ५. विनोदयित्वा ~ सी । ६-६ व्यन्तीकत्वा ~ स्या । ५. ववत्वितेसु 
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गच्छति न दोसा गच्छति न मोहागति गच्छति न भयागति गच्छति 
न रागवसेन गच्छति न दोसवसेन गच्छति न मोहवसेन गच्छति न 
मानवसेन गच्छति न॒'दिद्विवसेन गच्छति न उद्धच्चवसेन गच्छति 
न॒ विचिकिच्छावसेन गच्छति न अनुसयवसेन गच्छति न ॒वम्गेहि 
धम्मेहि यायति निय्यति' वु्हृति संहरीयती ति -स वे वियत्तेसु न 
वम्मसारी। 

दिह पिसो न पच्चेति किञ्च ति। तस्स द्वासद्ि दिष्िगत्तानि 
पहीनानि समुच्छिन्नानि वृपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभन्बुप्यत्तिकानि 
नाणग्गिना दानि! सो किलि दिष्िगतं न पच्चेति न पच्वागच्छती 
ति-दि्पिसोनपच्चेति किल्नवि! तेनाह भगवा - 

“अत्तं पहाय अनुपादियानो, 
माणेन पि सो निस्सयं नो करोति। 
स वे वियत्तेसु न वम्गसारी, 
दिह्िपि सो न पच्चेति किञ्च" ति॥ 


३६. यस्सूभयन्ते पणिधीध नत्थि, 
भवाभवाय इष वा हरं वा। 
निवेसना तस्स न सन्ति केचि, 
धस्मेलु तिच्छे्य समुर्यहीतं ।\ 
यस्सूभयन्ते पणिधी नत्थि मवाभवाय इध वा हरं वा ति। 
यस्स ति। अरहतो सीणासवस्स । अन्तो" ति। फस्सो एको अन्तो, 
फस्ससमुदयो दुतियो अन्तो; अतीतो" एको मन्तो, अनागतो दु्तियो 
अन्तो; सुखा वेदना एको अन्तो, दुक्ला वेदना दुत्तियो अन्तो ; नामं एको 
अन्तो, रूपं दुतियो अन्तो; छ अच्मत्तिकानि जायतनानि एको अन्तो, छ 
बाहिरानि आयतनानि दुतियो अन्तो; सक्कायो एको अन्तो, सक्काय- 
समुदयो इतिय अन्तो । पणिधि वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो 
“१९... अभिज्का रोभो जकुसलमुक ! 


भवासवाया ति। भवाभवाय कम्मभवाय पुनन्भवाय काम- 
सवाय, कस्ममवाय कामभवाय पुनम्भवाय रूपमवाय्‌, कम्भभवाय रूप्‌. 
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भवाय पुनन्मवाय अरूयमवाय, कम्मभवाय अरूपभवाय पुनन्भवाय पुन- 
प्युनभवाय पुनप्ुनगत्तिया पुनप्युनउपपत्तिया पुनप्युनपटिसन्धिया पुन- 
प्युनजत्तमावाभिनिन्बत्तिया। इधा ति! सकत्तमावो । हरा ति। परत्त- 
भावो। इधा ति। सक्रूपवेदनासञ्जासदह्ारविन्नाणं । हरा ति। पर- 
रूपवेदनासन्नासङ्खारविजञ्माणं । इधा ति। छ अज्फत्तिकानि आयत- 
नानि। हृंरा ति छ बाहिरानि आयतनानि । इधा ति । मनुस्सलोको। 
हरा ति । देवलोको । इधा ति। कामधातु। हरा ति । रूपधातु अरूपधातु। 
इधा ति। कामधातु रूपधातु ! हरा ति । अरूपधातु। यस्सूभयन्ते पणिधीध 
नत्थि भवाभवाय इध वा हरं वा ति। यस्स उभो अन्ते च मवाभवाय च 
इध हुरं च पणिधि' तण्हा नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपरन्भन्ति, 
पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अमनब्बुपपत्तिका माणग्गिना 
दड्ा ति ~ यस्सूभयन्ते पणिधीध नत्थि भवामवाय इध वा हुरं वा । 


निवेसना तस्स न सम्ति केची ति। निवेसना ति । वे निवेसना - 
तण्डानिवेसना च दिष्टिनिवेसना च ..पे० अयं तण्हानिवेसना ०५. 
दिद्टिनिवेसना ! तस्सा ति ! अरहतो खीणासवस्स । निवेसना तस्स न सन्ति 
केच्ती ति। निवेसना तस्स न सम्ति केचि नत्थि न सन्ति न संविज्जम्ति 
नुपलन्भन्ति, पहीना समुच्छि्ना वूपसन्ता पव्पस्सद्धा अभन्बुपप्तिका 

नाणग्गिना ददा ति ~ निवेसना तस्स न सन्ति केचि। 
घम्मेसु निच्छेग्य समुग्गहीतं ति । धस्मेसू ति। दास्या ष्टि 
गतेसु । निच्छेग्या ति । निच्छिनित्वा विमिच्छिनित्वा विचिनित्वा पवि. 
चिनित्वा तुलयित्वा तीरथित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा । समुग्हीतं 
ति, मोधिग्याहो बिलगाहो वरग्गाहो कोद्ासग्गाहो उच्वयगाहो समु- 
च्वयम्गाहो, “दं सच्चं तच्छं तथं भूतं याथावं अविपरीतं गहितं 
पराम अमिनिचिदटरं अज्फोपितं धिमुततं नत्थि न सन्ति न संबिज्जन्ति 
नुपलम्भन्त, पीनं समुच्छि्ं वूपरन्तं पटिपस्सद्धं बमन्द््िकं माभ | 
गिन ददं ति ~ घम्मेसु निच्छेय्य' समूर्गहीतं । तंनाहं भगवा ~ 

“स्सूमयन्ते पणिधीध नत्थि, 
मचासवाय इध वा हरं वा। 





१ नूषरब्भन्ति - सी ; एवमुपरि पि। २-२ स्यार पत्ये न दिस्वति। 
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निवेसना तस्स न सन्ति केचि, 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं' ति ॥ 
३७. तस्सीध दिदं च सुते मृते वा, 
पकप्यिता तत्थ अणू पि सन्ना! 
तं ब्राह्मणं दिद्िमनादियानं, 
कोनीध रोकरस्मि' विकष्पयेय्य ॥ 
तस्सौध ददर ब सुते मूते वा पकप्पिता नत्थि भणू पि सन्ना ति। 
तस्ता ति) अरहतो सीणासवस्स । तस्स द्रं वा दिद्ुसुद्धिणा वा सुते 
वा सृतसृद्धिया वा मूते वा मुतसूद्धिया वा सन्नापुब्बङ्गमता सन्माविक- 
प्पयेथ्यता सञ्जाविग्गहेन' सञ्त्राय उद्रुपिता" समुदुपिता कप्पिता पके- 
प्पिता स्कृता भिसद्भता सण्ठपित्ता, दिद नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति 
नुपलन्मन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्भुप्पत्तिका 
नाणमिना ददा ति - तस्सीघ दिं व सृते मूते वा पकप्पिता नत्थि 
अणू पि सञ्जा। ¢ 


तं ब्राह्मणं दिषटिमनादियानं ति । ब्राह्यणो ति! सत्तचचं धम्मानं 
बाहितत्ता राह्यणो - सवकायदिट् बाहिता होति ..पे०... असितो तादि 
पदृच्चते स ब्रह्म । तं बराह्मणं दिष्टिसनादियानं ति । तं बराह्मणं दिद्धिमना- 
7 अगण्डन्तं अपरामसन्तं अनभिनिविसन्तं ति ~ तं ब्राह्मणं दिद्िमना- 
नं । । 
केनोध लोकस्मि विकप्पयेग्या ति } कष्या ति । द्रे कप्या - तष्हा- 

कप्पो च दि्टिकप्मो च ..प०.. जयं तष्हाकप्पो ..पे०.. अयं दिद्विकप्पो । 
तस्स तण्डाकप्पो पीनो, दिष्टिकप्मो पटिनिस्सहरो । तण्हाकप्पस्स पही- 
नत्ता, दिद्िकप्पस्स पटिनिस्सद्त्ता केन रागेन कपपेय्य केन दोसेन कषपय्य. 
केन मोहेन कषपेय्य केन मानेन कषये्य काय दिद्धिया क्येयय केन उदध- 
च्चेन क्पेग्य काय विचिकिच्छाय कषये केहि अनुसयेहि कपयेय्य ~ 
रतोत्तिवादुषो तिवा मूढ्हो तिवा विनिवद्धोति वा पराम 
ति ना विक्सेमगतो ति वा अनिदङ्खतो ति वा थामगतो ति वा। 
ते अभिसङ्खारा पहीना । अभिसङ्खारानं पहीनत्ता गतियो केन केय्य - 


१. छोकस्मि-स्या०। २, सज्ताविकप्पयता ~ सी०; ४ ४ . 
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नेरथिको ति वा तिरच्छानयोनिको ति वा पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्तो 
तिवादेवोतिवाखूपीतिवायरूपीततिवासञ्जीतिवा असन्मीति 
वा नेवसञ्जीनासज्ी ति वा। सो हेतु नत्थि पच्चयो नत्थि कारणं 
नत्थि, येन क्म्य विकप्पेय्य विकृप्पं आपज्जेथ्य । लोर्कास्मि ति! 
अपायरोक -..पे० .. आयतनरोके ति - केनीध लोकस्मिं विकपपेग्य। 
तेनाह भगवा - 
“^तस्सीध दिं व सूते मुते वा, 
पकप्पिता नत्थि अणू पि सनञ्ा। 
तं ब्राह्मणं दिद्िमनादियानं, 
केनीध लोकर्रिम विकष्पयेय्या' ति ।। 
३८. न कप्पयन्ति नं पुरेक्छरोन्ति, 
धम्मा पि तेसं न पटिच्छितासे। 
न ब्राह्यणो सीलवतेन नेय्यो, 
पारङ्घतो न पच्चेति तादौ 1 
न कप्पयन्तिन परेक्छरोन्ती ति 1 कष्या ति । दवे कष्पा -तण्हाको 
च दिद्धिकप्पो च पे० „अयं तण्हाकप्पो पे० . अयं दिद्टिकणो ! कतमो 
तण्हाकप्पो ? यावता तण्डासह्भतिन सीमकतं मरियादिकतं ओधिकंत 
प्रियन्वकतं परिग्गहितं ममायितं-' इदं ममं, एतं ममं, एत्तक मम, एतावता 
ममं, मस रूपा सदा गन्धा रसा फोटरव्ा, बत्यरणा पावुरमा दासिदासा 
अजेठका कुककरुटसूकरा हत्थिगवास्सवववा सेततं वत्यु दिर्ब सुवण्ण 
गामनिगमराजघानियो दं च जनपदो च कोसो च कोक्कागारं च, केवर 
पि महापयति तण्हावसेन ममायत्ति, यावता जडुसतत्ण्डाविचरित -अय 
तण्डाकप्पो । कतमो दिद्धिकप्मो ? वीसतिवत्युका सक्कायदिद्धि स 
वत्थुका सिच्छादिष्टि, दसवत्युका अन्तर्गाहिकादिष्टः या व 
दिद्विगतं दिषटिगहलं दिद्विकन्तारं दिषटिविसूक्ायिकं -दिद्टिविप्कम्दितं 
सञ्ोजनं गाहो पटिगगाहो अभिनिवेसो परामासौ कुम्मो मिच्छापयो 
मिच्छत्तं तित्थायतनं विपरियासमपाहो' विपरीत्गाहो 0 
मिच्छागाहो, अयाथावकस्मि याथावकं ति गाह, यावता दास द्रि 





१. ० विपरित -स्या०! २ विषरियेसगाहयो - सी; विपसियिवमाहो = ध्या९। 
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गतानि- अथं दिष्िकण्पो । तेसं तण्हाकप्पो पीनो, दिद्धिकप्पो पटिनिस्सदटरो। 
तण्हाकप्पस्स पदीनत्ता, दिद्धिकप्पस्स पटिनिस्सदत्ता तण्टाकप्ं' वा दिद्वि 
कृप्पं वा न कष्येन्ति न जनेन्ति न सञ्जनेन्ति न निन्त्तेन्ति न अभिनिन्ब- 
तेन्ती ति -न कप्पयन्ति । ॥ 

न पृरेक्छरोन्ती ति। पुरेक्छारा ति । दे पुरेक्ारा - तण्हा- 
पुरेक्छ।रो च दिद्िपुरेक्छारो च ...पे०...अय तण्डापुरेक्लारो ..पे०..अयं 
ष्द्विपुरक्लारो । तेसं तण्हापुरेक्छारो पीनो, दिद्टिपुरेक्लारो पटि- 
निस्सट्ो । तण्हापूरेक्खारस्स पहीनत्ता, दिद्विपुरेक्खारस्स पटिनिस्सदटरत्ता 
नत्वा न दिष्टिवा पुरतो कत्वा चरन्ति न तण्डाधजा न तण्हाकेतू न 
तण्डाधिपतेग्या न दिद्विधजा न दद्धिकेतू न दिद्ाधियतेय्या । न तण्डाय 
वान दिष्टया वा परिवारेत्वा चरन्ती ति~-न कंप्पयन्ति न पुरेक्छ- 
रोन्ति। 

म्मा पि तेसं न पटिच्छितासे ति! धस्मा चुच्चन्ति द्वासदवि 
दिद्विगतानि । तेसं ति । तेसं अरहन्तानं खीणासवान । न पटिष्छितासे ति। 
“ सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमज्चं"' ति न पटिच्छितासे । “स~ 
स्सतो रोको ... अन्तवा रोको ... अनन्तवा रोको ...तं जीवं तं सरीरं 

- अज्वं जीवं मज्ज सरीरं ..होति तथागतो परं मरणा ...न होति 
तथागतो परं मरणा . -होति च न च होति तयागतो प्रं मरणा ... 
- नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमन्नं” ति 

न पटिच्छितासे ति -घम्मा पि तेसं न परिच्छितासे। . 

न ब्राह्मणो सौलवतेन नेय्यो ति । ना ति, पटिकसेपो 1 ब्राह्मणो 
ति। सत्तन्नं घम्मानं बाहितत्ता ब्राह्मणो - सक्कायदिद्ि बाहिता होति 
~.पे०. सितो तादि वुच्चते स ब्रह्मा । न ब्राह्यणो, सीलवतेन नेयो ति। 
ब्राह्मणो सीलेन्‌ वा वेन वा सीरुन्बतेन वा न यायत्ति न निग्यति न 
वब्दति न संहरीयती ति - न ब्राह्मणो सीख्वतेन नेय्यो । 

पारङ्भतो न पच्चेति तादी ति! पारं वुच्चति अमतं निव्बानं। 
यो सो सन्बर्खारसमयो स्बूपथिपटिनिस्समगो तण्हवसखयो विरागो 
निरोधो निन्वान । सो" पारङ्गतो' पारप्यत्तो अन्तगतो अन्तप्पत्तो कोटि- 
गतो कोटिप्पत्तो (वित्थारो) जातिमरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनन्भवो 

१ ते चण्डकम -सी०) २ परिवारिता -स्या०। ३.६ यो पातो -स्या०। 


४ 


19 


2 


2 


8, 88 


४, 11. 


„ 1 


- 
~) 


> 


ष त महानलो [१.५.१८ 
(त ~~ पारद्खत।। न प्रच्चेती ति) सोत्ापत्तिममोन ये किठेसा 
ते किठेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति । नि 
किरेसा पहना, ते क्रिछेसे न पनेति न प्ति न प्वरागच्छति ! घना 
गामिमगगेन ये किठेसा प्हीना, ते किलेसेन नेति न पच्चेति न 
पच्चागच्छति । अरहुतमग्गेन ये किठेसा पीना, ते किठेसे न पुनेततिन 
पच्चेति न पच्वागच्छती ति - पारङ्खती न पच्चेति। तादी ति। बरहा 
पञ्चहाकारेहि तादी ~ इदानिं तादी, चत्तावी तति तादी, हिष्यावी 
ति तादी, मृत्तावी ति तादी, तंनिहेसा तादी । 

क्यं मरहा ददानिद् तादी ? अरहा लाभे पि तादी, गामे पि 
तादी, यसे पि तादी, अयसे पि तादी, पसंसाय पि तादी, निन्दाय पि 
तादी, सूखे पि तादी, दुक्खे पि तादी । एकच्चे" वाह" गन्वेन छिम्पेु, 
एकच्चे वाहं वासिया तच्छेथ्यू - अमुरिम नल्थि रायो, जमुस्मि नत्व 
पिं, अनुनयपटिषविप्यहीनो रग्धातिनिधात्तिवीतिवत्तो अनुरोष- 
बिरोधसमतिक्कन्तो । एवं गरहा इ्ानिद् वादी । 

कथं अरहा चत्तावी लि तादी ? अर्हतो रायो चतौ वन्तो 
मुत्तो पीनो पटिनिस्सट्र ! दोसो . . मोहो ~. कोघो ... उपनाहो .. 
सक्लो ... पठासो . इस्सा .. मच्छरिय ... माया .. सण्य्यं . थम्भो. 
सारम्भो ..मानो .. अतिमानो ... मदो . पमादो ... सत्वे किङेसा “सन्ये 
दुच्वरिता .. सव्वे दरथा ~ सन्परे परिकरा ... सत्वे सन्ताप 
सव्बाकुसशाभिसद्भारा चत्ता वन्ता मुत्ता पीना पटिनिस्स्रा। एवं 
अरहा चत्तावी ति तादी । 

कथं अरहा तिण्णावौ ति तादी ? बरहा कामोषं तिण्णो भवोषं 
तिष्णो दिदोधं तिण्णो अविज्जोधं तिण्यो सव्वं सं्ारपथं तिष्यो 
उत्ति्णो निन्तिण्णो अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो वीतिवत्तो । सो बुदरवासो 
चिण्णचरणो जातिमरणसंसारो, नत्वि तस्स पुनव्मवो ति। एवं बष्हा 
तिण्णावी ति तादी। 4 

कयं बरहा मुत्तावी ति तादी ? अरहतो रागा चिदं मतं विमु 
सुबिमृततं, दोसा चित्तं मुत्तं विमुतंसुविमुतं, मोहा चित्तं मुत्तं विमृ्त 


१ एकस्वे -सी०, स्या०१२ अद्धं- सी०ः एवमूपरिपि। ३.० किग्षावि० ~ स्या०। 


१,६.३९] रुतो ९७ 


सुवमुतत,ोघा उपनाह.“ मखा प्रासा .. इस्साय. ..मच्छरिया... 
मायाय ... सटेग्या -..थम्भा ~. सारम्भा „माना ...अतिमाना ~. मदा ^ 
पादा ` सब्बकिरेरेहि.सबबदुन्सतिदह ~ सव्बदरथेहि ““ सन्बपरि- 
हेहि ~. सन्बसन्तापेहि स्बाकुसलाभिसङ्खरेहि वितत मृतं विमृततं ` 
सुविमृततं । एवं बरहा मत्तावौ ति तादी। 8 
कथं अरहा तनिरेसा तादी ? गरहा सौले सति सील्वा ति 
तंमदेसा वादी; सदाय सति सद्धो ति तं निहसा तादी; वीरिये सति ` 
दीरियवा ति तंनिदेसा तादी; सतिया सति सतता ति तंनिेसा तादी; 
समाधिम्हि' सति समाहितो ति तंनिदेसा तादी; पञ्माय सति पर्जवा 
ति तंनिहेसा तादी; विज्जाय सति तेविज्जो ति तंनिदेसा तादी; # 
अभिज्ञाय सति छठभिञ्जो ति ठनिरेसा तादी! एवं अरहा तंनिदेू्रा = ४. 
तादी हि -पारङ्गतो न पच्चेति तादी ! तेनाह भगवा - 
“त्‌ कृप्पयन्ति न पुरेक्छरोन्ति, 
धस्मा पि तेसं न पटिच्छितासे ! 8.9 
न्‌ ब्राह्मणो सीलवतेन नेय्यो, ए 
पारङ्खतो न पच्चेति तादी” ति 


परमटुकसुत्तनिदेसो पच्चमो ! 


६. जरापुत्तनिहेसो 
अय्‌" जरासृत्तनिदेसं वक्ति" - 
३९. भष्पं चत जीवितं इर, 
भरं धस्ससता पि भिच्यति'। 
थो चे पि अत्त्वे जीवति, 
अयशो सो जरसा पि भिभ्यति॥ 


अष्यं चतत जीवितं इदं ति । जीचितं ति। माय ठिति 
इस्यिना कतना पालना जीवितं जौवितिन्ियं । अपि च हिक 
प्यके जीवितं थोकं जीवितं - छितिपरित्तताय वा उष्यकं जीवितं 
सरसपसिततताय वा बप्यकं जीवितं! कथं ठितिपरित्तताय वा वप्त % 
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१, सरमाधिस्मि -सी०, र. स्या 
^ भेले नल्व! ३. मीयत -सी*1 
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जीवितं ? अतीते.चित्तकखणे जीवित्थ, न जीवति न जौविस्सति; भना- 
गते  चित्तक्छणे जीविस्सति, न जीवति न जीवित्थ; पच्चुप्प्े चित्त- 
क्खणे जीवति, न जीवित्थ न जीविस्सति। 


जीवितं अत्तभावो च, सुखदुक्वा च केवला। 

5 एकचित्तसमायुत्ता, खहुसो वत्तते' खणो! ॥ 
चुर्लासीतिसहस्सानि, कषमा तिद्न्ति ये मर। 
न त्वेव ते पि जीवन्ति, द्वीहि चित्ति संयुता ॥ 

ॐ, 178 ये निर्दा मरन्तस्स, तिद्ुमानस्स वा इध।' 
सब्बे पि' सदिसा खन्धा, गता अप्टिसन्धिका ॥ 

0 अनन्तरा च ये भग्गा, ये च भम्गा अनागता। 
तदन्तरे निरुदवानं, वेसमं' नत्थि लक्लणे ॥ 
अनिन्वत्तेन न जातो, पच्चुप्पततेन जीवतति। 
चित्तभस्गा मतो छोको, पन्सत्ति परमत्थिया । 
यथा निन्ना पवत्तन्ति, छन्देन परिणामिता । 

४ अच्छिन्नधारा वत्तन्ति, सढायतनपच्चया ॥ 
अनिधानगता भगणा, पुञ्जो नस्थि अनागते । 
निव्ब्ता ये च तिडन्त, आरे सासपूपमा 
निव्वत्तानं च धम्भानं, भङ्गो नेसं पुखखतो । 
परोकधम्मा तिदुन्ति, पराणि अमिस्सिता ॥ 


अदस्वनतो आयम्ति, भङ्गा गच्छन्ति दस्सनं । 
विन्नुष्पादो व बाकासे,. उप्मज्चन्ति वयन्ति चां ति॥ 


एवं ठितिपरित्तताय अप्पक जीवितं । 


कथं सरसपरित्तताय अप्पकं जीवितं ? अस्सासूपमिबद्ं जीवित, 


पस्सासूपनिबद्धं जीवितं, अस्सासपस्सासूपनिबद्धं जीवित, ० 


9 निबद्धं जीवित, कबद्ीका राहारूपनिबदधं जीवित, उस्मूपानि त, 
विच्तराणूनिबद्धं जीवितं । सूरं पि इमेसं दु्यल, पूर्वत्‌ पि इमेसं 


9, 9 





१-१ वत्ततिक्वणो ~ स्या०। २ समाहिता -सी० स्या०। ३. व -स्था०) ४ 


वेसम्म -स्या० 


१.६.३९] नरासुततमिदेसो ५९ 


दुन्बला, ये पच्चया ते पि दुन्बला, ये पि पभाविका ते पि दन्बला, सहभू पि 
इमेसं दव्बला, सम्पयोगा पि इमेसं दुब्वला, सहना पि इमसं दुव्बल, 
या पि पयोलिका सा पि दृन्बला ! अन्जमञ्जं इमे निच्चदुन्बला, अञ्ज- 
मञ्नं अनवहटिता इमे 1 अन्ञमञ्जं परिमातयन्ति इमे, अन्जमञ्जस्स हि 
नत्थि तायिता, न चा पि ठ्पेन्ति अञ्जमञ्जं इमे ! यो पि निब्बत्तको सो 
न विज्जति। 


न च केनचि कोचि हायति, 
गन्धन्बाः च इमे हि सब्बसो 1 
पुरिमेहि पमाविका इमे, 

ये पि पभाविका ते परे मता। 
पुरिमा पि च षच्छिमापिचः, 
अञ्जमन्मं न कदाचि महसंसू ति ॥ 


एवं सरसपरित्तताय अप्पकं जीवितं । 

अपि च, चातुमहाराजिकानं' देवानं जीवितं उपादाय मनुस्सानं 
अप्पकं जीवितं परित्तं' जीवितं थोकं जीवितं खणिकं जीवितं लहुकं जीवितं 
इत्तरं जीवितं अनद्धनीयं जीवितं नचिरद्वितिकं जीवितं । तावतिंसानं 


, देवानं .-.पे०...यामानं देवानं... तुसितानं देवानं ... निम्मानरतीनं देवानं ... 
, परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं ...ब्रह्मकायिकानं देवानं जीवितं उपादाय 


मनुस्सानं अप्पकं जीवितं परित्तं जीवितं थोकं जीवितं खणिकं जीवितं 


` कुक जीवितं इत्तरं जीवितं अनद्नीयं जीवितं नचिरद्ितिकं जीवितं । 
ˆ चत्त हेतं भगवता - “अप्पमिदं, भिक्लवे, मनुस्सानं आयु, गमनियो सम्प- 


रायो, मन्ताय बोद्धग्बं, कत्तजबं कुसं, चरितन्बंबरह्मचरियं, नत्थि जातस्स 
अमरणं । यो, भिक्लवे, चिरं जीवति, सो वस्ससतं अप्यं.वा भिय्यो । 
अप्पमायु मनुस्सानं, हीठेय्य नं सुपोरिसो। 
चरेय्यादित्तसीसो व, नत्थि मनच्चुस्सनागमो ॥ 
“अच्चयन्ति अहोरत्ता, जीवितं उपरुज्छति। 
आयु खिय्यतति मच्चानं, कुञ्लदीनं व ओदक” ति ॥ 





१ भञ्खव्या-स्या०) २ चातुम्महा०-सीण, स्या०। ३. परित्तकं- स्वा०; 
क स्या०; 
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अप्पं वत जीवितं इदं । 

ओरं वस्ससता पि भिय्यतो ति। कृठलकाठे पि चवति मरति 
अन्तरघायति विप्पल्ज्जति, अब्वुदकाे पि चवति मरति अन्तरधायति 
विप्पलुज्जति, पेसिकारे पि चवति मरति अन्तरथायति वि्मदज्जति, 
घनकार पि चवति मरति अन्तरधायति विप्यलृज्जति, पसाखकाठे पि 
चवति मरति अन्तरधायति विप्पदज्जति, जातमत्तो पि चवति मरति 
अन्तरधायति विप्पलुज्जति, सूतिधरे" पि चवत्ति मरति अन्तरधायति 
विप्पल्ज्जति, गद्धमासिको' पि चवति मरति यन्तरधायति विष्पट्न्जति, 
मासिको पि चवति मरति अन्तरधायति विप्यज्जति, देमासिकों पि. 
तेमासिको पि ... चतुमासिको पि ... पञ्चमासिको पि चवति सरति 
अन्तरबायति विप्पलृज्जति, छमासिको पि ... सत्तमासिको पि .. बर 
मासिको पि... नवमासिको पि . दसमासिको पि ..संवच्छरिको पिचवति 
मरति अन्तरधायति विप्पटज्जति, देवस्सिको पि तिवस्सिको पि 
चतुवस्सिको पि .. पञ्चवस्सिको पि .. छवस्सिको पि. . सत्तवस्सिको 
पि ...ट्ुवस्सिको पि. नववरिसिको पि ... दसवस्सिको पि ~. वीतिः 
वस्सिको पि...तिसवस्सिको पि ..चत्तारीसवस्सिको पि ~पञ्ासः- 
वस्सिको पि ...सद्टिवस्सिको पि. सत्ततिवस्सिको पि. गसीतिवस्सिको 
पि ... नवुत्तिवस्सिको पि चवति मरति अन्तरवायति विप्यलुज्जती 
ति -ओरं वस्ससता पि मिय्यति। 

यो चे पि अतिच्च जीवती ति। मो वस्ससतं अततिक्कमित्वा 
जीवति सो एकं वा वस्सं जीवति, दे वा वस्सानि जीवति, तीगि वा 
वस्सानि जीवति, चत्तारि वा वस्सानि जीवति, पञ्च वा वस्सानि जीवति 
„१०... दस वा वस्सानि जीवति, वीसति वा वसानि जीवति, तसि वा 
वस्सानि जीवति, वत्तारीसं वा वस्सानि जीवती ति-योचेपि अतिच्च 
जीवति। अय खो सो लरसा पि भिम्यती ति। यदा जिष्णो होति वुद्धो 
महट्छको; अद्धगतो वयोगनुप्पत्तो खण्डदन्तो पटितकेसो विलं खछ्ति- 
सिरो विनं तिलकाहतगत्तो वद्धो भोगो दण्डपरायनो, सो जराम 
पि चवति मरति अन्तरथायति विष्पलुन्जति, नस्थि मस्मम्हा मोक्छो । 





१. पन्नवसराल्ञ० -स्या०! २. पसुति० -स्या०। ३. अद्ूमासिको ~ स्या० । ४ 0 


सिकरो -स्या०; एवमुपरि पि। ५ बल्टीन -स्या०1 
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फलानमिव पक्कानं, पातो पतनतो' भयं ॥ 
एवं जातान मन्वानं, निच्चं मरणतो भय 11 


४ 

यथा पि कुम्भकारस्सः केता मत्तिकभाजना ४ । 

सब्बे भेदनपरियन्ता, एवं मच्वान जीवितं ॥ 
दहरा च महन्ता च, ये बाला ये च पण्डिता। 
सब्बे मच्चुवसं यन्ति, सब्बे मच्नुपरायना ।। 

तेसं मच्वुपरेतानं, गच्छतं परलोकतो। _ 

न पिता तायते पुत्तं, नाती वा पनं नातकं ॥ 
पेक्वतञ्जेव मातीनं, पस्स रालप्पतं पृथु । 
एकमेको व मच्चानं, गोवल्फो विय निय्यति। 
एवमम्माहतो छोको, मच्चुना च जराय चा ति 


अय खो सो जरसा पि मिय्यति। तेनाह भगवा - 
“जप्पं वत जीवितं इद, 
ओरं वस्ससता पि भिय्यति। 


यो चे पि अतिच्व जीवति, 
अथखोसो जरसा पि भिय्यती" ति॥ 


४०. सोचन्ति जना ममायते, 

न हि सन्ति निच्चा परिग्गहा। 

विनाभावं सन्तमेविदं, 

इति दिस्वा नागारमावसे ॥ 
„ सोचन्ति जना ममायते ति\.जना ति! खत्तिया च ब्राह्मणा च 
वस्सा च सूदा च गहा च पन्बजिता च देवा च मनूस्सा च । समत्ता ति। 
दे ममत्ता- तण्डाममत्तं च दिद्विममत्तं च ..पे०...ददं तण्डाममत्तं ...पे ०... 
इदं दिष्टिममत्तं । ममायितं वत्युं अच्छेदसद्धिनो पि सोचन्ति, अच्छिज्जन्ते 
पि सोचन्ति, अच्छिन्ने पि सोचन्ति। ममायितं वत्थु विपरिणामसद्धिनो 
पि सोचन्ति, विपरिणामन्ते पि, सोचन्ति, विपरिणते पि सोचन्ति 





१. पपत्ततो -सी०1 २. मत्तिकभाजन -सी० भेदनपरियन्तं -सी०: भे 
पन्ता -स्या०। ४. पुू -स्या०1 १ 
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4 भ्निहेतो ॥ १,६.४०. 


किचमन्ति परिदेवन्ति उरताछि कन्दन्ति सम्मोह्‌ अप्ल्जन्ती ति- 
सोचम्ति अना भमायिते। 


न हि सन्ति निच्वा परिग्रहा ति। द्वे परिहा ~ तष्हापरि- 
महो च दिद्टिपरिगहो च , १०... तणहापरिगह. .प०..अयं 
परिह । तण्हापरिरगहो अनिच्चो स्तौ पटि्वसमुपप्नो खयधम्मो 
वयधम्मो विरागधम्मो निरोधघम्मो विपरिणामधम्मो ! दिद्विपरिमहो 
पि अनिच्चो सह्खतो पटिच्वसमुष्पस्नो खयधम्मो वयधम्मो दिरागधम्मो 
निरोधधम्मो विपरिणामधम्मो ! वृत्तं हेतं भगवता -"पस्सथ नो तुह, 
भिक्लवे, तं परिगगहं स्वायं परिग्गहो निच्चो धुवो सस्सतो अविपरिणाम- 
धम्मो सस्सतिसमं तथेव ठस्सती"" ति ? 

“नो हैतं, भन्ते । 

“साधु, भिक्लवे ! अहं पि खो एतं, भिक्छवे, परिगगहं न 
समनुपस्सामि, य्वायं परिरगहो निच्चो भुवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो 
सस्सतिसमं तथेव ठस्सती"" ति । परिगगहा निच्वा धुवा सस्सता अवि- 
परिणामधम्मा नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति न" सम्मन्ती' ति- न हि 
सन्ति निच्वा परिहा । । 

विनाभावं सन्तमेविदं ति! नानाभावे विनामावे भञ्जथाभावं 
सन्ते संविज्जमाने उपरन्मियमाने। वुत्तं हतं मगवता - “अल, ननद । 
मो सोचि मा परिदेवि। ननु एतं, आनन्द, मया पटिक्कन्वेव अकसात - 
सत्वेहेव पिमे मनापेहि नानाभावो विनाभावो अञ्जामावो 1 त 
कृतेत्य, आनन्द, लन्भा - यं तं जातं भूतं स्वत पलोकषम्ं तंवतमा 
पलृज्जी' ति ! नेतं ठानं विज्जति। पुरिमानं परिमानं लन्धान धातून 
आयतनानं विपरिणामञ्जथाभावो पच्छिमा मच्छिमा सन्या च धातुम 
च आयतनानि च पकत्तन्ती' ति ~ विनाभावं सन्तमेचिद । क 

इति रिस्वा नागारमावसे ति। इती ति! पदसन्धि क 

पदपारिपूरी अक्छरसमवायो व्यञ्जनसिष्द्िता पदानुपुन्बतापत । « , 
ति। इति दिस्वा पस्सित्वा तुरुमित्वा तीरथित्वा विमावयित्वा विभू 
कत्वा ममत्ेसु ति - इति दिस्वा। नागादमावसे ति। सब्ब धरवास 
` £ नूपलन्पती -सीम,स्या० } २ परटिगच्वेवं ~ सी०। ३ पदातृपूतवतां नामेह ~ 
सी०; पवानुपुव्वतामेत ~ स्या०। 


१,६.४१। जरासुचनिदेो १०६ 


पिबोधं छिन्दित्वा पत्तदारपचिबोधं छिन्दित्वा नात्िपलिबोधं छिन्दित्वा 
मित्तामच्चपलिबोधं छिन्दित्वा स्चिधिपलिबोधं छिन्दित्वा केसमस्सु 
मोहारेत्वा कासायानि बत्थानि अच्छादेत्वा जगारस्मा अनगारियं पन्ब- 
जित्वा अकिञ्चनभावं' उपगन्त्वा एको चरेय्य विहरेय्यं इियेय्य वत्तय्य 
पाय्य यपस्य यापेय्या ति -इति दिस्वा नागारमावसे! तेनाह मगवा- ४ 
""सोचन्ति जना ममायिते, 
न हि सन्ति निच्वा परिहा । 
विनाभावं सन्तमेविदं, 
इति दिस्वा नागारमावसे'" ति। 
४१. मरणेन पि तं पटीयति 0 
यं पुरिसो ममिदं ति मज्छति1 
एतं' पि विदित्वान' पण्डितो, 
न मत्ताय नमेथ मामको ॥। 
मरणेन पि तं पहीयती ति! मरणं ति। या तेसं तेसं सत्तानं 
तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति चवनता भेदो अन्तरधानं मच्चु मरणं 
कालकिरिया खन्धानं भेदो कटेवरस्स' निक्छेपो जीवितिन्दियस्स्‌- 
पच्छेदो ! तं ति! रूपगतं वेदनागतं सञ्जागतं सङ्कारगतं विञ्जाण- 
गतं । पहीयती ति। पीयति जहीयति विजहीयति अन्तरधायति 
विप्पलृज्जति! भासितं पि हेतं - 


“पुन्बेव मन्वं विजहन्ति भोगा, % 


प मच्चो वं नें युब्बतरं जहाति। 
असस्सता भोगिनो कामकामी, 
तस्मा न सोचामहं सोककारे ॥ 

“उदेति आपूरति चेति चन्दो, 
अत्त गमेत्वान परति सूरियो। 
विदिता मया सत्तुकलोकधम्मा,, 
, “ तुस्मा न सोचामहं सोककारे त्ि। 
मरणेन पि तं पटीयति । 


१- आकिञ्वन० -स्या०। २-२ एतं दिस्वान -सी०; एत पि विदित्वा -स्या०; 
एवमुपरि पि। ३ कलेबरस्स -सी० 1 ४ अत्थं - सी०, स्या०। ॥. 
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यं पुरिसो ममिदं ति मज्जती ति। यं ति। रूपगतं वेदनागतं 
सन्मागतं सह्खारगतं विन्माणगतं । पुरिसो ति । सद्धा मन्ना 
पञ्जत्ति चोहारो' नामं नामकम्मं नामधेययं निरत व्यञ्जनं अभिलापो। 
ममिदं ति मज्व्नती ति। तण्डामनञ्जनाय मज्जति, दिष्धिमन्मनाय 
मज्जति, मानमञ्जनाय मज्जति, किरेसमञ्जनाय मज्जति, दुच्चरित- 
मञ्जनाय मज्जति, पयोगमन्ननाय मन्मति, विपाकमञ्जनाय 
मज्जती ति-य पुरिसो ममिद ति मन्नति। 

एतं पि विदित्वान पण्डितो ति। एत आदीनव नत्वा 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा भमत्तेसू 
ति, एतं पि विदित्वा पण्डितो धीरो पण्डितो पञ्जवा' बुद्धिमा बाणी 
विभावी मेधावी ति-एतं पि विदित्वान पण्डितो । 

ल ममत्ताय नमेथ मामक्रो ति। मत्ता ति। हे ममत्ता 
~ तण्डाममत्तं च दिद्टिममत्तं च ..पे०... इदं तण्हाममत्तं ..पे०.. ददं 
दिद्धिममत्तं । मामको ति । बुद्धमामको धम्ममामको सद्खमामको। सो 
भगवन्तं ममायति, भगवा त पुरग परिगण्हाति। वुत्तं हेतं भगः 
वता - “थे ते, भिक्छवे, भिक्सू कुहा थद्धा रपा सिद्धी" उतना 
असमाहिता, न मे ते, भिक्लवे, भिक्खू मामका, यपगता च त, 
भिक्लवे, भिक्खू इमस्मा घम्मविनया। न च ते इमस्मि धम्मविनये 
बुद्धिं विरूढं वेपुल्लं अपचज्जन्ति। ये च सो ते, भिक्लवे, भिवसू 
निक्कुहा निटलपा धीरा अत्यद्धा सुसमाहिता, (० खो मे, भिक्वं, 
भिक्खू मामका, अनपगता च ते, , भिक्खू = इमस्मा 
धम्मविनया। ते च इमस्मिं धम्भविनये वुद्धिं विरू वपुत्ल 
अपज्जन्ति* । 

कुहा थद्धा रूपा सिङ्गी, उच्चा असमाहिता । 
न ते धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते ।। 
निक्कुहा निल्क्पा धीरा, अत्यद्धा सुसमाहिता 1 

ते वे धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसितं ॥ 

न भमत्ताय नमथ भामको ति। मामको तण्डाममत्त पहायं 
दिद्धिममत्तं पटिनिस्सन्जित्वा ममत्ताय न नमेय्य न गोनमेग्यः न 


, ~ _---------- 
१ छोकवोहारो -स्या० ] २-२ स्या० पौत्थके नत्थि। ३ सद्धी- स्या०। 


१.६.४२] जरासुत्तनिदेसो १०५ 


तंनिन्नो अस्स न तप्पोणो न तप्पन्मायो न उदधिमृत्तो न तदधि- 
पतेथ्यो ति-न ममत्ताय नमेथ मामको । तेनाह भगवा - 
"मरणेन पि तं पीयति, 
यं पुरिसो ममिदं ति मन्जति। 
एतं पि विदित्वान पण्डितो, 
न ममत्ताय नमेथ मामको" ति 
४२. सुपिनेन यथा पि सङ्खतं, ` . 
पटिबुद्धो पुरिसो न पस्सति। 
एवं पि पियायितं जनं, 
पेतं कालङ्कतं' न पस्सति \ 
सुपिनेन थथा पि सङ्खतं ति। सङ्गतं समागतं समाहितं 
सध्रिपतितं ति -सुपिनेन यथा पि सङ्खतं। पटिबुद्धो परिसोन 
पस्सती ति। यथा पुरिसो सुपिनगतो चन्दं पस्सति, सूरियं पस्सति, 
महासमृहं पस्सति, सिनेरं पव्बतराजानं' पस्सति, हत्थं पस्सत्ति, 
अस्सं पस्सति, रथं पस्सति, पत्तिं पस्सति, सेनाग्यूहं पस्सति, आराम- 
रामणेग्यकं पस्सति, वनरामणेग्यकं ... मूमिरामणेय्यकं ... पोक्छरणी- 
रामणेय्यकं पस्सति; पटिनुद्धो न किंञ्न्व पस्सत्री ति ~ पदिुद्धो 
पुरिसो न पस्सति । 
एवं पि पियायितं जनं ति। एवं ति1 ओपम्मसम्पटिपादनं" 1 
पियायितं जनं ति। ममायितं जनं मातरं वा पितरं वा भातरं वा 
मगिनिं वा पृक्तं वा धीतरं वा मित्तं वा अमच्चंवा गातिः वा 
सारितः वा ति -एवं पि पियायितं जनं । . 
पेतं कालद्खतं न पस्सती ति । पेतो वुच्चति मतो । कालद्धतं 
न पस्सति न दक्लति नाधिगच्छति न विन्दति न पटिक्भती ति- 
पेतं कालडतं न पस्सति! तेनाह भगवा - 
“सुपितेन यथा पि सद्धतं, 
पटिनुद्धो पुरिसो न पस्सति। 
१ कालकं -सी० स्या०; एवमुपरि पि! २-२. सिनेख्यव्वतराजं ~ स्या ३. 


°पादना -स्या०1 ४-४. नातिसालीदितं ~ सौ ०, स्या०। 
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एवं पि पियायितं जनं, 
पेतं कारद्भुतं न पस्सती"" ति॥ , 
४३. द््िपिसृतापि ते जना, 
येसं नाममिदं पवुच्चति। 
नामेयेवावसिस्सति, 
अव्लेय्यं पेतस्स जन्ुनो ॥ 
ष्टधिपिसुतापि ते जनाति! दिहा ति। ये चवसुविञ्जा- 
णाभिसम्भूता ! सुतरा ति। ये सोतविजञ्जाणाभिसम्भूता । ते जना ति! 
खत्तिया च ब्राह्मणा च वेस्सा च सूदा च गहा च पव्वलिता च 
देवा च मनुस्सा चाति-दद्िपिरसुतापिते जना] 
येसं नाममिदं पवुच्चती ति। येसं ति। येसं खत्तियान 
ब्राह्मणानं वेस्सानं सदानं गहट्रानं पव्वजितानं देवान मनुस्सानं । 
नामं ति। सद्धा समज्ञा पञ्जनत्ति वोहारो नामं नामकम्मं नामवेग्यं 
निरत्ति व्यञ्जनं अभिकपो। पुच्चती ति। वुच्चति पवुच्चति 
कथीयति भणीयति दीपीयति वोहरीयती ति ~ येसं नाममिदं 
पवुच्वति। 
नामंयेवावसिस्सति अकल्यं ति। रूपगत वेदनागत सन्मागतं 
सह्भारयत विचञ्जाणगतं पहीयत्ति जहीयति वि्नहीयति अन्तरषघायति 
विष्पदज्जंत्ति, नामं एवावसिस्सति। अव्लेय्यं ति। अक्खातुः कतु 
भणितुं दीपथितुं वोहसितुं ति ~ नामयेवावसिस्सति अकस्य । पतस्त 
जन्तुनो ति । पेतस्सा ति मतस्स कालद्तस्स । जन्तुनो ति। सत्तस्त 
नरस्स मानवस्स पोसस्स पुग्गलस्स जीवस्स जामुस्स जन्तुस्स॒ईन्द- 
गुस्स' मनुजस्सा ति ~ पेतस्त' जन्तुनो । तेनाह भगवा - 
श्दिद्रापिसुतापि ते जना, 
येसं नाममिदं पुच्चति। 
नामयेवावसिस्सति; 
अक्लेय्यं पेतस्स जन्तुनो” ति ॥ 





१, नाममेवा० -घी०, स्वा०। २. हिन्दगस्स इन्दगुस ~ सी०। ३ अनस्य पेतस्व ~ 
सी०, स्या०। 
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सोकष्यरिदेवमच्छरं न पजहन्ति गिद्धा ममायिते ति! सोको 
ति। गातिन्यसनेन वा पुस्स भोगव्यसनेन वा पएू्ुस्स रोगन्यरनेन 
वा पृटुस्स सीखब्यसनेन वा ुटुस्स दिद्िग्यसनेन वा पएुष्ुस्य अञ्ज- 
तरञ्जतरेन" न्यसनेन सम॑न्नागतस्स अञ्बतरञ्जतरेन दुक्छधम्मेन 
पट्रस्स सोको सोचना सोचितत्तं गन्तोसोको अन्तोपरिसोको जन्तो- 
दाहो अन्तोपरिदाहो चेतसो परिज्छायना दोमनस्सं सोकसल्छ । 
परिदेवो ति। मात्तिव्यसनेन वा पुस्स .पे०..दिद्विग्यसनेन वा 
फुटुस्स अञ्जतरजञ्मतरेन व्यसनेन समघ्नागतस्स अञ्जतरञ्जतरेन 
दुक्खधम्मेन पुदटुस्स अदेवो परिदेवो आदेवना परिदेवना जादेवितत्तं 
परिदेवितत्तं वाचा पलापो विप्पकापो लाप्यो लारप्पायना रखाल- 
प्पायितत्तं! भच्छरियं ति! पञ्च मच्छरियानि - आवासमच्छसियं, 
कलमच्छरियं, साभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, धम्ममन्छरियं। यं 
एवरूपं मच्छरियं मच्छरायना मच्छरायितत्तं वेविच्छं कदरियं 
कटुकञ्नचुकेता अग्गहितत्तं चित्तस्स - इदं वुच्चति मच्छरियं ! अपि च, 
खन्धमच्छरियं पि मच्छरियं, धातुमच्छरियं पि मच्छरियं, आयतन्‌- 
मच्छरियं पि मच्छरियं गाहो - इदं वुच्चति मच्छरियं । गेधो वुच्चति 
तण्हा। यो रागो सारागो ..पे०.. अभिज्छा रोभो अकुसलमूटं । 
समतता ति । दे ममत्ता - तण्डामसत्तं च दिद्धिममत्तं च ..पे०... इदं 
तण्डाममत्त..पे०...इदं॑दिष्िममत्तं । ममायथितं वत्थु अच्छेदसद्धिनो 
पि सोचन्ति, अच्छिज्जन्ते पि सोचन्ति, अच्छिघ्ने पि सोचन्ति, 
ममायितं वत्थु विपरिणामसद्भिनो पि सोचन्ति, विपरिणामन्ते पि 
सोचन्ति, चिपरिगते पि सोचन्ति, ममायितं वत्थु अच्छेदसद्किनो 
पि परिदेवन्ति, अच्छिज्जन्ते पि परिदेवन्ति, अच्छिन्ने पि परिदेवन्ति । 
ममापितं वत्थु विपरिणामसद्धिनो पि परिदेवन्ति, विपरिणामन्ते पि 
परिदेवन्ति, विपरिणते पि परिदेवन्ति! ममाधितं वत्थुं रक्खंन्ति 





१. ° त्रेन वासी, स्या०; एवमुपरि पि। 
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गोपेन्ति परिगण्हन्ति ममायन्ति मच्छरायन्ति; ममायितस्मिं वतयूसमि 
सोकं न जहन्ति, परिदेवं न जहन्ति, मच्छरियं न जहन्ति, गेषं न 
जहन्ति नप्पजहन्ति न विनोदेन्ति न व्यन्तिं करोन्ति न अनभावं 
गमेन्ती ति ~ सोकप्परिदेवमच्छरं' नप्पजहन्ति शद्धा ममायिते। 


तस्मा मुनयो परिग्गहं हित्वा जचरिसु खेमदस्सिनो ति । तस्मा 

ति। तस्मा तंकारणा तहेतु तप्पच्चया तंनिदाना एतं आदीनवं 
सम्पस्समाना ममत्तेसू ति ~ तस्मा। मुनयो ति। मोनं वुच्चति 
नाणं। या पञ्ा पजानना ..पै०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि। 
तेन जाणेन समन्नागता मुनयो मोनप्पत्ता। तीणि मौनेय्यानि - काय- 
मोेय्यं, वचीमोनेय्यं, मनोमोनेय्यं ...पे०... सद्खजालमतिच्व सो मुनि। 
परिगगहो ति। द्वे परिर्गहा - तण्डापरिगहो च दद्टिपसिगहो च 
...पे०... अयं तण्हापरिग्गहो . .पे०... अयं दिष्टिपरिग्यहो । मुनयो त्हा- 
परिग्गहुं परिच्चजित्वा दिद्विपरिगगहं पटिनिस्सन्जित्वा चनित्वा 
पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तिं करित्वा अनभावं गमेत्वा अचरि 
विहिसु इरिथिसु वत्तिमु पाछिसु यपिसु यापिसु । खेमदस्सिनो ति। 
खेमं वुच्चति अमतं निव्बानं । यो सो स्बसङ्भारसमथो सन्तूपयि- 
पटिनिस्सम्गो तण्डक्डयो विरागो निरोधो निन्वानं । खेमदस्सिनो ति। 
खेमदस्सिनो ताणदस्सिनो रेगदस्सिनो सरणदस्सिनो अभयदस्सिनो 
अच्चुतदस्सिनो अमतदस्सिनो निव्वानदस्सिनो ति ~ तस्मा मुनयो 
परिगहं हित्वा अचरिसु सेमदस्सिनो । तेनाह भगवा - 

“सोकप्परिदेवमच्छरः 

न जहन्ति गिद्धा ममायिते। 

तस्मा मुनयो परिरगह 

हित्वा अचरिसु सेमदस्सिनो” ति ॥ 

४४. पतिलीनचरस्स भिक्छुनो, 

अजमानस्त विवित्तमासनं । 

सामग्गियमाह तस्स तं, _ 

थो अत्तानं भवने न दस्सयं ॥ 
क 


१ सोकपरिदैव० ~स्या०। 
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। सिक्ुनो ति। पतिीनचरा वुच्न्ति सत 
सेवा! अरहा पतिलीनौ ! किकारणा पतिलीनवरा वुच्चन्ति ध 
सेमा १ ते ततो ततो विततं पतिलीनेन्ता पतिषटेन्ता पतिन््ृनता 
सचिन सनिगगण्हन्ता सधरिवरेन्ता रक्छन्ता गोपन्ता चरन्ति 
विचरन्ति, विहरन्ति इरियम्ति वत्तन्ति पाठेन्ति यपेम्ति यापेन्ति, 
चवलुद्ारे चित्तं पतिरीनेन्ता परिकुटेन्ताः पतिबदरन्ता सभिरुढन्ता 
स्चिम्हन्ता सक्चिवारेन्ता रक्वन्ता गेपेन्ता 'वरन्ति विचरन्ति विह- 
रन्ति इस्यन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति यपेम्ति, सोतदवारे चित्त 
,.पे० .. बातदरारे विततं ... जिन्हाद्वारे चित्तं .. कायदारे चित्त .-मनोदरारे 
चित्तं पतिखीनेन्ता पतिकुटेन्ता पतिव्रेन्ता सशचिदधन्ता सत्िम्गण्न्ता 
स्निवारेन्ता रक्लन्ता गोपेन्ता चरन्ति विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति 
वततेन्ति पालेन्ति यपेन्ति यपिन्ति। यथा कुषकुटपत्तं वा न्हारुदद्दुलं 
वा अग्गिम्हि पतिखत्तं पतिरीयति पतिकुटति पतिवहृति न सम्प- 
सारियष्ि; एवमेव ततो ततो चित्तं पतिकीनेन्ता पतिकुटेन्ता पति- 
वटन्ता सिख्ढन्ता सचिगगण्हन्ता सक्निवारेन्ता ख्कन्ता॒भेपेन्ता 
चरन्ति विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तन्ति पालेन्ति यपेन्ति 
यपिन्ति, चक्लूद्रारे चित्त -.सोतद्रारे चित्तं .. घानद्वार चित्तं. जिन्हा्मरे 
चित्तं .. कायद्वारे चित्तं ... मनोद्टारे चित्तं ॒पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता 
पतिव्ेन्ता सचिरुदरन्ता स्निग्गण्हन्ता सत्निवारेन्ता रक्खन्ता गोपेन्ता 
चरन्ति विचरस्ति विहरन्ति इरयन्ति वततेन्ति _पालेन्ति  यपेन्ति 
यापेन्ति । तंकारणा पततिरीनचरा वुच्चन्ति सत्त सेक्छा। भिक्खुनो 
ति! पृुज्जनकल्याणकस्सः वा भिक्लुनो सेक्छस्स वा भिक्खुनो 
ति~ पतिरीनचरस्स भिक्लुनो । 
भजमानस्स॒विवित्तमासनं ति! आसनं वुच्चति 

निसीदन्ति - मञ्च पीठं भिसि तष्टिका चम्मखण्डो त 
पण्णलन्थारो यलालसन्थारो । तं आसनं असप्यायरूपदस्तनेन रितं 
विविततं पविवित्ं, असप्मायसदस्सवमेन रिततं॑विवित्तं पविदित्त, 





१. स्निरसहेन्ता-सी०1 २. सौ०, स्या० पोलेषुगत्ि। ३. पचिकु्ये्ा 
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असप्पायगन्धघायनेन ...असप्पायरससायनेन .. -असप्पायफोटुव्बपुसनेन 
असमप्मायहि पच्चहि कामगुणेहि रत्तं विनित्तं पविवित्तं। तं विवित्त 
असनं भजतो सम्भजतो सेवतो निसेवतो संसेवतो पटिसेवतो ति~ 
भजमानस्स विवित्तमासनं । 


सामर्गियमाहु तस्स तं यो अत्तानं भवने न दस्सये ति। 
सामग्गिय। ति। तिस्सो सामम्गियो ~ गणसामम्गी, घम्मसामगी, 
अनभिनिव्वत्तिसामग्गी । कतमा गणसामग्गी ? बह चे पि भिक्सू 
समग्गा॒ सम्मोदमाना अविवदमाना सखीरोदकीमूता अञ्जमन्म 
पियचक्छूहि सम्पस्सन्ता विहरम्ति ~ अथ॒ गणसामण्यी । कतमा 
धम्मसामग्गी ? चत्तारो सतिपदुाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
इद्धिपादा, पञ््विन्दियानि, पञ्च बरानि, सत्त बोज्मञ्ा, रियो 
अ्ुङ्खिको मग्गो । ते एकतो पक्छन्दन्ति पसीदन्ति सम्पतिदुन्ति 
विमुच्चन्ति; न तेसं धम्मानं विवादो पविवादो" अत्थि - अयं घम्म- 
सामग्गी । कतमा अनभिनिन्ब्तिसामम्गी ? बहु चे पि भिक्स अनु- 
पादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिन्बायन्ति, न तेसं' निन्बानधातुमा 
उनत्तं' वा पुण्णत्तं वा पञ्जायति ~ अथं अनभिनिन्ब्तिसामगी । सवने 
ति। नेरथिकानं निरो भवनं, तिरच्छानयोनिकानं तिरच्छानयोति 
भवनं, पेप्तिविसथिकानं पेप्तिविसयो सवने, मनुस्सानं भनूस्सलोको 
भवनं, देवानं देवलोको भवनं । सामग्गियमाहु तस्स तं यो मत्तान 
भवने न दस्सये ति! तस्सेसा सामग्गी एतं छल ॥ एतं 
अनुच्छविकं एतं अनुलोमं, यो एवं पटिच्छकने व अपानं त 
दस्सेय्य, तिरच्छानयोनियं* अत्तानं न च अन्तान 
न दस्सेय्य, मनुस्सरोके अत्तानं न दस्सेथ्य, क 
दस्सेय्या तति एवमाहंसु एवं कथेन्ति एवं सणन्ति एवं दीपय 
एवं वोहरन्ती ति ~ सामग्गियमाह तस्स तं यो अत्तानं भवन न 
दस्सये । तेनाह भगवा - 

“पतिलानचरस्स ० 
भजमानस्स विवित्तमासनं । 
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सागमाहृ तस तं", 
यो अत्तानं भवते न दस्सये" ति ॥ 


४६. सज्बत्थ मुनी अनिस्सितो, 
न पियं कुव्बति नो पि अंप्पियं, 
तसं परिविवमच्छरं 
पण्णे वारि यथा न चलिस्पति\ 
सन्बत्थ सुनी अनिस्सितो ति सम्बं वुच्चति द्रादसायतनानि 
- चक्खु चेव रूपा च, सोतं च सद्‌ा च, घानं च गन्धा च, जि्हा च्‌ 
रसा च, कायो च फोटुन्बा च, सनो च धस्मा च। सुनी ति। मोनं 
चुज्चति माणं ..पे०... सद्धजाल्मतिच्च सो मुनि । अनिस्सितो ति! दे 
निस्सया - तण्हानिस्सयो च दिद्विनिस्सयो च ..पे०... बथं तण्हानिस्सयो 
~. पे०.. अयं दिद्टिनिस्सयो । मुनि तण्हानिस्सयं पहाय दिद्विनिस्सयं 
पटििस्सज्नित्वा चक्खु अनिर्सितो सोतं अनिस्सितो चानं अनिस्सितो 
जिन्हं अनिस्सितो कायं अनिस्सितो मनं अनिस्सितो श्ये .. सदे 
~“ गन्धे .. रसे .. फोटुब्बे ... धम्मे ... कुलं ... गणं... आवासं .. 
लाभं .. यसं .. पसंसं ... सूखं .. चीवरं .. पिण्डपात ... सेनासनं ... 
गिखानपच्चयमेज्जपरिक्लारं . कामधातुं ...रूपधातुं ... अरूपघातु 
“~ काममेवं .. रूपव ... अरूपमवं .. सञ्जामवं ... असस्जाभवं ... 
नेवसञ्जानासञ्जाभवं .. एकवोकारभवं ‰. चतुवोकारभवं .. पञ्च 
बोकारमनं ... अतीतं „. अनागतं .. पच्चुप्ननं दिदं ... सुतं ... मुतं 
विन्नातं .. सब्बे वम्मे अनिस्सितो. अनल्लीनो अनुपगतो भनज्मो- 


सितो' अनधिमूत्तो निक्डन्तो निस्सटो विप्यमृत्तो विसञ्युततो विमरिया- 
दिकतेन चेतसा विहरती ति 


~ सन्बत्थ मुनि अनिस्सितो। 

न पियं कुब्बति नो पि मप्पियं ति! पिया ति। दे पिया सत्ता 
बा स्खारा वा। कतमे सत्ता पिया ? इष यस्स ते होन्ति अत्थकामा 
हितकामा फासुकामा योगक्लेमकामा माता वा पितावेा भातावा 


भगिनी वा पृत्ता' वा धीत्तरा' वा मित्ता चा जमच्वा वा नाती वा 
सालोहिता वा-दमे सत्ता पिया। 


कतमे सद्भारा पिया ? मनापिका 
१. असननिस्सितो- ¢ अननज्सेपितो न"स6 
४. धीता -सी०, स्या०। (1. लो सौ", स्व । 
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रूपा मनापिका सहा मनापिका गन्धा मनापिका रघा मनापिका 
फोटुन्बा इमे सदह्भारा पिया। अप्पिया ति। दे अप्पिया-सत्तावा 
सद्भारा वा। कतमे सत्ता गप्मिया ? इध यस्स ते होन्ति अनत्यकामा 
अहितकामा अफासुकामा अथोगक्सेमकामा जीविता वोरोपेतुकामा - 
इमे सत्ता अप्पिया। कतमे सह्भारा अप्पिया ? अमनापिका रूपा 
अमनापिका सदा अमनापिका गन्धा अमनापिका रसा असनापिका 
फोटन्बा - इमे सद्खारा अप्िया। न पियं कुब्बति नो पि अष्पियं 
ति। “अयं मे सत्तो पियो, इमे चः सद्खारा मनापा" ति रागवसेन 
पियं न करोति; “अथं मे सत्तो अप्पियो, इमे च' सद्भारा अमनापा"' 
ति पटिघवसेन अप्पियं न करोति न जनेति न सञ्जनेति न 
निन्बत्तेति नाभिनिन्बत्तेती ति - न पियं कुब्बति नो पि अप्ियं । 

तस्मिं परिदेवमच्छरं पण्णे वारि यथा न लिस्यती ति। तस्मिं 
ति। तस्मि पुग्गके अरहन्ते खीणासवे। परिदेवो ति। मापिन्यसनेन' 
वा फुट्ुस्स भोगब्यसनेन वा एट्रस्स रोगन्यसनेन वा पुस्स सीखन्य- 
सनेन वा पुस्स दिषटिन्यसनेन वा पृष्टस्य अज्जतरग्मतरेन व्यसनेन 
समन्नागतस्स अन्मतरञ्जतरेन" दुक्लधम्मेन णूस्स आदेवो परिदेवो 
आदेवना परिदेवना भदेवितत्तं परिदेवितत्तं वाचा पलापो विष्पलापो 
लारूप्पो लालप्पायना लारप्पायितत्तं । सच्छरियं ति। पञ्च मच्छ- 
रियानि ~ आवासमच्छरियं, कुल्मच्छरियं, काभमच्छसिय, वण्ण- 
मच्छरसियं, धम्ममच्छरियं । यं एवरूपं मच्छरियं मच्छरायना 
मच्छरायितत्तं वेविच्छं कदरियं कटुकल्वुकता* अग्गहितत्तं चिततस्स - 
इदं वुच्चति मच्छरियं । अपि च, खन्धमच्छरियं पि मच्छरिय, 
धातुमच्छरियं पि मच्छरियं, भायतनमच्छरियं पि मच्छरियं गाह ~ 
इद" वुच्चति मच्छरियं । । | 

पण्णे वारि यथा न लिम्पतौ ति। पण्णं वुच्यति पदुमपत्त । 
वारि वुच्चति उदकं । यथा वारि पदुमपत्तं* न लिम्पति न पलिम्मति 
न उपकलिम्पति अङित्तं अपकित्त" अनुपलित्त, एवमेव तस्मि पम्गल 

१ च मे-सी०, स्या०। २ शीण पोत्यके नत्थि, च मे -स्या०। २ स्या पोत्वके 

नस्थि ! % जातिव्यसनेन -सी०। ५ ० तरेन वा-स्या०। ६ कट्कड्वकता ~ स्या०। 
७. सी० पोत्यके नत्थि। ८. पदुमपत्त-सी०, स्या०! ९. सकिम्पति ~ सी०, स्मा । १०५ 
असचन्त ~ सी०, स्या०। ११. एवमेव -सी०। 
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असहन्त लीणासवे परिदेवो" मच्छरियं च न छिम्पति न पञिम्पति 
न उपलिम्पत्ति अलिन्ता अपलित्ता अनुपछिन्ता। सो च पुम्गखो 
अर्हन्तो" तेहि किरेसेहि न क्लिम्पति न परिम्पति न उपदतम्पति 
अछिनत्तो अपक्त अनुपकित्तो निक्लन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विस- 
ञनुत्तो विमरियादिकतेन' चेतसा विहरतौ ति - तस्मिं परिदेवमच्छरं 
पण्णे वारि यथा न लिम्पति तेनाह भगवा ~ 
““सज्बत्थ मुनी अनिस्सितो, 
न पियं कुव्बति नो पि अप्पियं। 
तस्मिं परिदेवमच्छरंः 
पण्णे वारि यथा न किम्पती" ति॥ 
४७. उदबिल्दर यथा पि पोक्लरे, 
पदुमे वारि यथा न लिस्पति! 
यदिदं दिदुसुतमुतेसुः वा ॥ 
उदबिन्दर यथा पि पोक्डरे ति। उदनिन्दु वुच्चति उदक्थेवो । 
पोक्खरं वुच्चति पदूमपत्तं । यथा उदविन्दुः पदुमपत्ते न लिम्पति न 
परिम्पति न उपक्किम्पति अकिन्तं अपक्त अनुपकिन्तं ति-उदनिन्दु 
यथा पि पोक्लरे। पदमे वारि यथा न क्लिम्पती ति। पदुमं वुच्चति 
पदुमपुप्फ । वारि वुच्चति उदक! यथा वारि पदुमपृष्फं न लिम्पति 
न परिम्पति न उपलिम्पति अलिन्तं अपलिन्तं अनुपकिन्तं ति ~ पदुमे 
वारि यथा न लिम्पति। 
एवं मुनि नोपललिम्पति यदिदं विडसुतमुतेसु वा ति। एवं ति। 
जपम्मसम्पटिपादनं" ! मुनी ति! मोनं वुच्चति जाणं ...पे०... व 
मतिच् सो मुनि! लेपा ति! द्वे केपा - तण्डाङपो च दिद्टिकेपो च...पे०... 
अयं तण्हारेपो ०... जयं दिदविेपो । मुनि त्डालेपं पहाय दिद्िरेपं 
पटिनिस्सज्जित्वा द्रं न लिम्पति, सुते न क्लिम्पतति, मुत न किम्पति, 
विञ्ज्ाते न कम्पति न पल्िम्पति न उपल्िम्पति अछित्तो अपक्त 
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नुपकित्तो निक्लन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसच्लुत्तो विमरियादिकतेन 
चेतसा विहरती' ति - एवं मुनि नोपलिम्पति यदिदं दिद्ुसुतमुतेसु वा । 
तेनाह भगवा - 

““उदनिन्दर यथा पि पोक्रे, 

पदमे वारि यथा न किम्पति। 

एवं मुनि नोपलिम्पत्ति, 

यदिदं दिदरसुतमुतेसु वा ति ॥ 

४८. धोनो न हि तेन मन्जति, 


धोनो न हि तेन मन्ति यदिदं दिद्रसुतमुतेसु वा ति। धोनो 
ति। धोना वुच्चति पञ्जा । या पञ्जा पजानना .-पे०.. अमोहो धम्म- 
विचयो सम्मादिहि। किकारणा धोना वुच्चति पञ्जा ? ताय पञ्ञाय 
कायदुच्वरितं धूतं च धोत्ं च सन्धोतं च निद्धोतं च, वचीदुच्चरित 
मनोदुच्चस्तिं धुत च धोतं च सन्धोतं च निद्धोतं च, रागो धुतो च धोतो 
च सन्धोतो च निद्धोतो च, दोसो ... मोहो ... कोधो .“ उपनाहो 
मको . पठरासो ... इस्सा ...मच्छरियं ... माया ...सदेग्य थम्भो 
सारम्भो . . मानो ...अतिमानो . मदो ...पमादो ...सन्बे किलेसा...सब्बे 
दुच्चरिता ... सन्बे दरथा. -सन्बे परिगाहा.. सब्बे सन्तापा. . सन्बा- 
कुसलाभिसङ्खारा धुता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च। त- 
कारणा धोना वुच्चति पञ्चा । 

अथ वा, सम्मादिद्टिया मिच्छादिद्रि धूता च धोता च सन्धोता 
च निद्धोता च, सम्मासद्धप्पेन भिच्छासद्धप्पो धूतो च धोतो च सन्धोतो 
च निद्धोतो च, सम्मावाचाय मिच्छावाचा धूता च -.. सम्माकम्मन्तन 
मिच्छाकम्मन्तो धूतो च... सम्माजाजीवेन मिच्छामाजीवो धूतो च 
सम्मावायामेन मिच्छावायामो भुतो च ... सम्मासतिया मिच्छासति 
धृता च ... सम्मासमाधिना मिच्छासमाधि धृतो च.“ सम्मानाणन 





१ धृत्ता च धोता च -सी०; एवमुपरि पि। 
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मिच्छानाणं धूतं च .. सम्माविमुक्तिया मिच्छाविमुत्ति धुतांचधोताच 
सन्धोता च निद्धोता च। 

अय वा, असियेन अद्ुङ्किकेन मम्गेन सब्बे किरेसा .. सन्बे 
दुच्चरिता ... समे दरथा .. सन्बे परिकतराहा .. सब्बे सन्तापा .. सन्वाकु- 
सक्ाभिसङ्खारा घुता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च । अरहा इमेहि ४ 
धोतेदहि' धम्मेहि उपेतो समुपेतो उपगतो" समुपगतो' उपपन्नो समुपपन्नो 
समन्नागतो । तस्मा अरहा धोनो । सो धूतरागो धुतपापो धुतकिठेसो 
धुतपस्िहो ति -धोनो । 

धोनो न हि तेन मञ्तरति यदिदं दिदुसुतमूतेमु बा ति! धोनो 
दिद न मन्बति, दिदुस्मिं न म्यति, दिद्रूतो न मञ्जति, दद्रा" मेति न 
मज्जति, सूतं न मञ्जति, सुतस्मि न मन्जति, सुततो न सञ्जति, सूतं 
मे तिन मञ्बति; मुतं न मज्जति, मुतस्मि न मज्जति, मुततो न 
मञ्मति, मुतं मे ति न मज्जति; विजञ्जातं न मञ्जति, विञ्जातस्मिंन 
मज्जति, विजञ्जाततो न सञ्जति, तिञ्जातं मे ति न मज्जति । वृत्तं पि" 
हेतं भगवता -“अस्मी' ति, भिक्डवे, मञ्जितमेत, अयमहमस्मी ति* 
मञ्जितमेतं, भविस्सं ति मञ्जितमेतं, न भविस्सं ति मन्वितमेतं, 
रूपी भविस्सं ति मञ्जितमेतं, अरूपी भविस्सं ति मज्नितमेतं, २.8 
सञ्जी भविस्सं ति मल्मितमेतं, असञ्जी भविस्सं ति मज्जित- 
मेतं, नेवसञ्जीनासञ्जी भविस्सं ति मञ्वितमेतं। मच्मितं 
भिक्वे, रोगो, मल्जितं गण्डो, मज्जितं सत्रं, मञ्जितं उपद्वो । 
तस्मातिह, भिक्खवे, अमञ्जमानेन चेतसा विहरिस्सामा ति, एवं हि 
वो, भिक्लवे, सिक्वितव्बं'” ति -घोनो न हि तेन मज्जति यदिदं 
दिदुसुतमुतेसु वा 

नाञ्मेन विसुद्धिमिच्छती ति । धोनो अञ्जनेन असुद्धिमम्गेन ४. पण 
भिच्छापटिपदाय अतिग्यानिकपथेन ञ्ज सतियदानेहि अज्जतर सम्म- % 
प्पधानेहि अन्मव इद्धिपादेहिं अञ्जन इन्द्रियेहि अज्बत्र बलहि अञ्ज 
बोन्मञ्गहिं अञ्बव जरिया उदङ्किका ममा सुद्धि विसुद्ध परिसुष्ध 
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मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति न इच्छति न सादियत्ति न पत्येति न पिहेति 
नाभिजप्यती ति - नाञ्छेन विसुद्धिमिच्छति । 
न हि सो रज्जति नो विरज्जती ति। सब्बे जाल्पृथुज्जना 
रज्जन्ति,पुथुज्जनकल्याणकं उपादाय सत्त सेकखा विरज्जन्ति; अरहानेव 
४ रज्जति नो विरज्जति। विरत्तो सो खया रागस्स वीतरागत्ता, खया 
दोसस्स वीतदोसत्ता, खया मोहस्स वीतमोहतता ! सो वुटवासो चिण्ण- 
चरणो ..पे०...जातिजरामरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनन्भवो ति ~न हि 
सो रज्जति नो विरज्जत्ति। तेनाह भगवा - 
शवोनो न हि तेन मज्जति, 
10 यदिदं दिदुसुतमृतेसु वा। 
नाज्जेन विसुद्धिमिच्छति, 
न हि सो रज्जत्ति नो विरज्जती" ति\ 
जरायुत्तनिदैसो टद । 
७, तिस्तमेत्तेव्यसत्तनिहेसो 
अथ तिस्समेत्तेयसुत्तमिदेसं' वक्ति - 
४९. मेुनमनुयुत्तस्स, (इच्चायस्मा तिस्सो भेसेय्यो') 


विधातं श्ूहि १, ४० 
सत्वान तवं सासनं, विवेके सिव्खिस्सामसे ॥ 


मेथुनमनुयुच्तस्सा ति। मेुनधम्मो नाम यो सो असद्धम्मो 

गामधम्मो वसलभम्मो दुटदुल्लो मोदकन्तिको रहस्सो दवयसमापरति । 
किकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो ? उभि ५ सारतानं अवससुतानं 

% परियुद्धितानं परियादिच्चचित्तानं उभिन्नं धम्मो ति -तकारणा 
नुच्वति मेथुनधम्मो । यथा उभो कलहकारका मेथुनका ति नुच्चन्ति, 
उभो भण्डनकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो भस्सकारका ५ 

ति वुच्चन्ति, उभो विवादकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उमो अ ध 
करणकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो वादिनो मेथुनका र 

ॐ वुच्चन्ति, उमो सल्लापका मेथुनका ति वुच्चन्ति; एवमेवं उभित्ं 


१, त्स्समेततेव्ययुत्तं- सी० । २. भेत्तव्या ~ सीऽ। 
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स्तानं सारततानं अवस्सुतातं परियुदटितानं परियादि्नचिततानं उभिन्न 
सदिसानं धम्मो ति -तंकारणा वुच्चति मेथुनघम्मो । 

मेथुनमनुयुत्तस्सा ति । मेथुनघम्मे युत्तस्स पयुत्तस्स जायुत्तस्स 
समायृत्तस्स तच्चरितस्स त्बहुलस्स तर्गरुकस्स ततिन्षस्स तप्पोणस्स 
तप्पव्भारस्स तदधिमुत्तस्स तदधिपतेय्यस्सा' ति - मेथुनमनुयुत्तस्स ! 


इच्चायस्मा तिस्सो सत्ते ति । इच्चा ति । पदसन्षि पदसंसग्गो 
पदपारिपूरी अक्लरसमवायो व्यञ्जनसिलिद्िता पदानुपुव्वतापेतं' - 
इन्वा ति। आयस्मा ति। पियवचनं गरुवचनं सगारववचनं सप्पतिस्स- 
वचनमेतं ~ जायस्मा ति। तिस्सो ति। तस्स थेरस्स नामं सद्खा 
समञ्जा पञ्चत्ति चोहारो नामं नामकम्मं नामघेय्यं निरुत्ति व्यञ्जनं 
अभिलापो । मेत्ते्यो ति । तस्स थेरस्स गोत्तं सद्धा समञ्जा पञ्जत्ति 
वोहारो ति - इच्चायस्मा तिस्सो मेत्तय्यो । 


विघातं बरूहि मारिसा ति विघातं' ति विघातं उपघातं 
पीठनं घटनं उपदवं उपसगगं बरूहि आचिक् देसहि पञ्जपेदि पटूपेहि विवर 
विभज उत्तानीकरोषहि पकासेहि। भारिसा ति} पियवचनं गरुव्चनं 
सगारबवचनं सप्पतिस्सवचनमेतं मारिसा ति - विघातं ब्रूहि मारिस। 

सृत्वान तव सासनं ति । पुटं वचनं व्यप्यथं देसनं अनुसासनं 
अनुसिद सुत्वा सुणित्वा-उग्गहेत्वा' उपघारयित्वा उपलक्खयित्वा ति - 
सृत्वाने तव सासनं । । 

विवेके सिक्छिस्सामसे ति। विवेको ति! तयो विवेका -काय- 
विवेको, चित्तविवेको, उपधिविवेको । कतमो कायविवेको ? इव भिक्लु 
विवित्तं सेनासनं भजति असज्जं रक्खमूषं पव्बतं कन्दरं भिरिगुहं सुसानं 
वनपत्थं अन्भोकासं पलासपुञ्जं 1 कायेन विवित्तो विहरति! सो एको 
गच्छति, एको तिदुति, एको निसीदति, एको सेय्यं कष्पेति, एको गामं 
पिण्डाय पविसति, एको पटिव्कमति, एको रहो निसीदति, एको चद्धुमं 


अधिाति, एको चरति, एको चिह्रति इरियति वत्तति पाठेति यपेति 
यपित्ति ~ अथं कायविवेको । 
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कतमो वित्तविवेको ? पठनं नं समायह्नत् नीवरपेहि चितं 
विच्त्तं होति, दुत्तियं समनं खमापन्नस्त वितक्कविचारेहि चित्तं दिविनं 
होति, तियं समनं समापच्नस्स पीतिया चित्तं दिवित्तं होति, चतुत्ये सलं 
सनापच्चस्त सुखदुच्डेहि चित्तं विवित्तं होति, जाकाततानञ्वायतनं सना- 
पन्नस्स सयत्तञ्जाय पटिवसञ्जाय नानक्तदञ्ञाव चित्तं दिवित्त होति 
विञ्जाणञ्चायतने समापन्नस्स गाकातानञ्चायतनसञ्चाय चित्तं दिवित्तं 
होति, जकिञ्चञ्जायतनं समापन्नस्स विजञ्जागञ्चायतनचञ्याय चिदं 
विवित्तं होति, नेवसञ्जानासञ्जायतनं समावन्त बाकिञ्चञ्ाग्तन- 
सञ्माय्‌ चित्तं विवित्तं होति, सोतायन्नस्स सक्कायदिदटिया विचिकिच्छाय 
सील्व्वतयरामासा दट्ानूखया विचिकच्छानुसया तदेवहि च किरे- 
सेहि चित्तं विविनत्तं होति, सकदाचानिस्ख कारिका कामरागस्रञ्जोडना 
पटिवसञ्जोजना जोकारिक्रा कामरामानुखण पटिघातु्तवा तदेकटहि 
च किठेतेहि चित्तं विवित्तं होति, जनागामिस्च अतृखहयता कानराय- 
सञ्जोजना पटिधस्तञ्जोजना अनुखहयता कानरागानू्तण पटिषानुखग 
तदेकटरहि च किरतेहि चित्तं विवित्तं होति, अर्हतो ङपराना अख्पराना 
नाना उच्चा अविज्जाय मानानुत्तया सवरागानुखयः अविज्चानुस्या 
तदेवहि च क्ररेसेहि वदिदधा च सन्वनिमित्तेहि चित्तं चिवित्तं होति - 
अयं चित्तविवेक्तो 1 

कतमो उपविविवेको ? उपधि वृच्चन्ति ० च खन्छा 
च अभिसङ्खा च 1 उपधिविवेको वुच्चति अमतं निन्वानं 1 यौ सो 
सव्व्ङ्कारसनयो सन्टूपधिपटिनिस्सम्गो' तब्डक्छयो विरागो निरोग 
निव्वानं - जयं उपधिविवेको। कायवियेको च विवेकटक्पयान व 
भिरतानं; चित्तविवेको च पर्ुद्धचित्तानं परमवोदानपत्तान : उप^=- 
विवेको च निरूपधीनं'पुग्गल्नं वि्ङ्कारगठाने 1 विवेके पिविस्सामलं 
त्ति। सो थेरो पकतिया सिक्खितसिक्डो 1 अपि च. धन्नदत्तन. उपादान 
धम्मदेतनं सावेन्तो' एवमाह -- विवेके सिक्िस्छामले ति । तेनाह धर 
तिस्तमेत्तेव्यो - 
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मेथुनमनुयुत्तस्स, (दच्चवायस्मा तिस्सो मेतते्यो ) 
विधातं ब्रूहि मारिस। 
सुत्वान तव सासनं, विवेकं सिव्खिस्सामसे"" ति ।! 


५०. मेथुनमनुयुत्तस्स, (भेत्तेग्या ति भगवा) 
भुस्सते बा पि सासनं । 
सिच्छा च पटिपन्जति, एतं तस्मिं अनारियं \ 

मेथुनमनुयुत्तस्ता ति । मेथुनधम्मो नाम यो सो असदम्मो गाम- 
धम्मो वस॒ज्धम्मो दुदृटुल्छो ओदकन्तिको रहस्सो दयदयसमापत्ति ! 
किकारणा वुन्वति मेथुनधम्मो ? उभिन्नं रतान सारत्तानं अवस्सुतानं 
परियृद्धितानं परियादिन्नचित्तानं उभिन्नं सदिसानं धम्मो ति-तंकारणा 
वृच्वति मेुनवम्मो । यथा उभो कलहकारका मेथुनका ति वुच्चन्त, 
उभो मण्डनकारका मेधुनका ति वुच्चन्ति, उभो भस्सकारका मेथुनका 
ति बुच्चन्ति, उभो विवादकारका मेथुनका ति वृच्चन्ति, उभो अधि- 
करणकारका मेथुनका ति वृच्चन्ति, उभो वादिनो मेथुनका ति वुच्चन्ति, 
उभो सल्लापका मेथुनका ति वुच्चन्ति; एवमेव उभि रततानं सारत्तानं 
अवस्मुतानं परियुदटितानं परियादिच्तचित्तानं उभिन्नं सदिसान धम्मो ति 
~ तंकारणा वुच्चति मेथूनधम्मो । 

मेथुनमनुयत्तस्सा ति। मेथुनधम्मे युत्तस्स पयुत्तस्स आयुत्तस्स 
सभायुत्तस्स तच्वरितस्स तब्बहुरस्स तर्गरकस्स त्नन्नस्स तप्पोणस्स 
तप्पन्भारस्सर तदधिमुत्तस्स तदधिपतेय्यस्सा ति ~ मेथुनमनुयुत्तस्स ! 

मेततेयया ति। भगवा तं येरं गोत्तेन आरपत्ति। भगवा ति। भारवा- 
धिवचनं । यपि च, भग्गरागो ति भगवा, भग्गदोसो ति भगवा, मृगगमोहो 
ति भगवा, भग्गमानो ति भगवा, भग्गदहटी ति भगवा, सग्यकण्ठको, ति 
भगवा, मग्गक्रिलेसो ति भगवा, मजि विभलि पविभिः धम्मरतनं ति 
भगवा, भवानं अन्तकरो ति भगवा, भावितकायो भावितसीरो भावित- 
चित्तो मावितपञ्जो ति सगवा, भलि वा भगवा अरञ्मवनपत्थानि' 
पन्तानि सेनासनानि भप्पसहामि विजनवातानि मनुस्स- 
दस्पम्यकानि' पटिसल्लानसासमानी' ति भगवा, माणी वा भगवा 
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चीवरपिण्डपातसेनासनगिरानपच्वयभेसज्जपरिक्लारानं ति भगवा, 
भागी वा भगवा अत्थ रसस्स धम्मरसस्स' विमुत्तिरसस्स अधिसीलस्स 
अधिचित्तस्स अधिपञ्बाया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुरं ्ानानं 
चतु अप्पमञ्जानं चतुक्नं अरूपसमापत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा 
अत्नं विमोक्खानं अहुतं अभिभायतनानं नवन्नं अनुपुन्बविहारसमा- 
पत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवां दस्रं सञ्जाभावनानं दसत्न किण. 
समापत्तीनं आनापानस्सतिसमाधिस्स अमुमसमापत्तिया ति भगवा, भागी 
वा भगवा चतुच्ं सतिपद्रानानं चतुरं सम्मप्यधानानं चतुर इद्धिपादानं 
पञ्वघं इन्द्रियानं पञ्चन्नं बानं सत्त्रं बोज्मङ्कानं अरियस्स अदुद्धिकस्स 
मग्गस्सा तति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं तथागतवलछानं चतु वेसा- 
रज्जानं चतुघ्नं पटिसम्मिदानं छन्नं अभिञ्तानं' छन्नं बुद्धधम्मानं ति 
भगवा । भगवा ति नेतं नामं मातरा कतं, न पितरा कतं, न मातरा कतं, 
न भगिनिया कतं, न मित्तामच्चेहि कत, न बातिसालोहितेहि कत 
न समणब्राह्मणेहि कतं, न देवताहि कतं । विमौक्लन्तिकमेतं बुद्धानं 
मगवन्तानं बोधिया मूर सह सन्बल्मुतञ्जाणस्स' पटिलाभा सच्छिका 
पञ्ञत्ति यदिदं भगवा ति -मेत्तेय्या ति भगवा । 


सुस्सते वा पि सासनं ति! द्वीहि कारणेहि सासनं मुस्सति - 
परियत्तिसासन पि मुस्सति, पटिमपत्तिसासनं पि मुस्सति। कतमं परियत्ति- 
सासनं ? यं तस्स परियापुटं" - सत्तं गेयं वेय्याकरणं गाथा उदानं इति- 
वृत्तकं जातकं अभ्मुतधम्म" बेदल्लं ~ इवं परियत्तिसासनं । तं पि मुस्सति 
सम्मुस्सति' पमुस्सति सम्पमुस्सति परिबाहिरो होती ति - एवं पि 
मूस्सते वा पि सासनं । 

कतमं पटिपत्तिसासनं ? सम्मापटिपदा अनुलोमपटिपदा 
अपच्वनीकपटिपदा अन्वत्थपटिपदा घम्मानुषम्मपटिपदा सीरसु परिपुर- 
कारिताः इन्द्रियेसु गुत्तद्वारता भोजने सत्तन्जुता जागरियानुयोगो सति- 
सम्पजञ्ज चत्तारो सत्तिपदटराना चत्तारो सम्मप्मघाना चत्तारो इद्धिपादा 
पच््विन्दरिानि पञ्चनलानि सत्त बोज्मद्गा मरय उद्रङ्गिको मग्गो - 
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इदं पटिपत्तिसासनं ! तं पि मुस्सति सम्मूस्सति पमुस्सति सम्पमूस्सति 
परिबाहिरो होती त्ति! एवं पि मुस्सते वा पि सासनं । 

भिच्छा च पटिपज्जती ति। पाणं पि हनति, अदिल्नं पि आदियति, 
सन्धि पि छिन्दति, निल्कोपं पि हृरति, एकागारिकं पि करोति, परिषन्ये पि 
तिद्रु्ति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणती ति - भिच्छा च पटिपज्जति । 

एतं तस्मिं अनारियं ति। एतं तारम पुरगङे अनरियधम्मो बाल- 
धम्मो मूढहधम्मो अञ्नाणधम्मो अमराविक्लेपधम्मो, यदिदं भिच्छा- 
पटिपदा ति ~ एतं तस्मि अनारियं । तेनाह भगवा - 

“्ेथुनमनुयुत्तस्स, (मेत्तय्या' ति भगवा} 
मुस्सते वा पि सासनं । 
भिच्छा च पटिपज्जति, एतं तिमि अनारियं'" ति । 
५१. एको पुब्ब चरित्वान, मेथुनं यो निसेवति। 
यानं भन्तं ब तं लोके, हीनमाहुं पुथुज्जनं ॥ 

एको पुब्ब चरित्वाना ति। दहि कारणेहि एको पुब्बे चरित्वान 
~ प्बज्जासह्भातेन वा गणाववस्सग्दुन वा। कथं पन्बज्जासङ्कातेन 
एको पुन्बे चरित्वान ? सब्बं घरावासपलिबोधं' छिन्दित्वा पुत्तदार- 
पलिबोधं छिन्दित्वा जातिपक्तिबोधं छिन्दित्वा मित्तामच्चपलिबोधं 
छिन्दित्वा सक्निधिपक्िबोधं छिन्दित्वा केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि अच्छदेत्वा अगारस्मा अनगारियं पन्बजित्वा अकिञ्वनभारवे' 
उपगन्त्वा एको चरति विहरति इरियतति वत्तति पारेति यपेति यपेति। 
एवं पन्बेज्जासङ्भातेन एको पुब्बे चरित्वान ! 

कथं गणाववस्सग्गद्रेन एको पु्बे चरित्वान ? सो एवं पञ्बजितो 
समानो एको अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति अप्प- 
सहानि अप्यनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्से्यकानि पटि- 
सत्सानसारुप्पानि ! सो एको गच्छति, एको तिति, एको निसीदति, 
एको सेय्यं कषपेति, एको गामं पिण्डाय पविसति, एको पटिक्कमति, 
एको रहो निसीदतति, एको चद्धुमं गधिदुति, एको चरति विहरति दरि- 
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यति वत्ति पालेति यपेति यपेति। एवं गणाववस्सगगुन एको पुमे 
श्ररित्वान। 


भेथुनं यो निसेवती ति। मेथुनधम्मो नाम यो सो अस॒द्म्मो 
...पे०... तंकारणा वुच्वति मेथूनधम्मो । मेथुन यो निसेवती ति! यो" 
अपरेन समयेन बुद्ध धम्मं सच्च सिक्खं पन्चक्वाय हीनायावत्तित्वा मेथुनं 
धम्मं सेवति निसेवति ससेवति पटिसेवती ति ~ मेथुनं यो निसेवति। 

यलं चन्तं च तं लोके ति! यानं ति। हत्थियानं भस्सयानं 
गोयान अजयानं मेण्डयानं' ओहुयान खरयान भन्त अदन्तं अकासि 
अविनीतं उप्पथ गण्हाति, विसम खाणु पि पासाणं पि अभिरुहति, 
यानं* पि' आरोहनकं पि भञ्जति", पपाते पि पपतति। यथा त भन्ते 
यान अदन्तं अकारिति अविनीत उप्पथ गण्हाति; एवमेव सो विन्मन्तको 
भन्तयानपटिभागो उप्पथं गण्हाति, मिच्छादिद्विगण्हाति..पे० .मिच्छा- 
समाधि गण्हाति। यथा त भन्ते यानं अदन्त जकारित अविनीत विसम 
सखाणु पि पासाणं पि अभिहति, एवमेव सो विन्मन्तको भन्तयानपटि- 
भागो विसम कायकम्मं अभिरुहति, विसम वचीकम्म अमिरुहति, विसम 
भनोकम्म अभिरुहृतति, विस्म पाणातिपातं अभिरुहति, विसमं अदित्ना- 
दानं अभिरुहति, विसम कामेसु मिच्छाचार अभिरहति, निसम मुसावाद 
अभिरुहति, विसमं पिसुणवाच अभिरुहति, विसम फरुसवाच अभि- 
उहति, विसम सम्फप्पाप अभिरुहति, विसमं अमिज्फ अभिहति, 
विसम व्यापादं अभिरुहति, विसम ॒मिच्छारदि्ि अभिरुहृति, विसमे 
सद्धारे अभिर्हति, विसमे पञ्च कामगुणे अभिहति, विसमे नीवरणं 
अभिरुहति। यथा तं भन्तं यानं अदन्त अकारित अविनीत यान 
पि आरोहनकं पि मज्जति, एवमेव सो विन्भन्तको भन्तयानपटिभागो 
निरे अन्तान भञ्जति, तिरच्छानयोनिय* अत्तान मञ्जति, पेत्तिविसयं 
अ्तानं भञ्जति, मनुस्सलोके अत्तानं मज्जति, देवलोके बत्तान मञ्जति। 
यथा तं मन्तं यानं अदन्त अकारितं अविनीत पपाते पपतपि, एवमव सो 
निन्मन्तको भन्तयानपटिभागो जात्तिपपात" पि पपतति, जरापपात पि 
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, उयाधिपपातं पि पयतति, सरणपपातं पि पपतति, सोकपरिदेव- 
(त ` पि पपतत्ि। लोके ति । अपायलोके सनुस्स- 
लोके ति - यानं भन्तं व तं लोके! 

हीनमाह पुयुज्जनं ति । पुथुज्जना ति । केनद्रेन पुथुज्जना ? पृथु 
किलेसे जनेन्ती ति पृथुज्जना, पथु अविहतसक्कायदिषटिका ति पुथुज्जना, 
पथु सत्थारानं मुखुल्लोकिका ति पुथुज्जना, पुथ सन्वगतीहि अवृद्टिता' ति 
पथुज्जना, पथु नानाभिसदह्भारेः भभिसह् रोन्ती ति पथुज्जना, पृथु 
नानायोधेहि बुग्न्ती ति पुथुज्जना, पुथु नानासन्तापेहि सन्तपन्ती ति 
पथुज्जना, पृथु नानापरिाहेहि परिदण्हन्ती ति पुथुज्जना, पुथ पञ्चसु 
कामगुणेसु र्ता गिद्धा गधिता' मुच्छिता अनज्फोयच्ना' कग्णा लग्गिता 
पचिबुद्धा ति पुथुज्जना, पुथु पञ्चहि नीवरणेहि भावुता मनिवुता ओवुता 
पिहिता परिच्छन्ना परिनूज्जिता ति पुथुज्जना ! हीनमाहू पुथुज्जनं ति । 
पुथुज्जनं हीनं निहीनं गोमकं लामकं छतुक्कं* परित्तं ति एवमाहंसु 
एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं वोहृरन्ती ति -दहीनमाह 
पुथुज्जनं ! तेनाहे भगवा ~ 

““एको पु्बे चरित्वान, मेनं यो निसेवति। 
यानं भन्तं व तं लोके, हीनमाह पुथुज्जनं'" ति ॥ 


५२. यसो कित्ति च या पुज्बे, हायते बा पि तस्स सा। 
एतं पि दिस्वा सिक्लेथ, मेथुनं विष्पहातवे ॥। 

यसो कित्ति च या पब्ब हायते वा पि तस्स सा ति । कतमो यसो ? 
, इधेकच्चो पुज्बे समणभावे सक्कतो होति गरुकतो मानितो पूजितो अप- 

चितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसज्जपरिक्लारानं - 
अयं यसो ! कतमा कित्ति ? इधेकच्चो पु्बे समणभावे कित्तिवण्णगतो 
होति पण्डितो वियत्तो मेधावी बहस्सतो चित्तकथी कल्याणपटिभानो ~ 
सूत्तन्तिको ति वा विनयधरो ति वा धम्मकथिको तति वा जार- 
च्जिको ति वा पिण्डपातिको ति वा पंसुकूठिको त्ति वा तेची- 
वर्को ति वा सपदानचारिको ति वा सद्पच्छामत्तिको ति वा 
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पत्ना सी ०, स्या०\ ५ गोफुटां -स्या०1 ६ ह~ सी०, स्यार पा 
स्या०। ८ क्ती -स्या०, एवमुपरि पि! भ "1 
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नेसज्जिको ति वा यथासन्थतिको त्ति वा पठमस्स भानस्स लाभी 
त्तिवा दुत्तियस्स फानस्स लाभी ति वा ततियस्स फानस्स लाभी ति 
वा चतुत्थस्स फानस्स काभी ति वा जाकासानञ्चायतनसमापत्तिया 
छाभी ति वा विञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया खाभी ति वा आकि 
ञ्चञ्जायतनसमापत्तिया लाभी ति वा नेवसञ्ानासनञ्चायतनसमा- 
पत्तिया लामी ति वा, अयं कित्ती त्ति -यसो कित्ति चया पृब्वे। 
हायते वा पि तस्स सा ति । तस्स अपरेन समयेन वुदधं षम्मं सद्र 
सिक्लं पच्चक्लाय हीनायावत्तस्स सो च यसो सा च कित्ति हायति 
परिद्ायति परिघंसति परिपतति अन्तरधायति विप्पदज्जती ति -थसो 
कित्ति च या पुब्वे हायते वा पि तस्स सा। 
एतं पि दिस्वा सिक्खेथ मेयुनं विष्यहातवे ति। एतं ति । पे 
समभणभावे यसो कित्ति च, अपरमागे वृद्धं धम्मं सङ्घः सिक्खं पच्चक्लाय 
हीनायावत्तस्स अयसो च अकिति च; एतं सम्पत्ति विरात । दिस्वा ति] 
पस्सित्वा तुखुयित्वा तीरथित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति-एतं 
पि दिस्वा! सिक्वेथा ति! तिस्सो सिक्ला ~ अधिसी लसिक्ला, मधि- 
चित्तसिक्ला, अधिपज्जासिक्खा ! कतमा अधिसीरसिक्ला ? इध भिक्सु 
सील्वा होति, पातिमोक्लसंवरसंवुतो विहरति आचारगोरसम्प्ो 
अणुमततेसु वज्जेमु भयवस्साची, समादाय सक्ति सिक्लापदमु 1 लुको 
सील्क्खन्धो, महन्तो सीलक्लन्धो । सीं पत्िट्रा दि चरण संयमो संवरो 
मुखं पमुखं कुसकानं घम्मानं समापत्तिया ~ जय अधिसीलसिक्ला । ज 
कतमा अधिचित्तसिक्ला ? इव भिक्खु विविच्वेव काम 
विविच्च अकुसकेहि बम्मेहि सवितर्कं सविचारं विवेकलं पीतिसुखं पठमं 
ऋनं उपसम्पज्ज विहरति ...पे०... दुतिय शानं ... ततियं छान “. चतुत्थ 
खानं उपसम्पज्ज विहरति - गयं अधिचित्तसिक्ला । | 
कतमा अधिपञ्जासिवखा ? इध भिवलु पञ्जवा होति उदय 
ल्यगामिनिया पञ्ञाय समन्नागतो" असियाय निव्वेधिकाय सम्मा इ 
क्लयगामिनिया । सो इदं दुक्खं ति थयाभूतं पजानाति, अर दुल 
समुदयो ति यथाभूतं पजानाति, बयं दुत्खनिरोषो ति यथामूत 





१. थसो च -स्या०1 ९. खमन्नागतो दीति -सी०। 


१,५.५३] तिस्समेतेग्ययुत्तनिदेसो १९५ 


पजानाति, अयं दूवलनिरोगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति, 
इमे आसवा ति यथाभूतं पजानात्ि, अयं आसवसमुदयो ति यथामूतं 
पजानाति, गयं मास्वनिरोधो ति यथामूतं पजानाति, जयं आसवनिरोध- 
गामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति अयं अधिपञ्जासिक्ला । मेथुन- 
धम्मो" नाम यो सो असद्धम्मो ..पे०... तंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो 1 

एतं पि दिस्वा सिक्लेथ मेनं विष्यहातवे ति । मेयुनधम्मस्स 
पहानाय वृपसमाय पटिनिस्सम्गाय पटिपस्सद्धिया अधिसीरं पि सिक्खेग्य, 
अधिचित्तं पि सिक्लेथ्य, अधिपज्जं पि सिक्खेय्य । दमा तिस्सो सिवलायोः 
आदज्जन्ती सिक्लेय्य, जानन्तो सिक्खेथ्य, पस्सन्तो सिवलेय्य, पच्च- 
वेक्लन्तो सिकसेथ्य, चित्तं गधिद्हन्तो सिक्खेय्य, सद्धाय अधिमुच्चन्तो 
सिक्खेय्य, विरियं 'प्गण्हन्तो सिक्सेग्य, सत्ति उपदपेन्तो सिक्खेग्य, चित्तं 
समादहृन्तो सिक्लेथ्य, पञ्ञाय पजानन्तो सिक्लेय्य, अभिञ्येय्यं अभि- 
भानन्तो सिकखेय्य, परिज्नेय्यं परिजानन्तो सिवसेय्य, पहातन्बं पजहन्तो 
सिक्खेग्य, मावेतन्बं भवेन्तो सिवसेग्य, सच्छिकातव्ं सच्छिकरोन्तो 
सिक्खेय्य माचरेग्य समाचरेग्य समादाय वत्तेया ति -एतं पि दिस्वा 
सिक्ेय मेथूनं विप्पहातवे । तेनाह भगवा ~ 

"यसो कित्ति च या पबे, हायते वा पि तस्स सा) 
एतं पि दिस्वा सिक्सेथ, मेथूनं विप्पहातवे"" ति ॥ 
५९. सङ्क परेतो सो, कपणो विय यति । 
सुत्वा परेसं निग्धोसं, मडक्‌ होति तथाविधो 11 

सङ्कमपहि परेतो सो कपणो विय भायती ति। कामसङ्ुप्पेन 
व्यापादसङ्कप्पेन विहिसासङ्कुप्पेन दिष्टिसद्ष्येन फो परेतो 
समन्नागतो पिहितो" क्पणो विय 1 
यपि निज्कायति अपञ्छायति' । यथा उलको सुक्लसाखायं मूसक मगः 
ममानो कायति पज्पायति निज्पायति अपज्फायति, यथा कोतयु तीः 
तीरे मच्छे मगयमानो भायति पञज्फायति निज्छायत्ति अपज्मायति,* 





व क ध सिक्ठा -स्या०। ३. वीरियं-म०! ५. 
त । कवच्जञायत्ि ~स्या०। ९६. गमयमनो ~ स्या०; एवमुपरि पि। 
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ॐ. 160 यथा विढारो' सम्धिसमलसद्टिरे' मूसिकं मगयमानो फायति पज्मायत्ि 
निज्छायति अपज्छायति, यथा गद्रभो वहच्छिन्नो सन्धिसमरसद्धुटिरे' 
यति पल्फायति निज्फायत्ति अपञ्क्षायति, एवमेव सो विन्भन्तको 
कामसङ्धप्पेन व्यापादसद्धप्पेन विहिसासद्धप्पेन दिष्टिसङ्धप्पेन ए 
परेतो समोहितो समन्नागतो पिहितो कपणो विय मन्दो विय सोमूहो विय 
ज्ञायति पञ्छायति निज्छायति अपज्फायती ति - सद्धप्पेहि परेतो सो 
केपणो विय फायति । 


2.11 सुत्वा परेतं निग्धोतं मडनु होति तथाविधो ति) परें ति। 
उपज्छाया' वा आचरिया वा" समानुपज्छायका वा समानाचरियका वा 
2 मित्ता वा सन्दिद्रा वा सम्भक्ता वा सहाया वा चोदेन्ति - “तस्स ते, 
आचुसो, लाभा, तस्स ते दललद्ं, यं तवं एवरूपं उदारं सत्थारं भित्वा 
एवं स्वाक्लाते धम्मविनये पन्बजित्वा एवरूपं अरियगण' मित्वा 
हीनस्स' मेथूनधम्मस्स कारणा बुद्धं धम्मं सङ्खं सिवसं पच्चक्खाय हीना- 
यावत्तोसि । सद्धा पि नाम ते नाहोसि कुसलेसु धम्मेसु, हिरी पि नाम 
ते नाहोसि कुसकेसु धम्मेसु, ओततप्मं पि नाम ते नाहोसि कुसङेसु षम्मेसु, 
वीरियं पि नाम ते नाहोसि कुसलेसु धम्मेसु, सति पि नाम ते नाहोषि 
कुसछेसु धम्मेसु, पञ्जा पि नाम ते नाहोसि कुसकेसु धम्मेमू” ति। तेसं 
वचनं ज्यप्पथं देसनं अनुसासनं' अनुसिद्िं सुत्वा सुभित्वा उग्हेत्वा 
उपघारयित्वा उपलक्लथित्वा मञक्रु होति, पीठो“ षष्ितो व्याधितो 
०.२४ % दोमनस्वितो होत्ति। तथाविधो ति। तथाविधो तादिसौ | तस्सण्ठितो 
तप्यकारो तप्यटिभागो । यो सो विन्मन्तको ति ~ सुत्वा परस निग्वोस 

मडकू होति तथाविधो । तेनाहं मगवा - 

““सद्क्पेहि परेतो सो, कपणो वियं यत्ति । 

सूत्वा परे निग्धोसं, भडक्‌ होति तथाविधो" ति॥ 


# ५४. अथ सत्थानि कुरते, | चोदितो । 
एस ख्वस्स महागेधो, मोसवज्जं पगाहति \\ 
द 
१ विलारो-स्या०। २ सन्विसमरसद्धटीरे-सी०; व 
स्या०, रो०। ३-३. उयज्शायकां वा आचरियका वा ~स्या० 1४ त 8 
तस्स -सीऽ। ६ दिरि-स्या०। ७ स्यार पौत्थके म दिस्सति। ८ = 
व्यत्थितो ~ स्या०। 


, 


1 तिस्वमेतेम्यसुत्ततिहेसो १२७ 


अथ सत्थानि कुरूते परवादेहि चोदितो ति। अथा ति । पदः 
सन्धि पदसंसम्गो पदपासिपूरी अक्छरसमवायो ग्यञ्जनसिरिष्रता' पदानु- 
पब्बतपितं*- अथा ति । सत्थानीति। तीणि सत्यानि - कायसत्थं, वची- 
सत्थं, मनोसत्थं 1 तिविधं कायदुज्चरितं कायस्थं, चतुन्बिघं वचीदुन्वसितं 
वचीसत्थं, तिविधं मनोदु्वरितं मनो्त्थं । परवादेहि चोदितो ति 1 
उपन्मायेहि' वा आाचरियेहि वा समानुपञ्फायकेहि वा समानाचरिय- 
केहि वा मित्त वा सम्दहि वा सम्मत्तेहि वा सहायेषि वा चोदितो 
सम्पजानमुसा भासति ! “अभिरतो हं, भन्ते, बहोसि प्बज्जाय । माता 
मे पोसेतन्बा, तेनम्हि विन्मन्तो' ति भण्ि। “पिता मे पोसेतन्बो, 
तेनम्हि विन्भन्तो"' ति मणति। “माता मे पोसेतव्बो ... भगिनी मे पोसे- 
तव्बा ... पत्तो मे पोसेतन्बो ... धीता मे पोसेतव्बा ...भित्ता मे पोसेतन्बा . . 
असच्चा मे पोसेतन्बा .. मातका मे पोसेततन्बा...सारोहिता मे पोसेतन्बा, 
तेनम्हि विन्मन्तो" ति भणति! वचीसत्थं करोति सद्धुरोति* जनेति 
सञ्जनेति निबव्बत्तेति अभिनिन्बत्तती ति - जथ सत्थानि कुरूते पर- 
वादेहि चोदितो । 


एस ख्वस्स महागेधो' ति। एसो तस्स" महागेधो महावनं महा- 
गहन महाकन्तारो सहाविसमो महाकूटिलो महापङ्को महापलिपो महा- 
पलिबोधो महाबन्धनं, यदिदं सम्पजानमुसावादो ति-एस स्वस्स 
महागेधो । 

मोसवज्जं पमाहती ति । मोसवज्ज वुच्चत्ति मुसावादो । इपे- 
कच्चो सभरतो वा परिसर्गतो वा जातिमज्छगतो वा पूगमज्छगतो वा 
राजकु खमज्छगतो वा अभिनीतो सव्खिपुदो - “एहम्भो" पुरिस, यं 
जानासि तं बदेही'" ति, सो अजानं वा आह्‌ - "“जानामी'” ति, “जानः” 
वा गाह्‌ - "न जानामी'” ति, अपस्सं॑वा आह - ““पस्सामी"” ति, प्स 
ना आह - “न पस्सामी" ति। इति अत्तहेतु वा परहेतु वा* आमिस- 
किच्विक्छदेतु वा सम्पजानमुसा भासति ~ इदं वुच्चति मोसवज्जं ! 


१ ° सिचिद्धितता-सी०। २ ° पुव्वतता नामत -सी०; ० पुन्बताभेतं -स्या० 

३ उपन्करायकेहि ~ स्या०, एवमुपरि पि। ४. ° पन्ञ्ायेहि-सी०। ५ सगतो नति 

६ महेधो-सी०। ७ खलो अस्स -स्या०, रोऽ, सो तस्स -सी०। ८. एदि भो - स्या५। 
घनदेतु चा इत्ति सी० पोत्यके अधिको पाठो दस्ति ! 
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। अपि च, तीहाकारेहि मुसावादो होति। पन्बेवस्स होति - 
“मुसा सणिस्सं'” ति, मणन्तस्स होति ~ “मुसा भणामी ति, भणितस्स 
होति - “मुसा मया भणितं" ति । इमेहि तीहाकारेहि मुसावादो होति। 
अपि च, चतूहाकारेहि मृुसावादो होति। पुन्बेवस्स होति -““ुसा 
भभिस्सं'* ति, भणन्तस्स होति - “मुसा भणामी"" ति, मणित्तस्स होति ~ 
“मुसा मया मणितं'" ति, विनिधाय दिह । दमेहि चतूहाकारेहि मुसा- 
वादो होत्ति। अपि च, पञ्चहाकारेहि ... छहाकारेहि ... सत्तहाकारेहि. . 
अदटुहाकारेहि मुसावादो होति! पृष्बेवस्स होति - “मुसा भणिस्सं" 
ति, भणन्तस्स होति ~ “मुसा भणामी"” ति, भणितस्स होति - “मुसा 
मया भणितं" ति, विनिधाय दिधि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुत, 
विनिधाय सज्यं, विनिधाय भावं । इमेहि अद्रहाकारेहि मुसावादो होति। 
मोसवन्जं पगाहती ति। मोसवज्जं पगाहति भोगाहति भज्मोगाहति 
पिसतती ति - मोसवज्जं पगाहति । तेनाह भगवा - 
“अथ सत्थानि कुरुते, परवादेहि चोदितो । 
एस स्वस्स महागेधो, मोसवज्जं पगाहती" ति ॥ 


४५५. पण्डितो ति समञ्ातो, एकच्चरियं' अधिष्ठितो । 

स, चा पि" मेथुने युत्तो, मन्दो व परिकषिस्सति ॥ 
पण्डितो ति समञ्ातो ति। इधेकच्चो पृ्बे समणभावे किति 
वण्णगततो होति - “पण्डितो वियत्तो मेधावी बहुस्सूतो चित्तकथी 
कत्याणपटिभानो सृत्तन्तिको ति वा विनयधरो ति वा धम्मकथिको ति 
वा . पे०... नेवसञ्जानासनञ्मायत्तनसमापत्तिया लाभी" ति वा। एव 
नातो होति पञ्चातो' समञ्नातो होती ति - पण्डितो ति समञ्जातो । 
` एकज्चरियं भधिद्धितो ति। दहि कारणेहि एकच्चरिय अधि- 
दितो ~ पन्बज्जासद्खातेन वा गणाववस्सग्द्रेन वा। कथं पन्बज्जा- 
सद्धातेन एकण्वरियं अधिद्टितो ? सब्बे घरावासपल्िबोधं छिन्दित्वा 
,वे०... एवं पन्बज्जासङ्खातेनः एकच्वरियं अधिष्धितो । कथं गणा" 
ववस्सग्गदरुन एकच्चरियं अधिद्टितो ? सो एवं पञ्बजितो समानो 





१ एकचरियं ~ सी०, स्या०, एवमुपरि पि। २-२ अथापि स्यार रो०। ३ 
स्नातौ ~ स्या०। 


१,७.५९] तिससमेतेगयसु्मिहेतो ५५ 


एको अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि -पे०.. एवं गणाववस्सम््ुन 
एकच्वरियं अधिद्वितो ति - एकच्चरियं अधिद्टितो } 

स चा पि मेथुन यततो ति ! मेथुनघम्मो नाम यो सो असद्धम्मो 
मामधस्मो ..पे०... तंकारणा वुच्चति मेथूनधम्मो। स चा पि मेथुन 
यत्तो ति। सो अपरेन समयेन बुद्धं धम्मं सन्ं सिवखं पच्चक्खाय 
हीनायावक्तित्वा मेथुनधम्मे यत्तो पयुत्तो आयुत्तो समायुत्तो ति -स चा 
पि मेने युत्तो । 

भन्दो व परिकिस्सती ति। कपणो विय मन्दो विथ, मोमृहो विय 
किस्सति परिकिस्सति परिकिलिस्सत्ति। पाणं पि हनति, अदिघरं पि बादि- 
यति, सन्धि पि हिन्दति, निल्लोपं पि हरति, एकागारकि पि करोति, 
प्रिषन्ये पि तिद्ुति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति । एवं पि किस्सति 
परिकिस्सति परिकिलिस्सति। तमेनं राजानो गहेत्वा विविधा कम्म- 


1 
(~ 


कारणा कारेन्ति - कस्राहि पि ताठेन्ति, वततहि पि ताठेन्ति, अदवदण्डकेहि ' 


पि तन्ति, हत्थं पि छिन्दन्ति, पादं पि छिष्दन्ति, हत्थपादं पि छिन्दन्ति, 
कण्णं पि छिन्दन्ति, नासं पि छिन्दन्ति, कण्णनासं पि छिन्दन्ति, निलज्ञ- 
थाल्किं पि करोन्ति, सह्खमुण्डिकं पि करोन्ति, राहुमुखं पि करोन्ति, 
जोतिमाछ्कं पि करोन्ति, हत्यपज्जोतिक्‌ पि करोन्ति, एरकवत्तिकं पि 
करोन्ति, चिरकवासिकं पि करोन्ति, एणेय्यकं पि करोन्ति, बछिस- 
मसिं पि करोन्ति, कहापणिकं पि करोन्ति, खारापतच्छिकं पि करोन्ति, 
परिषेपरिवत्तिकं पि करोन्ति, पलाल्पीठक' पि करोन्ति, तत्तेन पि तेरेन 
जोसिञ्वन्ति, सुनखेहि पि खादापेन्ति, जीवन्तं पि सूले उत्तासेन्ति, 
४५ सीसं छिन्दन्ति। एवं पि किस्सति परिकिस्यति परि- 
1 


अय वा, कामतण्डाय अभिभूतो परियादिन्नचित्तो भोगे परि- 
येसन्तो नावाय महासमुदं पक्लन्दति, सीतस्स पुरवसतो उण्हुस्य 


पुरक्छतो इंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सेहिः पीटियमानो' खुप्पिपा- 
साय' मिग्यमानो, तिगुम्बं' गच्छति, तक्कोलं गच्छति, तक्कसीकं 





१ स्वा० पोत्यके न दिस्सति २. ० पिटकं - सी०। ° सिरिसष 
स्या; एवमुपरि परि। ५. रिस्समानो पौल्ियमानो -स्या०। ५, क 
१ पोत्यके नत्वि। ७ गुम्ब ~ स्या०। ४ 
मऽ नऽ ~ १७ 


-- 
>) 
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गच्छति, कालमृखं गच्छति, पुपर! गच्छति, वसुङ्गं गच्छति, वेरायथ 
गच्छतत, घनं गच्छत, तामि" गच्छति, वङ्ग गच्छति, एदवन्धनः 
गच्छति, सूवण्णकूट गच्छति, सुवण्णभूमि गच्छति, तम्बपष्णिः गच्छतत, 
सुप्मादकं' गच्छति, भा्कच्छं" गच्छति, सुद" गच्छति, भद्धलोकंः 
गच्छति", भद्धण" गच्छति, स॒रमतं ^ गण गच्छति, यों गच्छति, 
परमयोनं " गच्छति, विनकं ° गच्छि, मूखपदं" गच्छति, मरकन्तारं 
गच्छति, जण्णुपयं गच्छति, अजपयं गच्छति, मेष्डपयं गच्छति, सडकृपथ 
गच्छति, छक्तपथ गच्छति, वंसपथं गच्छति, सकुणपथ गच्छति" 
मूसिकपथं गच्छति, दरिपथं गच्छति, वेत्ताचार" गच्छति । एवं पि 
किस्सति परिकिस्सति परिकिङिस्सत्ति। 

गवेसन्तो“ न विन्दति" अलाभमूलक पि दुक्छ दोमनस्स पटि. 
सवेदेति। एवं पि किस्सतति परिकिस्सति परिकिलिस्सति। 


गवेसन्तो विन्दति", लद्धा पि" भरक्मूखकं पि दुक्छ दोमनस्स 
पटिम्ेदेति ~ “किन्ति मे भोगे नेव राजानो हरेष्य्‌, न चोरा हरेष्ु, न 
अगगी दहेययु, न उदक्‌ वहेथ्य, न अपिया" दायादा हरेषयु" त्ति तस्स एवं 
आरक्खतो" गोपयतो ते" मोगा विप्मलुज्जन्ति। सो" विप्पयोगमूख्कपि 
दक्ं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। एव पि किस्सतति परिकिस्सति परि 
किङिस्सिती त्ति-स चा पि मेथुन युत्तो मन्दो व प्रिकिस्सति। 
तेनाह भगवा - 
“पण्डितो त्ति समन्ततो, एकच्वरिय अधिष्टितो। 
स चा पि मेथते युत्तो, मन्दो व परिकिस्सत्ी" ति ॥ 





१. प्रम्मूल -सी०, मरणपार-स्या०। २. कमि ~स्या०, तमि ~ पे०। 
२३ वद्भु~स्या०। ४ जवन ~सी०, एठवट्न ~स्या० रो०। ५ क ॥ 
६ सुपां -सी°; युप्पार~स्या०, ठो०! ७ मत्क ~स्या०; भखच्छ~ २ 
८. सुरद -स्या०! ९ सङ्गढोकतं ~ सी°; बङ्गणेक ~ स्या, रो०। १०. ५ 
गच्छति इति सी० पोत्यफे अधिको पाठो दिस्यति। ११ सद्गण ~ सी०, गञ्गण ~ स्या रो०। 
१२-१२. पदयतङ्ग~ सी०; परमगङ्खम स्या, सो०। १३. पिन -स्या०। १४. नक ~ 
सी०, अल्लसन्दं -स्या०, रो०। १५-१५, स्या०, रो° पौत्यकेदु नत्वि। १६-१६. सौ° पोतके 
नति! १७. वेत्तावार ~स्या०, से०। १८-१८. पसियसन्तो न रमति ~ स्या०, रो०; 
परि। १९. न विन्दति सौ०। २०. षर -सी०, स्या० रो०। २१. ददे -सी०, वः 
स्यार रो०। २२. मप्यिमा-सी०, स्वा०, सो०। २३. संतो -स्वा० यै०। २४ 
पोत्थके नस्थि! २५ स्या० पौत्यके नत्व । 


१,७.५६ ] तिस्समेतेच्ययुक्तनिदेसो १३९१ 


१५६. एतमादीनवं अत्वा, मुनि पुन्बापरे इध । 
एकच्चरियं दहं कथिरा, न निसेवेथ मेथुनं \। 
एतमादीनवं मत्वा सुनि पुब्बापरे इधा ति । एतं ति 1 पबे समण- 
मावे यसो च कित्ति च, अपरभागे बुद्धं धम्मं सद्धं सिक्सं पच्वक्लाय हीना- 
यावत्तस्स अयसो च अकित्ति च ; एतं सम्पत्ति विपत्ति च' । मत्वा ति। 5 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा । भुनी ति। 
मोनं वुच्चति माणं । या पञ्जा पजानना ..पे०...सङ्गनारुमतिच्च सो 
मूनि। इधा ति। इमिस्सा दष्िया इमिस्सा खन्तिया इमिस्सा रचिया 
इ्मरिम जादाये दर्मसिमि घम्मे इमस्म विनये इमस्म धम्मविनये इर्मासिम 
पावचने इमस्मिं शरह्मचरिये इमस्म सत्थुसासने इमस्म अत्तमावे इमस्मि " 
मनुस्सलोकं ति ~ एतमादीनचं मत्वा मुनि पुन्बापरे इध । 


एकच्चरियं दन्छहं कथिरा ति । द्वीहि कारणेहि एकच्चरियं दढहं 
करेग्य ~ पव्बज्जासद्खातेन वा गणाववस्सग्गटरुन वा । कथं पत्बज्जा- 
सङ्खातेन एकच्चरियं दछहं करेय्य ? सन्बं धघरावासपलिबोधं छिन्दित्वा 
पूत्तदारपलिनोधं छिन्दित्वा नातिपलिबोधं छिभ्दित्वा भित्तामच्चपलि- 
बोधं छिन्दित्वा सक्निधिपलिबोधं ` छिन्दित्वाः कंसमस्सं ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पन्बजित्वा अकि- 
उ्चनभावं उपगन्त्वा एको चरेय्य विहरेय्य इरियेय्य' वत्तेय्य पालेय्य 
यपेथ्य यापे्य । एवं पव्बज्जासह्भातेन एकच्चरियं दहं करेय । 


कथं गणाववस्सग्गदुन एकच्चरियं दच्हं करेय्य ? सो एवं 
पब्बजितो ५५ 1 पन्तानि सेनासनानि पटि- 
संवेय्य अप्पसदानि अजप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि 
पटिसल्लानसारप्पानि । सो एको गच्छेय्य, एको तिदय, एको निसी- 
देग्य, एको सेय्यं कप्पेम्य, एको गामं पिण्डाय पविसेय्य, एको पटिक्कमेय्य 
क. निसीदेग्य, एको चद्धुमं अधिदग्य, एको चर्य चिह्र % 
इ वत्तेण्य पालेभ्य यपेय्य॒यापेय्य । एवं गणाववस्सग्गद्रेन 
एकच्चसियं कहं करेय्या ति -एकच्चरियं दहं कर्य, थिर" करे्य, 


- 


2, 1५ 


ॐ, 122 
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वजह समादानो अस्स, अवहटितसमादानो अस्स कुसठेसु धम्मसू ति ~ 
एकेच्चरियं दहं कथिरा। 

न निसेवेण मेथुनं ति । मेथुनधम्भो नाम यो सो बसद्म्मो गाम- 
धम्मो ...पे०... तंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो । मेथूनधम्मं न सेवेय्यं न 
निसेवेय्य न संसेवेग्य न पटिसेवेय्य न" चरेय्य न समाचरेग्य न समादाय 
वत्तेम्याः ति -न निसेवेय मेथुन । तेनाह भगवा - 

एतमादीनवं भत्वा, मुनि पव्बापरे इध । 
एकच्वरियं व्छहं कयिरा, न निसेवेथ मेथुन" त्ि॥ 

५७. विवेकञ्जेव सिक्खेय, एतं अरिानमुत्तमं । 

न तेन सेदो मन्नेथ, स वे निन्बानसम्तिके ॥ 

विवेकञ्मेव सिक्लेथा ति। विवेको ति । तयो विवेका ~ काय- 
विवेको, चित्तविवेको, उपधिविवेको ¦ कतमो कायविवेको ... पे० .. 
अयं उपधिविवेको । कायविवेको च विवेकटूुकायानं' नेक्लम्माभिरतानं । 
चित्तविवेको च परिसुद्धचित्तानं परमवोदानप्यत्तानं । उपधिविवेको च 
निरूपधीनं पुग्गलानं विसङ्खारगतानं । पिक्छा ति। तिस्सो सिक्छा 
~ अधिसीरसिक्ला, अधिचित्तसिक्छा, अधिपन्मासिक्खा .. पे०. . जथ 
अधिपञ्जासिक्खा । विवेकञ्ञेव सिक्खेथा ति। विवेकञ्ेव सित्खेग्य 
यआाचरेग्य समाचरेग्यः समादाय वत्ते्या ति ~ विवेकञ्मेव सिक्खेथ । 

एतं अरियानमभूत्तमं ति! अरिया वुच्चन्ति बुद्धा च बुदढसावका 
च पच्चेकबुद्धा च। अरियानं एतं अमं सेदं पिस पामोकलं 
उत्तमं प्रवरं यदिदं विवेकचरिया ति ~ एतं अरियार्नमुत्तमं । 

न तेन सेदो मज्बेथा ति। कायविवेकचरियाय उत्तति त 
करेय्य, उन्नमं न करेय्य, मानं न करेग्य, थाम न करेय्य, थस्मं न कृर््य, 
न तेन मानं जनेय्य, न तेन. थद्धो अस्स पत्यद्धो पम्गहितसिरो ति ~न 
तेन सेहो मञ्नेथ । 

स॒ वे निन्बानसम्तिके ति। सो मिग्बानस्स सन्तिके सामन्ता 
आसन्ने भविदुरे उपकर ति ~ स वे निन्बानसन्तिके । तेनाह भगवा ~ 





१६. स्यार पोतके नत्थि। २. पूपगदुकायानं -स्वा०, रो०। ३-३ स्यार, चे” 


पौत्यकेयु नत्थि। 


१,७.५८] तिस्समेततेव्युतनिदेसो १३३ 
“विवेकेञ्त्ेव भिक्तेथ, एतं असियानमुत्तमं । 
न तेन सेहो मञ्मेथ्‌, स॒ वें निन्बानसन्तिके'" ति ।। 
५८. रित्तस्स मुनिनो चरतो, कामेषु अनपेक्छिनो । 
ओधतिष्णस्स पिहयन्ति, कामेसु गधिता पजा \। 
रित्तस्सर मूनिमो चरतो ति। रित्तस्स' विवित्तस्स पविवित्तस्स, ४ ¬ 1 
कायदुन्वरितेन रित्तस्स विवित्तस्स पविवित्तस्स। वचीदुन्वरितेन 
मनोदुच्चरितेन ... रागेन .. दोसेन .. मोहेन ... कोधेन ... उपनाहेन ... 
मक्खेन ...पढासेन ...इस्साय ... मच्छसियेन , मायाय ... साटेग्येन .. 
थम्भेन ..सारस्मेन.-मानेन ... अतिमानेन .. मदेन ..-पमादेन ..सन्वकिंले- 
सेहि...सन्बदुच्चसितेहि..सब्बदरथेहि -..सव्बपरिाेहि -..सब्बसन्तापेहि 
 सब्बाकुसलाभिसदह्भारेहि' र्तस्य विचित्तस्स पविवित्तस्स ! मुनिनो 
ति। मोनं वुच्चति माणं .पे०...सङ्खनाकमपिच्व सो मुनि। चरतो 
ति। चरतो विहरतो इरियतो वत्ततो पालयतो यपयत्तो' यापयतो ति ~ 
स्त्स्स मुनिनो चरतो । 


कामेसु अनपेक्छिनो ति। कामा ति। उदानतो दे कामा ~ 
वत्युकामा च किलेसकामा च .-प०...इमे वुच्चन्ति बत्युकामा ..१०..इमे 
वृच्चन्ति किलेसकामा । वत्युकामे परिजानित्वा किठेसकामे पहाय पज- 
हित्वा विनोदेत्व व्यति" करित्वा अनभावं गमेत्वा कामेसु अनपेक्वमानो 
चत्तकामो वन्तकामो मुत्तकामो पहीनकामो पटिनिस्सदटुकामो, वीतरागो" 
चत्तरागो वन्तरागो मुत्तरागो पहीनरागो पटिमिस्सदुरागो निच्छातो ‰ 
निषबुतो सीतिमूतो सुखपमटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विह्रती ति 
कामेसु अनपेक्रिवनो ! 

ओषतिष्णस्स पिहयत्ति कामेसु भधिता पला ति पजा ति। 
सत्ताधिवचनं । पजा कामेसु र्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता शज्पोसत्ना' 
लमगा लभ्गिता परिबुदधा । ते" कामोधं तिष्णस्स भवोषं तिष्णस्स दि्ोचं 
तिण्णस्स अविज्जोधं तिष्णस्स सव्बसङ्खारपथं- तिष्णस्स उत्तिण्णस्स 


~ 
# 1 


( 





१. स्तिस्ता ति रित्तस्व -स्या०, रो०। २. सन्बकरुसछा० ~ सी ०1 २, यपतो द°] 
४४. व्यन्तीदरित्वा - सौ०, स्या० रो; एवमुपरि मि। ५ स्या° पोत्यके नत्थि। ६- गज्धो- 


ह स्यार रो०; एवमुपरि पि। ७. ता -स्वा०, रो०। ८ सन्वसंसारथं - 
० स्या०} 
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क निततिण्णस्स अतिककन्तस्स समतिक्कन्तस्स वौपिवत्तस्त पारं गतस्स पार 
२ ४५ पततस्स अन्तं गतस्स अन्तं पत्तस्स कोटि गतस्स कोटि पत्तस्स परियन्तं 
तस्स परियन्तं पत्तस्स वोसानं गतस्स वोसानं परतस्स ताणं गतस्स ताणं 
पत्तस्स. कणं तस्स रणं प्तस्स सरणं गतस्स सरणं पत्तस्स अभयं 
° भतस्स मभयं पत्तस्स अच्चुतं गतस्स भभ्वुत पत्स्स॒ अमत गतस्य 
अमतं परत्तस्स॒निन्यानं गतस्स ॒निव्वानं पत्तस्स इच्छन्ति सादि- 
यन्ति पत्थयन्ति पिहयन्ति अभिजप्पन्ति। यथाः इणायिका भनप्पं 
पत्थेन्ति पियन्त, यथा भावाधिका आरोग्यं पत्येन्ति पिहयन्ति, 
यथा वन्धनवद्धा' बन्धनमोक्खं पतम्रन्ति पिहयन्ति, यथा दासा भुजञिस्सं 
 पत्येन्ति पिहयन्ति, यथा कन्तारुद्धानपक्सन्दा' लेमन्तभूर्मि परतयेन्त 
पिहयन्ति; एवमेवं पजा कामेसु रत्ता गिद्धा गधित्ता मुच्छिता गन्फोसन्ना 
च्ग्गा रग्गिता पचचिवुद्धा ते कामोघं तिष्णस्स भवोधं तिण्णस्स „पे०... 
निन्वान गतस्स निव्वानं पत्तस्स इच्छन्ति सादियन्ति पत्यन्ति पिह 
यन्ति अभिज्यन्ती ति - ओधपिण्णस्स पिहयन्ति कामेसु गधिता पना । 
2 तेनाह भगवा ~ 
रित्तस्स मुनिनो चरतो, कामेसु अनपेक्सिनो । 
जोधतिण्णस्स पिहयन्ति, कामेसु गधिता पजा” ति॥ 
तिस्समेत्तग्यसृत्तनिदैसो सत्तमो । 


८. पसूरसूत्तनिदेसो 
अथ परसू रसृत्तनिदेसं वक्खति" - 
2, एम ५९. इधेव सुद्धि इत्ति वादयन्ति, 
% नाज्जेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहु । 
यं निस्तिता तत्थ सुभ" ववाना 
पच्चेकसच्चेसु पुथ निविडा ५ 
इषेव सुद्धि इति वादयन्ती ति! इधेव रुद्ध विसुद्धि परिसुदधि 
मुत्ति विमु परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति 





१ यथा नाम ~ घी०) २. बन्धनवन्धा -स्या०, रो०। ३ व 
से०। ४-४. स्या०, रो° परत्यकेसु नत्थि; एवमुपरि पि। ५-५. सुभावदाना ~ स्या०, 


१,८.५९] पुरुसनिहेसो १३५ 


“सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्ं"' ति सृद्धि विरसुद्ध परिसुद्ि 
मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहुरन्ति । 
““असस्सतो रोको ... अन्तवा लोको ... अनन्तवा लोको .-- तं जीवं तं 
सरीरं .. गन्बं जीवं अज्जं सरीर ..होति तथागतो परं मरणा... न होति 
तथागतो प्रं मरणा. .होति च न च होति तथागतो परं मरणा ...नेवं 
होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोधमन्ं'" ति 
सुद्धि विसुद्धि परिसुद्ध मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहरन्ती ति ~ देव सूद्ध इति वादयन्ति । 

नाञ्जेचु धम्मेसु बिसुद्धिमाह ति । अत्तनो सत्थारं धम्मक्सानं 
गणं दि पटिपदं मस्गं ठपेत्वा सब्बे परवादे खिपन्ति उक्खिपन्ति 
परिक्लिपन्ति\ “सो सत्था न सन्बञ्चू, धम्मो न स्वाक्ातो, गणो न 
सुप्पदिपन्नो, दिष्ट न महिका, पटिपदा न सुपन्बत्ता, मग्गो न निय्या- 
निको, नत्थेत्य सुद्धि वा विसुद्धि वा परिसुद्धि वा मृत्ति वा विमुत्तिवा 
परिमुक्ति वा, न तत्थ सुज्छम्ति वा विसुज्मन्ति वा परिसुज्मन्ति वा 
मुच्चन्ति वा विमुच्चन्ति वा परिमुच्चन्ति वा, हीना निहीना गोमका 
कामका छतुक्का' परित्ता'" ति - एवमाहुसु एवं वदन्ति एवं कयेन्ति 
एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एव ॒वोहरन्ती ति - नाज्जेसु धम्मेसु 
विभुद्धिमाह । 

यं निस्सिता तत्थ सुभं वदाना त्ति! यं निस्सिता ति यं 
सत्थारं धम्मक्खानं गणं दिह परिपदं मर्गं निस्सिता आनिस्सिताः 
मल्लीना उपगता अज्फोसिता अधिमुत्ता । तत्या ति। सकाय दिद्धिया 
सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्धिया । सुभं वदाना त्ि। 
सुमनादा सोभनवादा पण्डितवादा धिरवादा' बायवादाः हेतुवादा 
खक्खणवादा कारणवादा ठानवादा सकाय लद्धिया त्ति -यं निस्सिता 
तत्य सुभं वदाना। 


च १०. 


_ पञ्चेकसच्चेसु पुय निविष्टाः ति! पृथू समणत्राह्मणा 
पच्चेकसच्चेसु निविदा पतिता अल्लीना उपगता अज्मोसिता मि 
मुता । सस्सतो लोक), इदमेव सच्चं मोषमन्मं'" ति निविदा पतिष्धिता 





६ जलवा - सी ०, स्या०, रो ०, एवमुपरि पि ॥ २ पतिदटिवा -सी° 
स्था० से) ३. धीरवादा ~स्या०, रो०1 ४. नाणचादा~स्या०, रौऽ 0 ५ सक्षिस्सिता ~ 
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अल्लीना उपगत्ता' अज्छोसिता अधिमुत्ता। “असस्सतो लोको ..पे० . 
नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोधमज्लं" 
ति निविडा पतिद्टिता अल्लीना उपगता अज्फोषिता अषिमृत्ता ति~ 
पच्चेकसच्चेसु पृथू निविदा । तेनाह भगवा - 
5 “षेव सुद्धि इति वादयन्ति, 
नाञ्जेसु धम्मेसु विसृुद्धिमाहु । 
यं निस्सिता तत्थ सुभं वदाना, 
पच्चेकसच्चेसु पृथू निविहा" ति॥ 
६०. ते वादकामा परिसं विगच्हुः 
10 बालं दहल्ती मिथु अन्नमज्चं । 
वदन्ति ते अञ्नसिता कथोज्जं, 
पसंसकामा कसलावदाना ॥ 


ते बादकामा परिसं विग्हा ति। ते बादकामा ति। ते वाद 
कामा वादत्थिका वादाधिप्पाया वादपुरेक्लारा वादपरियेसन 
चरन्ता । परिसं तरिगग्हा ति। खक्तियपरिसं त्राह्मणपरिसं गृहुपत्तिपरिसि 
समणपरिसं विग्ह्‌ भोगय्ह्‌ अज्छोगाहेत्वाः पविसित्वा ति - ते 
वादकामा परिसं विग्ह्‌। 

बालं वहन्ती मिथु अज्तरमन्बे ति। मिथू ति। जनाद 
करुहकारका द्वे भण्डनकारका दवे भस्सकारका दव विवादकारका 
0 अधिकरणकारका द्वे वादिनो दवे सल्छापका; ते अज्ममज्चं बाह्तो 
हीनो निहीनतो ओमकतो ल्ामकतो छुक्रकतो परित्ततो वहन्ति 
पस्सन्ति दक्डन्ति ओकोकेन्ति निज्मायन्ति उपपरिक्छन्ती ति ~ बार 
दहन्ती मिथु अच्जमञ्ं । । 

वदन्ति ते अन््रसिता कथोज्जं ति । ञ्चं सत्थारं धम्मक्लान 
गण दिष्टि पटिपदं मभ्यं निस्सिता ानिस्िता अल्लीना उपगता अन्पी- 
सिता अधिमुत्ता। कथोज्जं दुज्वति कहो भण्डनं विग्गहो व 
मेषं । अथ वा, कथो्जं ति । अनोनवन्ती निसाकया' 1 कथोज्ज वदन्ति 


व 
- 


+ -4 
1 





१. उपागता ~ सी०। २ अज्छोगदेत्वा - सी०,स्या०, रो०। ३. सी पोत्यके नतय । 
% साकथा -सी० स्या०, रो०। 
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कलहं वदन्ति मण्डनं वदन्ति विगगहं वदन्ति विवादं वदन्ति मेधगं वदन्ति 
कृथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ती ति - वदन्ति ते अञ्जसिता कथोज्जं । 
पसंसकामा कुसखावदाना ति। पसंसकामा ति। पसंसकामा 
पसंसत्थिका पसंसाधिप्पाया पसंसपुरेक्छारा पसंसपरियेसनं चरन्ता । 
कुसलावदाना ति । कुसल्वादा पण्डितवादा भिरवादा नायवादा हेतुवादं 
खक्लणवादा कारणवादा नवादा सकाय रुद्धिया ति -पसंसकामा 
कुसलावदाना । तेनाह भगवा - 
“नते वादकामा परिसं विग्ह्‌, 
वार दहन्ती मिथु अञ्जमनञ्चं । 
वदन्ति ते अञ्जसिता कथोज्जं , 
पसंसकामा कुसखावदाना' ति ॥। 


६१. युत्तो कथायं परिसाय सर्फ, 
पसंसमिच्छं विनिघाति होति! 
अवाहतस्मिं पन मड होति, 
निन्दाय सो दरष्पति रन्धमेसी ॥ 
युतो कथायं परिसाय मज्फे ति! सत्तियपरिसाय वा ब्राह्मण 
परिसाय वा गहपततियरिसाय वा समणपरिसाय वा मज्फे अत्तनो कथायं 
युतो पयुत्तो आयुत्तो समायुक्तो सम्पयुत्तो क्थेतुः ति -युत्तो कथायं 
परिसाय मज्फे । 

ध पसंसमिच्छं विनिघाति होती ति! पसंसमिच्छं ति! पसंसं 
थोमनं किंत्ति वण्णहासियं इच्छन्तो सादियन्तो पत्थयन्तो पिहुयन्तो 
अभिजप्मन्तो । विनिधाति हती पि! पुन्बेव सल्लापा क्थकथी विनि- 
घाती" होत्ति। “जयो नु खो मे भविस्सति, पराजयो नु सखो मे मविस्सति, 
कथं निरहं करिस्सामि, कथं पटिकम्मं' करिस्साभि, कथं विसेसं करि- 
स्साभि, कथं पटिविसेसं करिस्सामि, कयं जवेष्यं" करिस्सामि, कथं 
निन्बेलिय' करिस्सामि, कथं छेदं करिस्सामि, कथं मण्डलं करिस्सामी-” 


, ति, एवं पुब्बेव सल्लापा कथंकथी विनिषाति - पसंसभिच्छं 
विन न घाति होती ति - पसंसमिच्छं 


ˆ~----~-------- ~ 
१ विनिवाति ~ सी०, स्याः०, रो० 1 २. परटिक्कम्मं -स्या० अवेषियं ~ 
से! ४ लव सान सोऽ; एवमुपरि पि! 9 
म० न° -१८ 
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अपाहुतस्मिं पन मड होती ति। ये ते पञ्हवीमंसका परिसा 
पारिसज्जा पासारिका, ते अपहरन्ति । “अत्यायगतं भणितं ति अत्यतो 
अपहरन्ति, ““व्यञ्जनापगतं भणितं" ति व्यञ्जनतो अपहरन्ति, “अत्थ- 
व्यज्जनापगतं' मणितं" ति अत्थग्यन्जनतो अपहरन्ति, “अत्थो ते 
दुत्रीतो, व्यञ्जनं ते दुरोपितं, अत्यन्यज्जनं ते दुन्नीतं रोपितं, निगहो 
ते कतो, पटिकम्म ते दुक्कटं, विसेसो ते अकतो, पटिविसेसो ते दुक्कटो, 
आवेखिया ते अकता, निन्बेठिया ते दुक्कटा, छेदो ते वकतो, मण्डल ते 
दुक्कटं विसमकथं दुक्कयितं दुन्भथितं दुल्लपितं दुरु दुन्भारितं” ति 
अपहरन्ति । अपाहतस्मिं पन मकर होती ति । बपाहेर्तिम मर होति 
पीछितो घट्टित व्याधितो दोमनस्सितो होत्ती ति ~ मपाहतस्मि पन 
मक्‌ होति। 
निम्दाय सो कुप्यति रन्धमेसी ति। निन्दाय' गरहाय अकरित्तिया 
सवण्गहारिकाय कुप्यति व्यापज्जत्ि पत्िद्धीयत्ति, कोपं च दोस च 
अप्मच्चयं' च पातुकरोती ति - निन्दाय सो कुप्यति । रन्धमे्ौ ति 1 
विरन्वमेसी अपरद्धमेसी" खलितमेसी गचितमेसी" विवरमेसी ति - 
निन्टाय सौ कुप्यति रन्धमेसी । तेनाह भगवा ~ 
“त्तो केवायं परिपराय मन्मे, 
पसंसमिच्छं विनिधाति होति। 
अपाहतस्मि पन मडक्‌ होति, 
निन्दाय सो कुष्पति रन्धमेसी"" ति॥ 
६२. यमस्स वादं परिहीनमाहु, 
अपाहतं पञ्डविमंसकासे। 
परिदेवति! सोचति हीनवादो, 
उपच्चमा सं ति अनुत्युनाति 1? ह 
यमस्स वादं परिहीनमट प्ति। यं॒तस्स" वाव 
महन पर्नं परिहापितं न परिस, एवमाह एव कृत 
प ऊं पोतके न दिस्सति नित्दायाति चिन्वाय~-स्या, ते०। ३ कुमी 
ति नि कं लाम सो०॥ ५ ति रमेत सीसा २०१ 


६ अयरल्वमेसी -स्या०, रो०। ७. गढ्ितमेसी बदधितमेषी -सी०। ८ व 
स्या; ० कयि-रो० ; एवमूपरि पि। ९ परिदोबति - म०; परिदेवी ~ स्वार 


१०. भस्त ~ सी०। 


६ 
। 
| 


१.८.६२] पसुत्तिदेसो १९९ 
एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं बोहरन्ती ति ~ यमस्स वादं 
परिहीनमाहु 

अपाहत पञ्टुविमंसकाले तति । ये ते पञ्हवीमंसका परिसा पारि- 
सज्जा पासारिका" ते अपहरन्ति! “अत्थापगतं भणितं *” ति त्यतो 
अपहरन्ति, “व्यञ्जनापगततं भणितं" ति ब्यञ्जनतो अपहरम्ति, “अत्थ- 
व्यञ्जनापगतं भणितं"" ति अत्यन्यन्जनतो अपहरन्ति, “अत्यो ते दुन्नीतो, 
व्यञ्जनं ते दुरोपितं, अत्थन्यञ्जनं ते दु्ीतं दुरोपितं, निग्गहो ते अकंतो, 
पटिकम्मं ते दुक्कटं, विसेसो ते कतो, पटिविसेसो ते दुक्कटो, खावेलिया 
ते अकता, निन्बेयिया ते दुक्कटा, छेदो ते अकतो, मण्डलं ते दुक्कटं 
विसमकथं दुक्कधितं दुम्भणितं दुरलपित्ं दुरु्तं दुव्भासितं'' ति, जप- 
हरन्ती ति - अपाहतं पञ्टविभंसकासे । 

परिदेवति सोचति हीनवादो ति परिदेवती ति! “जञ्ं 
समया अवन्जितं अञ्जं चिन्तितं अज्जं उपधारितं* अन्मं उपरूकिखितं 
सो महापक्खो महापरिसो महापरिवारो; परिसा चायं* वगा, न 
समग्गा; समग्गाय परिसाय' हेतु" कथासतकपो पुन भच््जिस्सामी” त्ति, 
या' एव्पा" वाचा पलापो विप्पलापौ खारप्पो लारप्पायना राकप्पा- 
यितत्तं ति ~ परिदेवति! सोचती ति! “तस्स जथो” ति सोचति “म्ह 
पराजयो" ति सोचति, "तस्स लाभो" ति सोचति, ““मय्हं अलाभो" 
ति सोचति, ““तस्स यसो” ति सोचति, “मण्डं अयसो” ति सोति, 
“तस्स पसंसा" ति सोचति, ““मब्हं निन्दा" ति सोचति, “तस्स सुखं" 
ति सोचति, “मण्द्‌ दुक्लं"" ति सोचति, “सो सक्कतो गरुकतो मानितो 
पूजितो अपचितो सभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपन्वयभेसज्ज- 
परिक्लारानं, गहमस्मि असक्केतो अगरकतो अमानितो अपूजितो 
अनपचिितो न लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानयच्वयभेसज्ज- 
परिक्खारानं'' ति सोचति किमति परिदेवति उरा कन्दति 
व व परिदेवति सोचति । हीनवादो ति। हीन- 
वा वादो परिदहीनवादो परिद्ापित्वादो 
षि कि रहि न परिपुरवादो ति 


१ पासानिका -स्या५! +. अन्म उपसिक्खितं इति सी० पोत्यके अधिको 
दिस्सति! २.२. षरिसापं -सी० + र 
ज पं -सी०। ३, स्या० पोत्यके नस्थि! ४ होतु -स्या०1 ५५. 


॥-/1 
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उपच्चगा मं ति अनुत्थूनाती ति। सो मं वादेन वादं अन्वगा 


उपच्चगा अतिक्कन्तो समत्तिवकन्तो वीतिवत्तो ति। एवं पि उपच्वगा 
मंत्ति। अथवा, मं वादेन वादं अभिभवित्वा अज्स्ोत्थरित्वा परियादि- 
यित्वा" महुयित्वा' चरति विहरति इरियति वत्ति पाठेति येति यापेती 


त्ति। एवं पि उपच्वगा मं ति। अनृत्थुना वुच्चति वाचा पापो निष्प. 
कपो लाल्प्पौ खाटप्पायना छालप्पायितत्तं ति - उपच्चगा मं ति बनु- 
त्युनाति ! तेनाह भगवा - 
“यमस्स वादं परिह।नमाहुः 
अपाहतं पञ्डविमंसकासे 
परिदेवति सोचति हीनवादो, 
उपच्चगा मं त्ति अनुत्थुनात्ती” ति॥ 


६२. एते विवादा समणेसु जाता, 
एतेसु उर्धातिनिधाति होति। 
एतं पि दिस्वा विरमे कथोज्ज, 
न हञ्नदत्यत्थि पसंसलाना ॥ 
एते विवादा समणेसु जाता ति। समणा ति। ये केचि इतो 
वहिद्धा परिव्वजुपगता" परिव्वजसमापन्ना' । एते दिद्वकलहा दिष्टि 
भण्डना दिद्धिविग्गहा दिद्टिधिवादा दिद्टिमेधगा समणेसु जाता सञ्जाता 
निव्वत्ता अभिनिव्वत्ता पातुमूता ति - एते विवादा समणसु जाता । 
एतेसु उग्धातिनिघाति होती ति। जयपराजयो होति, लाभाः 
लाभो होति, यस्रायसो होति, निन्दापसंसा होति, सुखड्कलं होति, 
सोमनस्सदोमनस्सं हत्त, इदधानिदरं होति, अनुनयपटिषं होति, उण्वा- 
त्तितनिग्धातितं" होति, अनुरोधविरोघो होति, चित्तं ध 
होति पराजयेन चित्तं निग्धातितं' होति, लाभेन चित उगातितं ह 
अमेन चित्तं निग्वातितं होति, यसेन चित्तं उण्बातितं होति यसन 
चित्तं निग्बातितं होति, पसंसाय चित्तं उग्बाततितं होति निन्दायं चित्त 





१. प्रसियादयित्वा -स्या०; परियादित्वा -रौ०। २. गि 
परिव्ाजूपगता ~ सी०, परिव्वाजुपगता -स्या०, री०। ४ पर्वा ए 
जकसमापन्ना ~ स्या०, रो०। ५. उग्बातिनिषात्ि ~ सी०, स्या० रो०। ¢" 


रो०; एवमुपरि पि। 
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निग्ातितं होति, सुखेन चित्तं उग्धातितं होति दुक्खेन चित्तं निग्ातितं 
होति, सोमनस्सेन चित्तं उग्धातितं होति दोमनस्सेन चित्तं निग्वातितं 
होति, उच्नत्तिया' चित्तं उग्धात्तितं होति ओनतिया' चित्तं निग्घातितं 
होती त्ति - एतेसु उग्बा्तिनिघाति होति। 

एतं पि दिस्वा विरमे कथोज्जं ति। एतं पि दिस्वा' ति। एतं 
आदीनयं दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा' विभावयित्वा विभूतं 
कत्वा द्िद्धिकल्हेसु दिद्विभण्डनेसु दिद्विविगगहेसु दिष्टिविवादेसु दिष्टि 
मेषगेसू ति -एतं पि दिस्वा। चिरम कथोज्जं ति। कथोज्जं वुच्चति कलहो 
मण्डनं विग्गहो विवादो मेधगं ! अथ वा, कथोज्जं ति! अनोजवन्तीः 
निसाकथा^। क्थोज्जं न करेय्य, करटं न करेथ्य, भण्डनं न करेय्य, 
विष्गहं न करेग्य, विवादं न करेथ्य, मेषगं न करेग्य, कलहमण्डनविमाह्‌- 
विवादमेषगं पञहे्य विनोदेग्य व्यन्ति करेग्य अनभावं गमेय्य, कलह- 
भण्डनविग्गहविवादमेधगा आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्न्तो 
भिस्सटो' विप्पयुत्तो विसञ्जूत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेग्या ति 
- एतं पि दिस्वा विरमे केथोज्जं । 

न हञ्नदत्थत्थि पसंसलाभा ति। पसंसलाभा जञ्मो अत्यो 
नत्थि अत्तत्यो वा परत्यो वा उभयत्यो वा दटधम्मिको वा अत्थो, 
सम्परायिको वा जत्थो, उत्तानो वा अत्थो, गम्भीरो वा जत्यो, गृढ्हो वा 
अत्थो, पटिच्छन्नो वा अत्थो, नेयो वा अत्यो, नीतो वा अत्थो, अनवज्जो 
वा अत्थो, निधिकलेसो वा अत्थो, वोदानो वा अत्थो, परमत्यो वा अत्थो 
नत्थि नः सन्ति" न संविज्जन्ति नुपलग्मन्ती" ति -न हृञ्जदत्थत्यि 
पसंसखाभा । तेनाह भगवा - 

“एते विवादा समणेसु जाता, 
एतेसु उण्वातिनिषाति होत्ि। 
एतं पि दिस्वा विरमे कथोज्ज, 
न हञ्जदत्यत्थि पसंसल्ाभा"” ति।। - 





१ उण्णतिया -स्या०, रोऽ २. आओणत्िया -स्या०, रो०; 
पोत्थके नत्थि 1 ४. तिरयित्व -स्या०ः एवमुपरि पि! ५ क 8 
कथा ~ सी० स्या०, रोऽ ७ निस्सहो -स्या०, रो०। ८ सी० पोत्यके नत्थि। ९-९ 
स्या० पोत्मके नत्थि। १०. नूपर्ती ~ सी) । 
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६४. पसंसितो वा पन तत्थ होति, 
अक्लाय वादं परिसाय मन्मे। 
सो' हस्सती' उनल्लमती" च' तेन, 
पप्युज्य तमत्थं यथा मनो महु ।। 
८ पसंसितो वा पन तत्थ होती ति। तत्था ति। सकाय दिष्टिमा 
सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्धिया पसंसितो थोमितो 
कित्तितो वण्णितो होती ति - पसंसितो वा पन तत्थ होतति। 


अक्लाय वादं परिसाय मन्ते ति। स।त्तयपरिसाय वा ब्राह्मण- 
परिसाय वा गह्पत्तिपरिसाय वा समणपरिसाय वा मज्फे अत्तनो वादं 
अक्खाय आचिक्ित्वा अनृवादं अक्वाय आचिविखत्वा थम्मयित्वा 
ब्रूहयित्वा दीपयित्वा जोतयित्वा वोहरित्वा परिर्गण्ित्वा' ति - 
अक्खाय वादं परिसाय मज्मे। 


सो हस्सती उक्नमती च तेना ति। सो तेन जयत्थेन तुद होति 
ह्रो प्रो अत्तमनो परिपुण्णसद्धप्पो। अथ वा, दन्तविदंसकं हस- 
भानो । सो हस्सती उन्नमती च तेना ति। सो तेन जयत्येन उत्नतो 
होति उन्नमो धजो सम्पम्गाहो केतुकम्यता वचित्तस्सा ति -सो 
हस्सती उन्नमती च तेन 1 
प्पुय्य तमत्थं यथा मनो महू ति । तं जयत्थं पपमुय्य पापुणित्वा 
अधिगन्त्वा विन्दित्वा पटिलभित्वा । यथा मनो अहू ति। यथा मनो बह, 
% यथा चित्तो अहु, यथा स्प्यो अह, यथा विज्बाणो अह ति -पप््य 
तमत्थं यथा मनो अहु । तेनाह भगवा - 
“पसंसितो वा पन तत्थ होति, 
अक्लाय वादं परिसाय मज्मे। 
सो हस्सती उक्नमती च तेन, 
% पथ्पुम्य तमत्थं यथा मनो अह" ति ॥ 
६४. या उन्नती सास्स विघातभूमिः 
मानातिमानं वदते पनेसो। 


(त 
~} 





१-१ सो त हति - सी, सो हस्सव्रि -स्या० रो०। २-२ उत्नमतिच्व - सी; 


उण्णमतिच्व -स्या०, रो०। ३ परिगण्डित्वा -सी । 


१८.६५] पसूरसुत्तमिदे्ो १४३ 


एतं पि दिस्वा न विवादयेथ, 
न हि तेन सुद्धिं कुसल वदन्ति 1! 
या उ्नती सस्स विघातभूमी ति! या' उन्नति उन्षमो धजो 
सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्सा ति - या उन्नति । सास्स विघातभूमी 
ति। सा तस्स विधातमूमि उपघातभूमि पीठनभूमि घटुनभूमि उपद्व- 
भूमि उपसग्भूमी ति -या उन्नती सास्स विधातभूमि। 
भानातिमानं चवते पनेसो ति! सो पुर्गरो मानं च वदति 
अतिमानं च वदती ति - मानातिमानं वदते पनेसो । 


एतं पि दिस्वा न विबादयेणा ति। एतं आदीनवं दिस्वा 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा दिद्विकल- 
हेसु दिष्टिमण्डनेसु दिद्टिविगगहेसु दिद्विविवादेसु दिद्विमेधगेसू ति-एतं 
पि दिस्वा। न विवादयेथा ति। न कलहं करेय्य न भण्डनं करेय्य 
न विग्गहं करेय्य न विवादं करेय्य न मेधगं करेय्य, कलह्भण्डन- 
विग्गहविवादमेधगं पजहेय्य' विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य उनेभावं 
गमे्य, करहभण्डनविग्गह्विवादमेधगा आरतो अस्स विरतो पटि- 
विरतो निक्लन्तो निस्सटो विष्पमृत्तो विसञ्लुत्तो विमरियादिकतेन 
चेतसा विहरेय्या ति -एतं पि दिस्वा न विवादयेथ । 

न हि तेन सुद्धि कुसला वदन्ती ति। कुसलाति। येते 
खन्धकुसला धातुकुसा आयतनकुसखा परटिच्वसमुप्पादकुसल्ा सति- 
पद्ानकुसला सम्मप्पधानकुसला इद्धिपादकुसला इन्द्रियकूसला बल- 
कुसला बोज्मङ्गकुसला मगरगकुसला फलकुसला निब्ानकुसका, ते 
कसला दिद्िकलहेन दिष्विमण्डनेन दिहिविगगहेन दिद्टिविवादेन दिद्वि- 
मेघगेन सुद्धि विसूद्धि परिसुरद्ध , मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति न वदन्ति न 
कथेन्ति न भणन्ति न दीपयन्ति न बोहरन्ती ति -न हि तेन सुद्धि 
कुसा वदन्ति! तेनाह भगवा - 

“या उन्नती सास्स विघातभूमि, 
मानातिमानं वदते' पनेसो । 


् १यातिया-सी०] २ जहिय्य~सी०। ३ विष्पयुत्तो ~ म०। ४ चरते ~ 


४. 111 
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एतं पि दिस्वा न विवादयेथ, 
न हि तेन सदधि कसला वदन्ती" ति॥ 
६६. सुरो यथा राजखावाय' परो, 
अभिगज्जमेति पटिसूरमिच्छं । 
येनेव सो तेन पलेहि सूर, 
ुम्बेव नत्थि यदिदं युधाय ॥। 
सूरो यथा राजखादाय पुरो ति। सूरो ति) सूरो वीरो 
विक्कन्तो भभीरू' अछम्मी गनुत्रासीः अपलायी । राजलादाय पुट 
ति।. राजखादनीयेन राजमोजनीयेन पुद्रो पोसित्तो अपादितोः 
बहतो ति ~ सूरो यया राजलादाय पु । 
अभिगज्जमेति पटिसूरमिच्छं ति। सो गज्जन्तो उज्जन्तो 
अभिगज्जन्तो एति उपेति उपगच्छति पटमसूरं पदिपुरिसं पचत 
पटिमल्लं इच्छन्तो मादियन्तो पत्थयन्तो पिहयन्तो अभिभप्मन्तो ति- 
अभिगज्जमेति पटिसूरभिच्छ । 
येनेव सो तेन पक सूरा त्ि। येनेव सो दि्िगतिको तेन 
परेहि, तेन वज, तेन गच्छ, तेन अतिक्कम, सो तुषं पट्िसूरो 
पदिपुरिसो पटिसत्तु पटिमल्छो ति ~ येनेव सो तेन परेहि सूर। 
पव्बेव नत्थि यदिदं युधाया ति। पुब्बेव बोधिया भूखे ये 
पटिसेनिकरा किंलेसा पटिकोमकरा पटिकण्डकेकरा' पटिपक्छकरा ते 


% नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपकम्मन्ति, पहीना समृच््छितता वूष- 


सन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका भाणग्गिना दड्ा । यदिदं युधाया 
ति। यदिदं युदधत्थाय करहत्थाय भण्डनत्थाय विगरहत्याय विवाद- 
त्थाय मेधमत्थाया ति ~ पुन्बेव नत्थि यदिदं युधाय । तेनाहं भगवा - 
“सूरो यथा राजखादाय पृदरो, 
अभिगज्जमेति परटिसूरमिच्छं । 
येनेवं सो तेन परेहि सूर, 
पुब्बेवे नत्थि यदिदं युधाया” ति 
१. राजलदाय -स्या०, रो०, एवमुपरि पि। २ अभिर -स्या०। ३ मापादिहो ~ 


स्या, रोऽ ६ 
सी०, स्या०, रो०1 ४ पटिपदि्तो वह्वितो -स्या० रो०। ५ तेनेव ~-स्या०, ॥ 
असिककस -सी०, स्या०, सो०। ७ परिभण्डकरा ~ सी०; पटिकण्टककर -स्या०, रौ०। 


१,८.६७] पसुरदुत्तनिदेसो १५५ 


६७, ये दिष्मुर्गण्ह चिबादयन्ति, 
इदमेव सच्चं ति च वादयन्ति 1 
ते त्वं वदस्सू न हि तेध अस्थि, 
बादम्हि जति पटिसेनिकत्ता \॥ 
ये दिद्विमु्गण्हे विदादयन्ती ति । ये द्रासद् दिष्टिगतानं जञ्ज- 
तरज्बतरं दिद्विगतं गहेत्वा गण्ित्वा उग्गण्ित्वा' परामसित्वा अभि- 
निविसित्वा चिवादयन्ति करं करोन्ति भण्डनं करोन्ति विग्गहं 
करोन्ति विवादं करोन्ति, मेधगं करोन्ति -* न त्वं इमं धस्मविनयं 
आआजानासि, अहं इमं धम्मविनयं जाजानामि, किं त्वं इमं धम्म 
विनयं आजानिस्ससि, भिच्छापिप्नो त्वमसि, भहमस्मि सम्मा- 
पटिपश्चो, सहितं मे, अहसितं ते, पुरे वचनीयं पच्छा अवच, पच्छा 
वचनीयं पुरे अवच, अधिचिण्णं ते विपरावत्तं, आरोपितो ते वादो, 
निरगहितो' त्वमसि" चर वादप्पमोक्लाय, निन्बेठेहि' वा सचे पहौसी 
ति-ये दिद्वमुगगब्हं विवादयन्ति। 
इदसेव सच्चं ति च वादयन्ती ति। “सस्सतो रोको, इद- 
मेव सच्चं मोधमञ्जं' ति वादयन्ति केथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
बोह्रन्ति; “असस्सतो रोको ...पे०...नेव होति न नं होति तथागतो 
परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमन्नं ' ति वादयन्ति कथेन्ति मणन्ति 
दीपयन्ति वोहरन्ती ति - इदमेव सच्चं ति च वादयन्ति । 
ते त्वं दस्त न हि तेध अत्थि वादम्हि जाते पटिसेनि- 
कत्ता ति। ते त्वं दिद्विगतिके वदस्सु वादेत" वादं, निग्गहेन' निरहं" 
पटिकम्मेन पटिकम्मं, विसेसेन विसेसं, पटिविसेसेन पटिविसेसं, 
ावेठ्यिाय आवेव्यं, निब्बेियाय निन्नेलियं, छेदेन छेदं, मण्डरेन 
मण्डल, ते तु्ठं पटिसूराः पिपुरिसाः पटिसत्त्‌ पटिमल्का ति -ते 
त्वं वदस्सु न हि तेष अत्थि ! वादम्हि जाते पटिसेनिकता ति! वादे 
जाते सञ्जाते निब्बत्ते अभिनिन्बत्ते पातुभूतेयेव'" पटिसेनिकत्ता पटि- 





१ वादियन्ति -रो०, एवमुपरि पि। २. उगगहित्वा -स्था०, रो०। ३-३. निग्यही 

वोपि-सी०, निगिवोसि -स्या०, रो०! ४ निव्वेवेहि -स्या०, रो०। ५ ४9 

सी०। ६-६. स्था० पोत्यके नत्थि। ७-७. विग्गहेन विम्पहं -सी०। ८-८ परिक्कम्भेन 

+ 1 ९-९ पटिसूर पयिपुरिसं -सी ०! १० पावुभूते ये -स्या०, रोऽ 1 
म० मि०--१९ 
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१४६ महानिदेलो [१८ € 
लोमकत्ता पटिमण्डकत्ता पटिपक्छकत्ता कलहं करेय्यु' भण्डने करेय 
विगाहं कर्बु विवादं करेय मेधगं करेय्यु, ते नत्थि न सन्ति न सवि 
ज्जन्ति भुपरुव्मन्ति, पीना ..पे०.. जाणमिना दङ्ा ति-ते त्वं वदसबू 
न हि तेघ अत्थि वादम्हि जाते पटिसेनिकत्ता । तेनाह भगवा - 


4 शे दिदहधिमुमय्ह्‌ चिवादयन्ति, 


इदमेव सच्चं ति च वादयन्ति । 
ते त्वं वदस्सू न हि तेष अत्थ, 
वादम्हि जते पटिसेनिकत्ता"" पि ॥ 


६८. चिसेनिकत्वा पन ये चरन्ति, 
दिदीहि दिह अविरज्ममाना । 
तेसु त्वं कि` लमेय' पसूर, 
येसीध नत्थि परमुष्गहीतं ॥। 
विसेनिकत्वा पन ये चरन्ती ति। सेना वुच्चति मारसेना । 
कायदुन्रितं मारसेना, वचीदुच्रितं मारसेना, मनोदुच्वरितं मार- 
सेना, छोभो' मारसेना, दोसो मारसेना, मोहो मारसेना, कोधो „. 
उपनाहो . मक्लो ... पासो .. इस्ता .. मच्छरियं „. माया „. 
सदयं . थम्भो .. सारम्भो . . मानो .. अतिमान .. मदो .. पमादो 
~. सब्बे किलेसा सब्बे दुच्चरिता ...सब्बे दरथा ... सब्बे परिकराहा 
सन्बे सन्तापा ... सन्बाकुसलाभिसङ्कारा मारसेना । वृत्तं हेतं भगवता - 
“कामा ते पठ्मा सेना, दुतिया मरति वुच्चति ..षे०..। 
न नं असुरो जिनाति, जेत्वा व" रभते सुखं" ति॥ 
यतो चतुहि अरियममोहि सम्बा च मारसेना सब्बे च 
पटिसेनिकरा किकेसा जिता च पराजिताः च भगा विप्पलु्गा 
परम्मुखा, तेने वुच्चति विसेनिकत्वा ति। ये ति! अरृन्तो लीणा- 
सवा। चरन्ती ति। चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति 
यपेन्ति यापेन्ती ति ~ विसेनिकंत्वा पन ये चरन्ति । 


कमैयो ~ स्या०, रो०। 
१ करेव्य -सी०, एवमूपरिपि। २ किन्व-सी! ए कत 

४. रागौ -स्या०, रो०। ५ च -स्ी०, स्या०, रो०। ६-६ परिनिता ~सी०। ७ विणत 
~-स्या०। ८ वुच्चस्ति-स्या०, रो०। 


१,५.६९] पदरयुततनिदेसो ५५ 


दिदीहि रि अविरुन्फमाना ति। येसं' द्वासदटिं दिदि 
गतानि पीनानि समुच्छिन्नानि वूपसन्तानिं पविपस्सद्धानि अभन्वु- 
प्पत्तिकानि नाणमिना दङ्कानि, ते द्द्रहि दिह अविरज्छमाना 
अप्पटिविरुज्फमाना' अप्पहीयमाना' अप्पटिहञ्ममाना अप्पटिहत- 
माना ति ~ दीदि दिदि अविरुज्फमाना । 
तेसु त्वं कि रमेथ पसूरा ति। तेसु अरहन्तेसु खीणासवेसु 
कि रभेथ पटिसूरः प्पुरिसं पटिसत्तुं पटिमल्लं ति - तेसु त्वं किं 
लभेथ पसूर 1 
येसीध नत्थि परमुग्गहीतं ति! येसं जरहन्तानं लीणासवानं 
““इदं परमं अग्गं सेदं विसि पामोक्वं उत्तमं पवर" ति गहितं 
पराम अभिनिवि्ुः अज्छोसितं अधिमुत्तं, नत्थि न सन्ति न संवि- 
ज्जन्ति नुपकुग्भन्ति', पीनं समुच्छिन्नं वूपसन्तं पटिपस्सद्धं अभन्बू- 
प्पत्तिकं नाणग्गिना दडूं ति -येसीध नत्थि परमुग्गहीतं । | तेनाह 
भगवा - 
“विसेनिकत्वा पन ये चरन्ति, 
दिदीहि दिष्टं अविरुज्फमाना 1 
तेसु त्वं कि लभेय पसूर, 
येसीध नत्थि परमुग्गहीतं'” ति ॥ 
६९. अथ त्वं पवितक्कमागमा, 
मनसा दिष्टिगतानि चिन्तयन्तो । 
धोनेन युगं समागमा, 
न हि त्वं सक्खसि सम्पयातवे ॥ 
अथ त्वं पवितक्कमागमा ति! मथा ति! पदसन्धि पदसंसम्गो 
पदपारिपूरी अक्छरसमवायो व्यञ्जनसिलिदटरिता पदानुपुव्बतापेतं - 
अथा ति। पवितक्कमागमा ति। तक्केन्तोः वितव्केन्तो सक्ुप्पन्तो 
"जयो नु खो मे भवि्सति, पराजयो नु खो मे भविस्सति, कथं 





१. तेषं ~स्या०। २ ट्वासदिष्ि-सी०! ३-३. अषटष्टियमाना -स्या०, रो० 
परटिशुर -स्या०, रो०, एवमुपरि पि! ५ स्या० योत्थके नत्थि । द नि 
नुपकुग्मति ~ स्या०, नुपरुम्भति- रोऽ! ७ ० भगम -सी०। ८ ° पुन्वताभेतं - सी 
स्या०, रो०। ९ तक्कन्तो -स्या०, एवमुपरि पि। । 
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निग्गहं करिस्सामि, कथं पटिकम्मं करिस्सामि, कथं विसेसं करि- 
स्सामि, कथं पटिविसेसं करिस्सामि, कथं अआवेषियं करिस्सामि, 
कथं निन्बेवियं करिस्सामि, कथं छेदं करिस्सामि, कथं मण्डलं करि- 
स्सामि" एवं तवकेन्तो वितक्केन्तो सङ्कप्पेन्तो आगतोसि उपगतोसि' 
सम्पत्तोसि मया सदधि समागतोसी ति - अथ त्वं पवितक्कमागमा। 

मनसा दिषह्टिगतानि चिन्तयन्तो ति। मनो ति। यं चित्तं मनो 
मानसं हदयं पण्डरं, मनो मनायतनं मनिन्दरियं विञ्वाणं विज्जाण- 
क्खन्धो तज्जा मनोविञ्जाणधातु । चित्तेन दिह" चिन्तेन्तो विचिन्ते्तो 
“सस्सतो लोको” ति वा, “असस्सतो लोको” ति वा .. प०...'नव 
होतिनन होति तथागतो परं मरणा" त्तिवाति-मनसा दि 
गतानि चिन्तयन्तो । 

धोनेन युगं समायभा न हि त्वं सक्लसि सभ्ययातवे ति! 
धोना वुच्चति पञ्जा । या पञ्मा पजानना .. पे० .. अमोहो षम्म- 
विचयो सम्मादिद्रि। किकारणा धोना वुच्वति पञ्जा! ताय 
पल्ताय॒ कायदुन्नरितं धतं च धोतं च सन्धोतं च निद्धोतं च, 
वचीदृच्चरितं .. १० ...सम्बाकुसलाभिसल्लारा धुता च धोता च 
सन्धोता च निद्धोता च। अथ वा, सम्मादिष्टिया भिच्छादिहि. 
सम्मासङ्धप्पेन भिच्छासङ्कप्पो ... पे० .. सम्माविमुक्तिया भिच्छाविमृतत 
घुता च धोता च सन्योता च निद्धौता च। अय वा, अरियेन अरु 
ङ्जिकेन मोन सन्ने किकेसा' . सब्बे दुच्वरिता . स्ने दरा. सब्बे 
परिकराहा ... सन्बे सन्तापा ... सन्बाकुसलामितद्कारा धृता च धोता च 
सन्धोता च निद्धोता च । भगवा इमेहि धोने्येहि धम्मेहि उपेतौ 
समुपेतो उपगतो" समुपगतो उपपन्नो समुपपन्नौ समन्नागतो, तस्मा 
अगवा धोनो। सो धुतरागो धृतपापो दुतकिकेसो धृतपरिकाहौ ति 
-धोनो ति। ठ 

धोनेन युगं समागमा न हि त्वं सवसलि सम्पयातः ति 
पसूरो परि्वाजको न पटिबलो धोनेन बुद्धेन. भगवता सड यग 
समागमं" समायन्त्वा युगर्गाहं गणहितं साकच्छेत व 
2 त ध ~ स्या० 8 
क 
गष्ुत्वा ~ म०! 
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समापञ्ितुं । तं किस्त हेतु ? पसूरो परिव्बाजको हीनो निहीनों 
भौमको कामको छतुक्को परित्तो। सो हि भगवा अगगो च सेदो 
च विसिद्रो च पामोक्लो च उत्तमो" च॑ पवरो च। यथा ससो न 
पटिबलो मत्तेन मातङ्गेन सदधि युगं समागमं समागन्त्वा युगगगाहं 
गण्डितुं; यथा कोत्थुको* न पटिबलो सहेन मिगरज्मा सद्धि युगं 
समागमं समागन्त्वा युगग्गाहं गण्ितुं; यथा वच्छको तरुणको षेनु- 
पको न पटिबरो उसभेन चकककूनौ' सद्धि युगं समागमं समागन्त्वा 
युगरगगाहं गण्हितु; यथा धद्को न पटिबलो गरुढेन वेनतेय्येन सरद्ध 
युगं समागमं समागन्त्वा युगमगाहं गणितं, यथा चण्डाखो न पटिबलो 
रज्ञा चक्कवत्तिना सदधि युगं समागमं समागन्त्वा युगग्गाहं गणहितं; 
यथा पृसुपिसाचको न पटिबलो इन्देन देवरज्ला सरद्ध युगं समागमं 
समागन्त्वा युगगगाहं गण्ितुं ; एवमेव पसूरो परिब्बाजको न पटिबलो 
धोनेन बुद्धेन भगवता सदधि युगं समागमं समागन्त्वा युगर्गाहं गण्ितु 
साकच्छेतुं सल्रपितुं साकच्छं समापज्जितुं । तं किस्स हेतु ! पसूरो परि- 
न्बाजको हीनपञ्चो निहीनपञ्जो गोमकपञ्जो लामकपन्मो छतुक्क- 
पञ्मो परित्तपञ्मो। सो हि भगवा महापञ्जो पुथुपञ्जो हासपन्मो 
जवनपन्जो तिक्छपञ्जो निब्बेधिकपन्मो, पन्नापभेदकुसरो पभिन्न- 
माणो बधिगतपटिसम्भिदो, चतुवेसारज्जप्पत्तो दसबर्धारी, पुरिसा- 
समो पुरिससीहो परिसनागो पुरिसाजन्मो पुरिसधोरण्दो, अनन्त- 
माणो अनन्ततेजो अनन्तयसो जङ्खोः महदधनो धनवा, नेता विनेता 
अनुनेता, पञ्जपेता' निज्फपेता पेक्खेता' पसादेता। सो हि भगवा 
अनुप्पन्नस्स॒मर्गस्स उप्पादेता, असञ्जातस्स मग्गस्स सञ्जनेता, 
अनक्लातस्स॒मग्गस्स अक्खाता, मग्गजञ्लू मग्गविदू मरगकोविदौ 
मग्गानुगा च पनस्स एतरहि सावका विहरन्ति पच्छा समन्नागता । 

सो हि सगवा जानं जानाति पर्स पस्सत्ि, धक्लुभूतो 
माणभूतो धम्मभूतो ब्रह्मभूतो, वत्ता पवत्ता अत्थस्स नित्नेता अम- 
तस्स दाता धम्मस्सामी तथागतो; नत्थि तस्स भगवत्तो अच्न्ातं 





१-१ स्या०, से° पोत्थकेसु नत्थि। २ कोटुको -सी०, स्या०, रो०। ३ वलक्क- 


कना -स्या०, रो०। ४ अद्धो -स्या०; एवमुपरि पि। ५ सन्बापेता -स्या०, रो 
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अदिं अतिदितं असच्छिकतं अफस्सितं' पञ्ञाय । अतीतं अनागतं 
पच्चुप्यन्नं उपादाय सब्बे धम्मा सब्बाकारेन बुद्धस्स भगवतो नाण- 
मुखे आपाथं आगच्छन्ति! यं किच्वि नेय्यं नाम अत्थि धम्म जानि. 
तन्वं अत्तत्थो वा प्रत्थो वा उभयत्थो वा दिदुधम्मिको वा अत्यो, 
सम्परायिको वा अत्थो, उत्तानो वा अत्थो, गम्भीरो वा अत्थो, 
गृहो वा अत्थो, पटिच्छन्नौ वा अत्थो, नेग्यो वा अत्थो, नीतो वा 
अत्थो, अनवज्जो वा भमत्थो, निककिठेसो वा भत्थो, वोदानो वा 
अत्थो, परमत्थो वा अत्थो, सब्बं तं अन्तोनुद्धमाणे परिवत्तति। 


सव्वं क्रायकम्मं वुद्धस्स भगवतो माणानुपरिवत्ति, सब्वं 
वचीकम्मं भाणानुपरिवत्ति, सब्बं मनोकम्मं नाणानुपरिवत्ति। 
अतीते वुद्धस्स भगवती अप्पटिहतं माणं, अनागते अप्मटिहतं माणं, 
पच्ुष्पन्ने अप्पटिदहृतं माणं, यावतकं नेयं तावतकं माणं, यावतकं 
ताणं तावतकं नेयं, नेय्यपरियन्तिकं माणं, माणपरियन्तिकं नेय, नेष्य 
अतिक्कमित्वा जाणं नप्पवत्तति५, भणं अतिक्कमित्वा नेग्यपथो 
नत्थि। अञ्जमन्नपरियन्तद्ायिनो ते धम्मा। यथा द्वि्ं समु 
पटलानं सम्मा फुसितानं हषटिमं समुरगपटलं उपरिमं नातिवत्तति, 
उपरिमं समुगपटदं हद्धिमं नातिवत्तति अन्ममन्मपरियन्तदवायिनो, 
एवमेव" बुद्धस्स भगवतो नेयं च जाणं च अन्ममज्मपयियन्त- 
हवाथिनो, यावतकं नेय्यं तावतकं माणं, यावतकं नाण तावतक 
नेयं, नग्यपरियन्तिकं बाणं, माणपरियन्तिकं नेयं, नेय अतिक्क- 
मित्वा आणं नप्पवत्तति, माणं अतिक्कमित्वा नेग्यपथो नत्थि । मन्म 
मञ्जपरियन्तद्रायिनो ते धम्मा सन्नधम्मेसु बुदधस्स भगवतो बाणं 
पवत्तति । 

सब्बे धम्मा बुद्धस्स भगवतो आवज्जनपटिबदा भाकह्कपटिबद्धा 
मनसिकारपटिनद्धा चित्तुप्पादपिबद्धा । सन्बसत्तेमु बुदधत्स भगवतो 
जाणे पवत्तति, सब्वेसं च सत्तानं भगवा भासं जानाति अनुसं 
जानाति चरितं जानाति अचिमुकत्ति जनाति। अप्परजक्खं महा 





१ असित ~ स्या०। २ स्या०, रौ° परोतये नत्थि। ९ अ 0 
४ ० प्रिवत्तति -स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ५ मेय -सी०ः पुन बलि। 
पत्ति -स्या०, रो! ७. एवमेवं ~ सी, एवमुपरि पि) ८ स्या 
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रजक्खे तिक्लिन्दरिये मुदिन्दिये स्वाकारे द्वाकारे सुविज्सापये दुविनञ्ञा- 
पये भन्बाभन्मे सत्ते पजानाति सदेवको रोको समारको सब्रह्मको 
सस्समणत्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा अन्तोबुद्धमाणे परिवत्तति । 


४.५ 


यथा ये केचि मच्छकच्छपा अन्तमसो तिमितिमिङ्खलं 
उपादाय अन्तोमहासमुहे परिवत्तन्ति, एवमेव सदेवको खोको समा- 
रको सब्रह्मको सस्समणब्राह्यणी पजा सदेवमनुस्सा अन्तोवृद्धनाणें 
परिवत्तति। यथा ये केचि प्क्खी अन्तमसो गरुढं वेनतेय्यं उपा- 
दाय आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति; एवमेव ये पि ते सारिपृत्तसमा 
पञ्ञाय ते पि बुद्धनाणस्स पदेसे परिवत्तन्ति । बुद्धनाणं देवमनुस्सानं 
पल्म्ं फरित्वा अभिभवित्वा तिटुतियेव'। ये पि ते खत्तियपण्डिता 
ब्राह्मणपण्डिता गहपतिपण्डिता समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा 
वार्वेधिरूपा वोभिन्दन्ता मञ्जे चरन्ति पञ्जागतेन दिद्धिगतानि, ते 
पञ्हे अभिसद्करित्वा अभिसद्करित्वा तथागते उपसङ्कमित्वा पुच्छन्ति 
गृहानि च पटिच्छन्नानि च 1 कथिता विसज्जिता व^ ते पञ्हा भगवता 
होन्ति निद्िदुकारणा उपक्खित्तका च । ते भगवत्तो सम्पज्जन्ति । 
अथ खो भगवा वः तत्थ अतिरोचति यदिदं पञ्बाया ति ~ धनेन 

युगं समागमा न हि त्वं सक्सि सम्पयातवे। तेनाह भगवा ~ 

"अथ त्वं पवितक्कमागमा, 
मनसा दिद्टिगतानि चिन्तयन्तो 1 
धोनेन युगं समागमाः 
न हि त्वं सक्लसि सम्पयातवे" ति ॥ 

पसूरसुत्तनिदेसो अद्रुमो ! 

९. मागण्डियसुत्तनिदेसो 

अथ मागण्डियसुत्तनिहेसं वक्खति ~ 
७०. दिस्वान तण्ड अराति रणं" च, 

नाहोति छन्दो अपि मेथुनस्मि ! 

१ त्ति -स्या०, रो०। २ पन्द्‌ -स्या०। ३ तथागतं 


४-४ स्या० पोत्यके न दिस्सति । ५“ च ~ स्या०, 
स्या०, रोऽ || एवमुपरि पि। 





। -सी०, स्या०, रो०। 
रो०। ६-६ भगवा -स्या०, रो०।७ राय- 
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किमेचिदं मृत्तफरीसपुष्ण, 
पादा पि नं सम्फुसितुं न इच्छे॥ 
दिस्वान तष्टं अरति रगं च नाहोसि छन्दो अपि मेयुनस्मि 
ति। तष्हं च अरति च रगं च मारषीतरो दिस्वा पस्सित्वा 
° मेथुनेधम्मे छन्दो वा रागो वा पेमं वा नाहोसी ति~ दिस्वान तगं 
अरति रगं च नाहोसि छन्दो अपि मेथूनसिम। 
क्रिमेविदं सुत्तकरीसपुण्णं पादा पि नं सम्णपितुं न इच्छे 
ति। किमेविदं सरीरं सृत्तपुण्णं करीसपुण्णं सेम्ह्ुण्णं रुहिरपुप्ण" 
अद्टिसङ्खातन्दारुसम्बन्धं' रुधिरमंसावकेपनं चम्मविनद्ध' छविा 
" पदिनच्छन्ं छिदावचदरं उग्धरन्तं' पररन्तं" किमिस्खनिसेवितं नाना- 
कलिमिल्परिपूरं पादेन अक्कमितु न इच्छेम्य" कुतो पन संवासो वा 
समागमो वा ति~ किमेविदं मृत्तकरीसपुण्णं पादा पिनं सम्फुसित्‌ 
न इच्छे । अनच्छरियं* चेतं मनुस्सो दिन्बे, कामे पत्थयन्तो 
मानुसके कामे न इच्छेग्य, मानुसके वा कामे पत्थयन्तो दिन्बे कामे 
८ ने दच्छेय्य । यं त्वं उभमो पिन इच्छसि न सादियसि" न पृत्येसि 
न पिहेसि नाभिजप्पसि, कि ते दस्सनं, कतमाय त्वं दिद्विया सम्‌- 
ज्नागतो ति पुच्छती ति*। तेनाह भगवा - 
“दिस्वान त्ण्हं अरति रगं च, 
नाहोसि छन्दो अपि मेथुनेस्मि। 
% किमेविदं मृत्तकरीसपुण्णं, 
पादा पि नं सम्फुसितुं न इच्छे" ति॥ 
७१. एतादिसं चे रतनं न इच्छसि, 
नारिं नरिन्देहि बहि पत्थितं ! 
दिष्िगतं सीलवतं नु जीवितं, 
# भदूषयत्तिं च वदेति कीदिसं ॥ 


; अद्विसद्धादं° ~ स्या०, 
१ रुषिरपुण्य - सी०, स्या०, रौ०। २ गद्विसद्धात० ~ सी; गद्धिसद्भा 
रो०। ३ चम्माविनद्ध ~ स्या०; चम्मावनद्धं ~ सी, रो०} ४-४ उर्वि व 
उग्बरि मर्वरि ~ रौ०। १५. इच्छेयं ~ स्या०, रो०} ++ स्या० पौत्यके नत्थि। ६ 
दिन्बे~- सी, रो०। ७ सादियति -सी०, एवमुपरि पि! 


१.९.७२] मागण्डियमुतनिदेसो ५ 


७२. इदं वदामी ति न तस्स होति, (मागण्डिया' ति भगवा) 
चम्मेसु' निच्छेग्य समुमहीतं । 
पस्सं च दीस अनुर्गहाय, 
अज्मततसन्तिं पचिनं जदस्सं 1 
इदं वदामी ति न तस्स होती ति। इदं वदामी ति। इदं 
वदामि, एतं वदामि, एत्तकं वदामि, एत्तावता वदामि, इदं दिद्धिगतं 
वदामि -“सस्सतो रोको" ति वा ..पे०... “नेव होति न न होति तथा- 
गतो परं मरणा” ति वा। न तस्स होती ति। न मय्हं होति, “एत्ता- 
वताः वदामी" ति न तस्स होती तिददं वदामी तिन 
तस्स होति । 
सागण्डिया ति। भगवा तं ज्गाह्यणं नामेन आलपति । 
भरावा ति गारवाधिवचनं...पे०...सच्छिका पञ्जि यदिदं भगवा 
ति -मागण्डिया ति भगवा । 
धम्मेसु निच्छेय्य समुगहीतं ति! धम्मेसू ति! दासद्धिया 
दिद्धिगतेसु । निच्छेय्या ति । निच्छिनित्वा विनिच्छिनित्वा विचि- 
नित्वा पविचिनित्वा तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं 
कत्वा, ओधिग्गाहौ बिलग्गाहौ वरग्गाहो कोदरासग्गाहो उच्वय- 
गगाहो समुच्चयग्गाहो, “इदं सच्चं तच्छं तथं भूतं याथावं 
अविपरीतं'" ति गितं परामदुं मभिनिविहु अज्छोसितं अधिमृत्तं, 
नत्थि न सन्ति न संविज्जति नुपकुम्मति, . पीनं समुच्छि्न वूप- 
सन्त॒पटिपस्सद्धं अभन्बुप्पत्तिकं नाणग्गिना दहं ति ~ चम्मेसु 
निच्छेय्य समूरगहीतं । 
पस्सं च दद्ीसु अनुग्गहाया ति! द््ीसु आदीनवं 
पस्सन्तो दिद्धियो न गण्डामि न परामसामि नाभिनिविसामि।! गथ 
चा, न गण्हितम्बां न परामसितम्बा नाभिनिविसितव्बा ति। एवं 
पि पस्सं च दिद्ीसु अनुग्गहाय 
अथ वा, “सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोधमञ्यं"" 
दिद्टिगतमेतं दिष्धिगहन दिदटिकन्तारो पिठवण पिन 
न ण पु वीः। १३ सा पोल 
म०नि०.~-२० 
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न्दितं दिद्विसन्मोजनं, सदुक्खं सविधातं सउपायासं सपरिकराह, न 
निन्बिदाय' न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभि- 
ञ्जाय न सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तती ति। द््िसु आदी- 
नवं पस्सन्तो दिष्ियो न गण्हामि न परामसामि नाभिनिविसामि। 
अथ वा, न गण्हितन्बा न परामसितव्बा नाभिनिविसितन्बा ति। 
एवं पि पस्सं च द््ीसु अनुर्गहाय ! 

अथ वा, असस्सतो रोको, अन्तवा रोको, अनन्तवा 
रोको, तं जीवं तं सरीरं, अञ्च जीवं अज्म सरीर, होति तथा- 
त्तो प्र मरणा, न होति तथागतो परं मरणा, होति च न च होति 
तथागतो परं मरणा, नेव होतिनन होति तथागतो प्रं 
मरणा, इदमेव सच्चं मोधमञ्जं'* ति दिद्विगतमेतं दिद्विगहनं दिद्वि- 
कन्तारो दिद्टिविसूकायिकं दिद्टिविष्फन्दितं दिद्विसन्मोजनं, सदुक्खं 
सविधातं सउपायासं सपरि्ाहं न निन्बिदाय ने विरागाय न 
निरोधाय न उपसमाय न अभिञ्माय न सम्नोधाय न निव्वानाय 
संवत्तती ति। द््ीसु आदीनवं पस्सन्तो दिद्वियो न गण्हामि न. 
परामसामि नाभिनिविसामि। अथ वा, न गण्ितिन्बा न परा- 
मसितब्बा नाभिनिविसितन्ना ति। एवं पि पस्सं च द्दसु भनु- 
ग्गहाय । 

अथ वा, इमा दिद्धियो एव गिता एवं ५.८ एवंगतिका 
अविस्सन्ति' एवंगभिसम्पराया तति। द््ीसु आदीनवं पस्सन्तो 
दिद्धियो न गण्हामि न परामसामि नाभिनिविसामि। भय वा, न 
गण्हितव्बा न परामसितम्बा नाभिनिविसितन्बा ति। एवं पि पर्स 
च द्द्ीसु अनुग्गहाय। 

अथ वा, इमा दिद्भियो निरयसंवत्तनिका ८ 
संवत्तनिका पेत्तिविसयसंवत्तनिका* ति। द््ीसु आदीनवं परस्स 
दिद्धियो न गण्डामि न परामसामि नाभिनिविसामि। थ 
गण्ितन्बा न परामसितव्बा. नाभिनिविसितव्वा ति। एवं भ १ 
च दिद्रीसु अनुग्गहाय। 

१ निन्विघाय-स्या० रो०1 २-२ स्या सौ० पौत्यकेषु तत्थि। ३. भवन्ति ~ 

स्यां०। ४ पित्ति° -स्या० रोऽ। 
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अथ वा, हमा दिद्ियो अनिन्ा सङ्खता पटिच्चसमृप्पत्चा 
खयधम्मा वयधम्मा विरागघस्मा तिरोधधस्मा ति। द््िसु आदी- 
नवं पस्वन्तो दिद्धियो न गण्डामि न परामसामि नाभिनिविसामि। 
अथ वा, न गण्हितन्बा न परामसितव्वा नाभिनिविसितन्बा ति। एवं 
पि पस्सं च द््िसु अनुम्गहाय। 
अज्छत्तसन्तिं पचिनं अवस्सं ति। अज्मत्तसन्ति' अज्म्तं 
रागस्स सन्ति, दोसस्स सन्ति, मोहस्स सन्ति, कोधस्स ... उपनाहस्स 
... मक्खस्स ... पठासस्स ... इस्साय ... मच्छरियस्स .. मायाय ~. साठे- 
य्यस्स ... थस्भस्स ... सारम्भस्स... मानस्स ... अतिमानस्स ... मदस्स ... 
पमादस्स ... सन्बकिङेसानं ... सन्बदुच्चरितानं ... सन्बदरथानं ... 
सन्बपरिकाहानं ... सव्बसन्तापानं ... सब्बाकुसकराभिसङ्खारानं सन्ति 
उपसन्ति वूपसन्ति निन्बुति पटिपस्सद्धि सन्ति' । पचिनं ति । पचिनन्तो 
विचिनन्तो पविचिनन्तो तुख्यन्तो तीसयन्तो विभावयन्तो विभूतं 
करोन्तो, "सन्बे सङ्खारा अनिच्वा'" ति पचिनन्तो विचिनन्तो पविचि- 
नन्तो तुख्यन्तो तीरयन्तो विभावयन्तो विभूतं करोन्तो, “सब्बे सङ्खारा 
दुक्ला' ति ... “सब्बे घम्मा अनत्ता"” ति पचिनन्तो विचिनन्तो पविचि- 
नन्तो .. “यं किञ्चि समुदयधम्मं, सब्ब तं निरोधधम्मं'" ति पचिनन्तो 
विचिनन्तो प्विचिनन्तो तुख्यन्तो तीरयन्तो विभावयन्तो विभतं 
करोन्तो । अदस्सं ति। दस्सं जवि अपस्ति, पिरि ति~ 
अन्भत्तसन्ति पचिनं अदस्सं । तेनाह भगवा - 
“इदं वदामी ति न तस्स होति, (मागण्डिया ति मगवा) 
धम्मेसु निच्छेग्य समुर्गहीतं । 
पस्सं च ददटीसु अनुरगहाय । 
अज्मत्तसन्ति पचिनं अदस्सं” ति | 
७३. निनिच्छया यानि पकप्पितानि, {इति मागण्डियो 
ते बे मुनी कृसि अनुग्यहाय । । 
अन्सत्तसन्ती ति यमेतसत्थं, 
कथं नु घीरेहि पवेदितं तं 


१. स्था० पौत्यके 9 
स्या०, रोऽ! ५ भलवि। २. सी स्वार सेन पोत्यकेु नत्थि। ३ पसि ~ 
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विनिच्छया यानि पकप्पितानी ति विनिच्छया वुच्चति 
दरासद्ि दिष्िगतानि दिद्टिविनिच्छया । पकप्यितानी ति) कम्पिता 
पकप्पिता' अभिसद्खता सण्ठपिता ति पि पकप्यिता। अथ वा, 
अनिच्वा सङ्खता पटिच्वसमुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागषम्मा 
निरोधधम्मा विपरिणामधम्मा ति पि पकप्पिता ति~ विनिच्छया 
यानि पकप्पितानि। 


इति मागण्डियो ति। इती ति। पदसन्धि पदसंसग्गो पद- 
पारिपूरी अक्छरसमवायो व्यञ्जनसिकि्रुता पदानुपुव्बतापेतं ~ इती 
ति! भागण्डियो ति! तस्स ब्राह्मणस्स नामं सद्धा समन्बा 
पञ्चत्ति' वोहारो ~ इति मागण्डियो ति। 

ते वे मुनी श्रूसि अनुग्गहाय अन्मत्तसन्तौ ति यमेत- 
मत्यं ति। ते वे ति। द्वासष्टि दिह्िगतानि। मुनी ति! मों 
वुच्चति नाणं...पे०... सङ्गजारमतिच्व सो मुनी ति। बनुग्महाया 
ति। द्दसु आदीनवं पस्सन्तो दिद्टियो न गण्डामि न परामसामि 
नाभिनिविसामी ति चः भणसि, अज्भत्तसन्ती ति च भणसि। 
यमेतमत्थं ति। यं परमत्थं ति-ते वे मुनी बरूसि अनुग्हयय 
अज्मत्तसन्ती ति यमेतमत्थं । 

कथं नु धीरेहि पवेदितं तं ति। कथं नू ति। न 

पुच्छा विमतिपुच्छा दवेठहकपुच्छा अनेकसपुच्छा, एव नु 
लोक्िनुखोक्थंनुखोति-कयंनु। धीरेहीति। बीरि 
पण्डितेहि पञ्बवन्तेहि वुद्धिमन्तहि गाणीहि बिमावीहि मेधावी्हि। 
पेदितं ति! वेदितं पवेदितं आचिक्िखितं देसितं पञ्नापितं पटर 
पितं बिवट विभत्तंः उत्तानीकतं पकासितं ति -कथ नु धीरेहि 
पवेदितं तं। तेनाह सो" ब्राह्मणो" - 
'वितिच्छया थानि पकप्पितानि, (इति मागण्डियो) 
ते वे मुनी ब्रूसि अनुग्गहाय। 





१. विनिच्छयानि -स्या०। २ स्या०, रो° परोतये व स्था० ध 
त्थि । ४, मुमि -सी०। ५-५ प्गण्हासि स्या, सोऽ ६. स्या न 
७ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। <. पञ्जपित ~ स्या०, रोऽ ९९ विष 
स्या०, से०। १०-१०. भगवा ~-स्या० रो०।1 
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अज्फत्तसन्ती ति यमेतमत्थं, 
कथं नु घीरेहि पवेदितंतं'' ति ॥ 


७४. न दिष्टया न सुतिया न णेन, (मागण्डिया ति सगवा) 
सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाह। 
अदिद्िया अस्सुतिया अनाणा, 
असीलता अब्बता नो पि तेन 
एते च निस्सन्ज अनुहाय, 
सन्तो अनिरसाय भवं न जय्पे ।) 


न दिष्टया न बुतिया न बाणेना ति। द््धिना' पि' सुद्धि 
विसुद्धि परिसुद्ध, मुत्ति विमत्त परिमुत्ति नाह न कथेसि 
त भणसि न दीपयसि न वोहरसि; सुतेना' पि सुद्धि विसुद्ध 
परिसुद्धि, सुति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न भणसि न 
दीपयसि न वोहरसि; दिद्ुसूतेना पि सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, 
मुत्ति विमूत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न भणसि न दीपयसि न 
वोहरसि; नणेना पि सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परि- 
मुत्ति नाह न कथेसि न भणसि न दीपयसि न वोहरसी ति-न 
दिद्टिया न सुतिया न माणेन । 


मागण्डिया ति! भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आरूपति। 


भगवा ति गारवाधिवचनं...पे०..सच्छिका पञ्चत्ति यदिदं भगवा 
ति - मागण्डिया ति भगवा। 


सीलन्बतेना पि न सृद्धिमाहा ति! सीकङेना पि सुद्धि 
विसुद्ध परिसुद्ध, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न 
मणसि. न दीपयसि न वोहरसि, वतेना पि सूद्धि विसृद्धि 
परिसुद्ध, मुत्ति विमृत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न॒ मणसि 
न दीपयसि न वोहरसि; सीरब्बतेना पि सुद्धि विसृद्धि परिसुद्धि, 
मृत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न क्थेसि न भणसि न दीपयसि न 
बोहरसी ति ~ सीरब्बतेना पि न सृद्धिमाह । 





५ द्दिनि -सी०; दहिन पि-स्या०, रो०। २ सुतेन -सी०, स्या०, रो०; 


- 
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„ _अदिद्टिया अस्सुतिया अनाणा असीलता अन्बता नो 
तना ति दिष्टि पि इच्छितव्वा ~ दसवतयुका सम्मादिष्ट ५ 
दिन, अत्थि यि, अत्व हतं, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फल 
विपाको, बत्थि जयं लोको, अत्थि परो लोको, मत्थि माता, 
अत्थि पिता, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि लोके समणव्राह्मणा 
सम्मग्मता सम्मापदिपत्ना ये दमं च रोकं प्र चोकं य 
मभिञ्मा सच्छिकत्वा पवेदन्ती ति, सवनं पि इच्छितव्बं -परतो 
घोसो, सुत्त, गेययं, वेग्याकरणं, गाथा, उदानं, इतिवृत्तकं, जातक, 
मन्मूतधम्मं, वेदल्कं; नाणं पि इच्छितव्यं ~ कम्मस्सकतमाण, 
सच्चानुखोमिकेनाणं, अभिन्नामाणं, समापत्तिवाणं; सकं पि इच्छ 
तन्वं ~ पातिमोक्लसंवरो; वतं पि इच्छितन्बं - अदु धृतङ्गानि- 
आरञ्मिकङ्ख, पिण्डपातिकङ्ख, पंसुकूलिकङ्ख, तेषीवरिकङ्क, सपदान- 
चारिकङ्ख, खलुपच्छाभत्तिकङ्ग, नेसज्जिकङ्कं, यथासन्धतिकङ्गं ति। 
अदिद्धिया अस्सुत्िया अत्राणा अस्तीलता अब्बता तो पि 
तेना ति। ना पि सम्मादिद्विमत्तेन, नापि सवनमत्तेन, नापि वाण 
मत्तेन, ना पि सीखमत्तेन, ना पि वतमत्तेन अज्छतर्सान्ति पत्तो होति, 
ना पि विना एतेहि धम्मेहि अज्मत्तसस्ति पापुणात्ति। मपि च 
सम्भारा इमे धम्मा होन्ति अज्फत्तसन्ति परापुणितुं अधिगन्तुं फस्सतु 
सच्छिकातुं ति - दिद्टिया अस्सुत्तिया अनाणा असीकता भन्बता 
नो पि तेन। न 
एते च निस्सज्ज अनुग्हाया ति। एते ति । कण्टपकिछिकानं 
घम्मानं समुग्वाततो पानं इच्छछितव्बं, तेषातुकेसु कुसलेमु ष्मेषु 
अतम्मयता" इच्छितव्बा, यतो कष्टपन्िया” ध्मा समुगवातपहाेन 
पहीना होन्ति उच्छिस्षमूका तालावत्युकता अनभावकताः आयति 
अनुप्पादषम्मा, तेषातुकेमु च कुसलेसु धम्मेसु तम्पयता होति, 
एत्तावता पि न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसति। अथं वा 


१ सी पोत्थके भत्थि। २ शुकट० - सी०, रो०। ३ बत -स्वा०, ४ 
पि! ४. सवणमत्तेन ~ सी०। ५ पसितु - सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि । + 
सो पत्यक नत्वि ! ७ घकम्मयता -सी०। ८ कण्डपविखका ~ स्या, 
वद्धवा~स्या० रोऽ; एवमुपरि पि! 
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न गण्हितव्बा न परामसितन्बा नाभिनिविसितन्बा ति। एवं पि एते 
च निस्सज्ज अनुग्गहाय । यत्तो तण्हा च दिह च मानो च पहीना 
होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आयति बनुप्पाद- 
धम्मा ति, एत्तावता पि न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति। 
एवं पि एते च निस्सज्ज अनुग्गहाय । 


यतो पुञ्जाभिसद्भारो च अपुञ्जाभिसङ्खारो च अनेन्ना- 
भिसद्भारो च पहीना होन्ति उच्छिन्नमूका तालावत्थुकता अनभावंकता 
आयति अनुप्पादवम्मा ति, एत्तावता पि न गण्हाति न परामसति 
नाभिनिविसती ति। एवं पि एते च निस्सज्ज अनुग्गहाय । 


सन्तो अनिस्साय भवं न जप्पे ति। सन्तो ति। रागस्स 
समितत्ता' सन्तो, दोसस्य ससितत्ता सन्तो, मोहस्स समितत्ता सन्तो, 
कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्लस्स ... पठ्ासस्स ... इस्साय ... मच्छरि- 
यस्स ... मायाय . - साठेय्यस्स ... थम्भस्स ... सारम्भस्स ... मानस्स ... 
` अतिमानस्स ... मदस्स ... पमादस्स .. सन्बकिरेसानं .. सम्बदुच्च- 
रितानं .. सब्बदरथानं . . सब्बपरिाहानं .. सब्बसन्तापानं ‰. सम्बा- 
कसलाभिसङ्खा रानं सन्तत्ता समितत्ता वृूपसमितत्ता विज्फातत्ता 


निन्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सदधत्ता सन्तो उपसन्तो, वूपसन्तो निब्बुतो 
पदिपस्सद्धो ति - सन्तो । 


अनिस्साया ति। हे निस्सया ~ तण्डानिस्सयो च दिद्वि- 
निस्सयो च..पे०...अगं॑तण्डानिस्सयो..पे०... मयं दिद्विनिस्सयो । 
त्डानिस्सयं पहाय दिद्िनिस्सयं पटिनिस्सज्जित्वा चक्खु अनिस्साय, 
सोतं अनिस्साय, वानं अनिस्साय, जिन्हं अनिस्साय, कायं अनिस्साय, 


मनं जनिस्साय, खपे ... स .. गने... रसे .. फोटुब्बे ... कुर .. गणं 


+" आवासं ... लाभं ... यसं ... पसंसं ... सुखं ... चीवरं ... पिण्डपातं 
~“ सेनासनं . . गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्लारं 


| "“" कामधातुं ... रूप- 
चादृ -. अरूपधातु ~. काममवं ... रूपमवं ... अरूपभवं सञ्जाभवं ... 
असञ्जाभवं .. नेवसन्ञानासञ्याभवं ... एक्वोक]रभवं .. चतुवोकार- 
मव ..- पञ्चवोकारभव ... अतीतं ... अनागतं ... पच्चुप्पन्नं ... दिदुसुत- 
मुतविञ्जातब्बे घम्मे अनिस्साय भगगण्हित्वा भपरामसित्वा अनभि- 
स 


१ सन्तत्ता -स्या०, रो०, एवमुपरि पि। २ स्या०, रो० पोत्यकेसु नल्यि। 


$ 
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निविसित्वा ति - सन्तो मनिस्साय । भवं न जप्ये ति) कामभव व 
जप्पेम्य, रूपभवं म॒ जप्पे्य, अरूपभवं न जप्पे्य तप्पजप्पेयय ने 
अभिजप्पेय्या ति ~ सन्तो अनिस्साय भवं न ज्ये । तेनाह भगवा ~ 


“न दहिया न सूतिया न चाणेनः 
2 (मागण्डिया ति भगवा) 
सीकन्बतेना पि न सुद्धिमाह्‌! 
अदिद्विया अस्सृतिया बाणा, 
असीरता अन्बता नो पि तेन। 
एते च निस्सनज्ज' अनृग्गहाय, 
70 सन्तो अनिस्साय भवं न जपे" ति॥ 


७४. नो चे किर दिष्टया न सुतिया न माणेन, 
(इति मागण्डियो) 
सीकब्बतेना पि नं सृद्धिमाहं। 
अदिष्टिया अस्सुतिया अनागा, 
ग असीलता अन्बता नो पि तेन। 


मञ्मामहं सोमुहमेव धम्म, 
दिष्टया एके पच्चेन्ति सुद्ध ॥ 
नो चे किर दिष्टियाः स सूतिया न प्राणेन ति। दिष्टि 
पि सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, सत्ति विमुत्ति परिसुत्ति नाह न कथि 
ॐ त भणसि न दीपयसि न बोहरसि, सुतेना पि सू विदद 
परिसृदधि, भृत्ति विमुक्ति परिमुत्त .. दूतेन पि सू विसु 
परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति लाणेना 4 सुद्धि 
परिसुद्धि, मृत्ति विमुत्ति परिमुक्ति नाह न कथेसि न भणसि न 
दीपयसि न वोहुरसी ति-नो ने किर दिष्विया न सुतिया 
% नाणेन । 


इति सागण्डियो ति । इती ति। पदसन्धि ..पे०... 
ति। तस्स ्राह्मणस्सं नामं ..पे०...इति मागण्डियो । 





१ भिस्ाय~-स्वा०। 
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सीलन्बेना पि न सुद्धिमाहम ति। सीकेना पि सु 
विसुद्धि परिसृ .-पे०.. वतेना पि सुद्ध विसुद्धि परिसरदि १०... 
सीरब्बतेना पि सुद्ध विरु परिस, सुत्त विमू्ति परिमुति 
नाह न कथेसि न भणसि न दीपयसि न वोह्रसी ति - सीरुब्बतेना 
पिन सृद्धिमाह्‌। 

अदिष्टिया अस्सुतिया अनणा असीलता भन्बता नोषि 
तेना ति! दद्धि पि इच्छितव्बा ति एवं भणसि, सवनं पि इच्छितन्वं 
ति एवं भणसि, माणं पि इच्छितव्बं ति एवं मणसि', न सक्कोसि 
एकंसेन अनुजानितुं, न पि' सक्कोसि एकंतेन पटिविखपितुं ति - 
अदिद्िवा अस्सुतिया अमाणा असीरता अब्बता नो पि तेन 1 

मजञ्त्रामहं भोमुहमेव धम्मं ति! मोमूहधम्मो अयं तुषु 
नारधम्मो मूठहधस्मो' अञ्माणधम्मो अमराविक्खेपधम्मो ति एवं 
मन्यामि एवं जानामि एवं आजानामि एवं विजानामि एवं पटि- 
विजानामि एवं पटिविज्छामी ति - मञ्जामहं मोमुहमेव धम्मं । 

दिष्टया एके पच्चेन्ति सुद्ध ति। सुद्धिदिद्टियाः एके समण- 
ब्राह्मणा सूद्धि विसूद्धि परिसू्ध, मूत्त विमत्त परिमुक्ति पच्चेन्ति; 
सस्सतो रोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं"” ति दिष्िया एके समण- 
ब्राह्मणो सुद्धि विसुरद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमत्ति परि्मत्ति पच्चेन्ति; 
लोको..पे०..नेव 0 होति तथागतो परं मरणा, 

सच्चं मोचस्ं' एके समणब्राह्यणा सुद्धि 
बिसद्धि परिसुदध, मु बिमुतति परिमूति पच्चेन्ती ति ~ दिष्टा 
एकं पच्चेन्ति सुद्धि ! तेनाह सो ब्राह्मणो - 

शनो चे किर दिद्टिया न सृतिया न बाणेन, 


व (इति मागण्डियो) 
सीखव्वतेना पि न सुद्धिमाह्‌ । 
अदिद्धिया अस्सुत्तिया अमाणा, 
असीरूता अब्बता नो पि तेन। 


"~~~------------------~ 

१ एत्य सीखम्पि इच्छितव्वन्ति एवं भणसि, वत्तम्पि 1 
" २।० 1 ४४ स्यार, रोऽ ॥ 
९ दिष्िवा -से०\ पोतके नत्यि। १५. दिष्टया 


-~स्या०, रो०। 
॥.). नि = ११ 
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मजञ्जामहं मोमुहमेव चम्मं, 
दिष्िया एके पच्चेन्ति सुद्ध" ति 
७६. दि च्च निस्सायनुपुच्छमानो, (भागण्डिया ति भगवा) 
समुग्गहीतेसु पमोहमागा । 
इतो च नाहुक्खि अणुं पि सन्त, 
तस्मा तुवं मोमुहतो दहासि ॥ 
दिष्टि च निस्सायनुपुच्छमानो ति। मागण्डियो ब्राहमणो 
दिष्टि निस्साय दिष्टि पुच्छति, लग्नं निस्साय कमान पृच्छति, 
बन्धनं निस्साय बन्धनं पृच्छति, पकिोधं निस्साय पर्ोषं पुच्छति । 
अनुपुच्छमानो ति। पुनप्युनं पृच्छती ति ~ दद्धि च निस्सायनुः 
पुच्छमानो । | 
मागण्डिया ति। भगवा त ब्राह्मणं नामेन आरपति। 
मगवा ति। गारनाधिवचनं .. पे० .. सच्छिका पञ्म्ति यदिदं भगवा 
ति ~ मागण्डिया ति मगवा। 
समुग्गहीतेसु पमोहमागा ति। या सा" दिदि तया गहिता 
परामष्टा अभिनिविह्रा अज्फोसिता अधिमूत्ता, तायेव त्व दिद्टरिया 
मूढ्होसि पमूढ्होसि सम्मूढ्होसि' मोहं आगतोसि पमोह्‌ आग 
तीसि सम्मोहं आगतोसि अन्वकारं पक्लन्दोसी' ति ~ समुगहीतेमु 
पमोहमागा । 
इतो च नादृभ्लि अणुं पि सन्बं ति। इतो अन्मत्तसन्तितो 
वा पटिपदातोः वा घम्मदेसनातो' वा, युत्तसन्घं * पत्तसन्नं रवणः 
सन्म कारणस्म ठानसजञ्जं न पटिकभति, वतो नाण ति एव॑ 
पि इतो च नाहक्ि अणुं पि सञ्ज। अथ व (त 


अनिच्चसञ्मानुलोमं वा, दुक्खं वा दुक्लसव्बानृरोमं ता 





१-१ द््सु-सीम, स्वार, रो०। २ ° ५ 1 0 

५४ पमूथहो सम्मूढहो - स्या०, रो०। ५ पक्छन्त =!" ०, सो० । 
व ७ धम्मदेसनतो ~ स्या०, रो०। » वा गविकौ पाठो सी स्या 
रो०, एवमुपरि पि। ८ सस्जानितमत्त भ ०। 
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न पटिकभति, कुतो बाणं ति! एवं पि इतो च नादव्लि अणु 
पि सञ्चं। . 
तस्मा तुवं मोमुहतो दहासी ति। तस्मा ति । तस्मा तंका- 
रणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना मोमूहधम्मतो बाुधम्मतो मूढ्ह्- 
धम्मतो अञ्जाणधम्मतो अमराविक्खेपधम्मतो दहासि पस्ससि 
दक्खसि ओकोकेसि निज्छायसि उपपरिक्लसी ति - तस्मा तुवं 
मोमुहतो दहासि। तेनाहं भगवा - 
“दिद्धि च निस्सायनुपुच्छमानो, (मागण्डिया ति भगवा) 
समुग्गहीतेसु पमोहमागा । 
इतो च नाद्क्लि अणुं पि सन्नं, 
तस्मा तुवं मोमुहतो दहासी"" ति 
७७. समो विसेसी उद वा निहीनो, 
यो मज्जति सो विवदेथ तेन 1 
तीसु विघासु अविकम्पमानो, 
समो विसेसी ति न तस्स होति 


समो विसेसौ उद वा निहीनो यो सञ्चरति सो विवदेथ 
तेना ति। सदिसोहमस्मी ति वा सेग्योहमस्मी ति वा हीनोहूमस्मी' 
ति वा यो मञ्जति, सो तेन मानेन ताय दिद्िया तेन वा पुग्ग- 
छेन करहुं करेय्य भण्डनं क्रय्य विरहं करेय्य विवादं करेय्य 
मेधगं करेय्य - “न त्वं इमं धम्मविनयं माजानासि, अहं इमं धम्म- 
विनयं आजानामि, किं त्वं इमं धम्मविनयं आजानिस्ससि, मिच्छा- 
पटिपन्लो त्वमसि, अहमस्मि सम्मापद्मिन्नो, सहितं मे, असहितं 
ते, पुरे वचनीयं पच्छा अवच, पच्छा वचनीयं पुरे अवच, अधि- 
चिण्णं ते विपरावत्तं, आरोपितो ते वादो, निग्हितो त्वमसि", 
चर ॒वादप्पमोक्लाय, निब्बेठेहि वा सचे पहोसी” ति -समो 
विसेसी उद वा निहीनो यो मज्जति सो विवदेथ तेन। 

तीसु विधासु अविकम्पमानो समो विसेसी ति न तस्स 
होती ति। यस्तेता तिस्सो विधा पीना समुच्छिन्ना वृूपसन्ता 


१ पटिकरूमसि ~ सौ०, स्या०, रो०। २ मञ्रती -स्या०, रो०। निहीनोहमस्मी ~ 
रोऽ) ४ सि~-सीण, स्या०। ५० + 
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पदिस्सद्धा अभन्बुप्पत्तिका नाणग्गिना दह, सो तीस विधासु न 
कम्पति न विकम्पति, मविकंम्पमानस्स॒पुमालस्सर॒सदिपोहम्मी 
ति वा सेथ्योहमस्मी ति वा हीनोहमस्मी ति वा! न तस्त हती 
ति। न मण्हं होती ति - तीसु विधासु अविकम्पमानो समो विसेसौ ति 
$ न तस्स होति। तेनाह भगवा - 
“समो विसेसी उद वा निहीनो, 

यो मञ्जति सो विवदेथ तेन। 

तीसु विधासु अविकम्पमानो, 

समो विसेसी ति न तस्स होती" ति॥ 


0 ७८. सच्चं ति सो ब्राह्मणो †कि वदेप्य, 
भुसातिवा सो विवदेथ केन। 
यस्मि समं विसमं वा पि नत्थि, 
स फेन वादं पटिसंयुजेव्य \ 
सच्चं ति सो ब्राह्मणो कि बदेष्या ति। ब्राह्मणो ति! 
% सत्तन्नं धम्माने बाहितत्ता ब्राह्मणो..प०...गसितो' तादि पवुल्चते' स 
बरह्मा । सच्चं ति सो ब्राह्मणो कि वदेग्या ति। “स्सतो लोको, 
इदमेव सच्चं मोधमन्मं" ति ब्राह्मणो किं वदेग्य कि कथेगय 
कि भणेग्य करि दीपयेग्य कि वोहरेय; “असस्सतो शोको..प०.. 
नेव होति न न होति तथागतो प्ररं मरणा, इदमेव सच्चं मोषः 
% मञ्सं'" ति ब्राह्यणो किं वदेग्य कि कथेग्य किं णेथ्य किं दीप 
येय्य किं वोहरे्या ति ~ सच्चं ति सो ब्राह्मणो कि वदेग्य। 
मुसा तिषा सो विवदेथ केना ति। ब्राह्मणो मब्हु व 
सच्चं तुण्हं मूसा ति केन मानेन, काय दिद्विया, केन वा पुन 
कलं कृरेण्य भण्डनं करेय्य॒विगगहुं केरेय्य विवादं ०६ मेषग 
„+ करेय्य- “ल त्वं इमं धम्मविनयं | आजानासि .१०.. वा 
सचे पहोसी” ति -मुसा ति वा घो विवदेथ केन । 
यस्मि समं विसमं वा पि मत्थी ति। यास्मि ति । स्म 
पगले अरन्ते लीणासवे सदिसोहमस्मी ति मानो नत्थि, सेग्योः- 


-रो०1 ३-३. स्या० पोत्यके ततिथ। 





१ बनिस्सितौ -स्या०, रो०। २ पृष्व 
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* हमस्मी ति मानो" नत्व, हीनोहमस्मी ति चोमानो नत्थ न 

` दन्तिः न संविज्जति नुपलन्पति, पीनं समृच्छिं वूपसन्तं पटि- 
पस्सद्धं अभब्बप्पत्तिकं नाणणगिना इड ति-्यास्मि समं विसमं 
वापि नत्यि। 

स फेन वादं पटिसंयुजेग्या ति। सो केन मानेन, काय 
दिष्िया, केन वा पमालेन वादं पृटिसन्मोजेय्यः पटिवलेय्य' 
करहुं करेय्य भण्डनं करेग्य विगाहं करेय विवादं करेय्य मेधगं 
करेय्य - “न त्व इमं धम्मविनयं आजानासि ...पे०...निव्बेठेहि वा सचे 

; प्होसी"" ति -स केन वादं पटिसंयजेग्य । तेनाहं भगवा - 
“सच्चं ति सौ ब्राह्मणो किं वदेग्य, 10 
मुसा तिवा सो विदे केन। 
यस्मि समं विसमं वा पि नत्थिः 
स केन वादं पटिसंयुजेय्या” ति 1 
७९, ओकं पाय अनिकेतसारी, 8. 180 
गामे अकुब्बं मुनि सन्थवानि' ।  , 
कामेहि रित्तो अपुरेक्रानो, 
कथं न विरह जनेन कथिरा ।। 

अथ सो हाङिदिकानि' गहपति येनायस्मा महाकच्वानो २.19 
तनुपसद्धमि; उपसद्धूमित्वा आयस्मन्तं महाकच्चानं अभिवादेतवा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो हाङदटिकानि गहपति 
आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच ~ “धुत्तमिदं भन्ते, क्वान, ` 
भगवता अटुकवग्गिके' मागण्डियपच्हे - 

“ञओोकं पाय अनिकेतसारी, 
गामे बकुब्बं मुनि सन्थवानि। 
कामेहि रित्तो अपुरेक्खरानो, 
_ कथं नं विगन् जनेन कयिरा" त्ति ॥ 

१ अत्तिमानो - स्या०, रो०। २-२. स्या०, रोभ्पौ ४ 

मन णसा 1 


प्टिप्फरेग्य ~ स्या०; पटिफरेग्यं - रो०। ५. सन्यवानी हखिद्कानी 
0 =~स्या०, रोऽ त्‌ 
सी; हरिन्दकाति ~ स्या०, रो! ७. उदुकवमिये ~ सी० 1 ४ ५ 
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“इमस्स नु खो भन्ते, कच्वान, भगवता सद्धितेन भापि- 
तस्स कथं वित्थारेन अत्थो दटुव्बो"" ति ? 

“हूपधातु खो, गहपति, विञ्जाणस्स मोको रूपधातु रागविनि- 
बन्धं च पन विञ्नाणं ओकलारी ति वुच्चति। वेदनाधातु सो, 
गहपति . सञ््ाधातु खो, गहपति ...सङ्खारधातु सो, गहपति, विन्ना- 
णस्स ओको सद्कारधातु रागविनिवन्धं च पन विन्माणं गोकपारी 
ति वृच्वति। एवं खो, गहपति, गओकसारी होति। | 

“कथं चः, गहपति, जनोकसारी होति ? सूपधातुया खो, 
गृहपति, यो छन्दो यो रागौ या नन्दी" या तण्हा ये उपायुपादाना 
चेतसो अधिदरानाभिनिवेसानुसया ते तथागतस्त पहीना उच्छ 
मूला ताकावल्धुकता अनभावंकता मायति बनुप्पादधम्मा; तस्मा 
तथागतो अनोकसारी ति वुच्यति । वेदनाधातुया सो, गहपति. 
सन्नाधातुया खो, गहपति . . सङ्खारघादुया सो, गृहपति ... विञ्जाण- 
घातुया खो, गहपति, यो छन्दो यो रागो या नन्दौ यां तषा ये 
उपायूपादाना चेतसो अधिद्रानाभिनिवेसानृ्या ते तथागतस्स पहीना 
उच्छिन्नमृख तालावत्युकता अनभाव॑कता जयति अनुप्पादषम्मा, 
तस्मा तथागतो अनोकसारी ति वुच्चति । एवं सो, गहपति, अवोक- 
सारी होति। स 

“कथं च, गहपति, निकेतसारी होति ? ६ 
विसारविनिबन्धा" खो, गहपति, निकेतसारी ति वुच्चति। सद्‌ 
निमित्त . . गन्धनिमित्त ... रसनिमित्त „. घम्मनिमित्त" 
निकेतविसारविनिबन्धा खो, | निकेतसारी ति कुन्वति। 
एवं खो, गहपति, निकेतसारी होति 

कयं च, गहपति, बनिकेतसारी होति ! 1 
निकेतविसारयिनिवन्धा लो, गहपति, तयागतस्स पटना 
मूका अ्नमाबकता आयति अनुप्पादधम्म' ॥ 
तथागतो मलिकेतसारी ति ति निवा । सदूनिमितत““गननिमित ह 
रसनिमित्त॒फोटुन्बनिमित्त. चस्ममिमित्तनिकेतविसारविनिवन्धा 





७ ~ स्य शोण | 
१. बैदो ~-सी०। २. नम्दि-स्या रो०। ३ ° निकेतसार० ~स 
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गहपति, तथागतस्स पीना उच्छिनमूला ताकावल्थुकता अनभावं- 
कता आयति अनुप्पादधम्मा; तस्मा तथागतो अनिकेतसारी ति 
वुच्चति । एवं खो, गहपति, अनिकेतसारी होति । 

"कथं च, गहपति, गामे सन्थवजातो होति ? इध, गहपति, 
, एकच्चो भिक्खुः भिहीहि संस्रौ विहरति सहनन्दी सहसोकी, 
सृखितेसु सुखितो, दुकसितेसु दुक्वितो, उप्यननेसु किच्चकरणीयेसु 
अत्तना वोयोगं आपज्जति। एवं खो, गहपति, गामे सन्थवजात्तो 
होति । 

"कथं च, गहपति, गामे न सन्थवजातो होति? इध, 
गहपति, एकच्चो' भिक्खु गिहीहि असंसटरौ विहरति न सहनन्दी 
न सहसोकी, न सुखितेसु सुखितो, न दुक्लितेसु दुक्खितो, उप्य- 
न्ेसु किच्चकरणीयेसु न अत्तना वोयोगं आआपज्जति। एवं खो, 
गहपति, गामे न सन्थवजातो होति । 


“कथं च, गहपति, कामेहि अर्त्तो होति ? इध, गहपति, 
एकच्चो भिक्खु' कामेसु अवीतरागो होति अविगतच्छन्दो' अविगत- 
पेमो अविगतपिपासो अविगतपरि्ाहो अविगततण्ो । एवं खो, 
गहपति, कामेहि अरित्तो होति। 


कथं च, गहपति, कामेहि रित्तो होति ? इध, गहपति, 
एकच्योः भिक्लु कामेसु वीतरागो होति विगतच्छन्दो विगतपेमो 
विगतपिपासो विगतपरिाहो विगततण्हो ¦! एवं खो, गहपति, 
कामेहि र्त्ति होति। 


कथं च, गहपति, पुरेक्छरानो होति ? इध, गहपति, 
एकच्चस्स भिक्खुनो एवं होति ~ एवंरूपो सियं अनागतमद्धानं' ति 
तत्थ नन्दि समन्नानेति , "एवंवेदनो सियं .. एवंसन्मो सियं .. एवं- 
सद्भारो सियं ... एवंविज्माणो सियं अनागतमद्धानं' ति तत्थ नन्दि 
समन्नानेति । एवं खो, गहपति, पूरेक्छरानो होति । 


१ स्या० रो° पोत्यकेमु नत्थि । २ स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्ि। ३ अविगत्रुन्दो 
५ भवीतछन्दौ - रो०, एवमुपरि पि। ४ समन्वागमेति ~ 
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श्य च, गहपति, पुरेकलरानो होति ? इष, महति, 
र्य भितद्लो एलं होति मो प॑, गर 
८. नं तत्य नन्दि समानेति, 'एवंमेदनो सिं . एवंज्मो पियं , 
एकषङ्खारे सियं ... एवंविन्माणो पियं अनागतमद्वानं ति भतत 
नन्दि समन्तानेति। एवं खो, गृहपति, भधुरेक्डरानो होति। 

“कथं च, गहपति, कथं विगाग्द्‌ जलनं कत्ता होति ? इष, 
गहपति, एकच्चो एवरूपि कथं कृत्ता दोति-भन त्वं इमं षम- 
विनयं आजानासि, महं इमं षम्मविनयं माजानामि, कि त्व इमं 
धसम्मविनेयं आजानिस्ससि, भिच्छापटिपन्नौ त्वमसि; अहमस्मि 
सम्मापदिपन्नो, सितं मे, असहितं ते, पुरे वचनीयं पच्छा ष्च, 
पच्छा वचनीयं धुरे अवच, अधिनिण्णं ते विपरावत्त, भारोपिित 
ते वादो, निमित त्वमसि, चर वादप्पमोक्लाय, निन्बेठेहि वा सर 
पहोसी' ति। एवं खो, गहपति, कथं किग्गन्हे जनेन कत्ता होति) 

कथं च, गहपति, कथं विगन्ह॒ जनेन भ कत्ता होति ! 
इष, गहपति, एकच्चो न एवरूपि कथं कत्ता होति ~ भ त्वं एम 
धम्मविनयं आजानासि ..पे०...निब्देठहि वा सचे पोती" ति। एवं 
स, गहपति, विगग्ह्‌' जनेन न कत्ता होति। इति सो, गहपति, े 
तं वृत्तं भगवता अद्रकवेभिके भागण्डियपर्हे ~ 

ओकं पाय अनिकेतसारी, 

गामे अकुव्बं मुनि सन्थवानि। 
कामेहि रित्तो अपुरेक्खरानो, 

कथं त विमाच्हु जनेन कयिरा" ति॥ 

“इमस्स खो, गहपत्ति, भगवता सद्धित्तन भापितस्स एवं 

वित्थारेन अत्थो दटुन्बो" ति। तेनाह भगवा - 
“ओकं पहाय अनिकेततसारी, 
गामे अकुन्वं मुनि सन्वानि। 
कामेहि रित्तो अपुरेक्छरानो, 
कथं न विग्गच्ह॒ अनेन फयिरा” ति ॥ 


१. कथ न विग्गग्ह्‌ ~ स्या रौ०। २ करिया ~ म०। 


८०. येहि विचित्तो विचरेथ्य लोके, 
न तानि उर्गण्हं वदेथ्य नागो । 
एलम्बुजं कण्डकवारिजं' यथा, 
जलेन पद्धेन चनूपलिन्त \ 
एवं मुनी सन्तिविदो' अगिदो, 
कमि च सोकं च अनूयलिन्तो \} 

येहि विवित्तो निचरेव्य लोके ति! येही ति। येहि दिद्वि- 
गतेहि। धिचित्तो ति। कायदुच्वरितेन रित्तो' विवित्तो पविवित्तो, 
वचीदुच्चरितेन ...मनोदुच्चरितेन .. रागेन ..पे०...सन्बाकुसलाभिसङ्खा- 
रेहि रित्तो विवित्तो पविवित्तो । विचरे्या ति। विचरे्य' विहरेग्य 
इरियेय्य वत्तेय्य पारेय्य यपेय्य यपे्य \ लोके ति\ मनुस्सरोके 
ति ~ येहि विवित्तो विचरेग्य रोके । 

न तानि उर्गण्हु बदेग्य नागो ति! नागो ति। गुं न 
करोती ति - नागो, न गच्छती ति - नागो, नागच्छती ति ~ नागो । 
कथं आगु न करोती ति - नागो ? आगु वुच्चन्ति पापका अकुसला 
म्मा संकिलेसिका पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका आयत्त जाति- 
जरामरणिया । 


आगुं न करोति क्वि रोके, (सभिया ति भगवा) 
सव्वसञ्मोगे विसज्ज बन्धनानि 1 
सव्बत्थ न सज्जति विमृत्तो, 
नागो तादी पवुच्चते तथत्ता \ 
एवं आगुं न करोती ति - नागो । 
कथं न गच्छती ति -नागो ? न छन्दागत्ति गच्छति, न 
दोसागति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागतति गच्छति, न 
रागवसेन गच्छति, न दौसवसेन गच्छति, न मोहवसेन गच्छति, न 
मानवेन गच्छति, न दिषटिवसेन गच्छति, न उदढ़न्ववसेन गच्छति, 
न ॒विचिकिच्छावसेन गच्छति, नानुसयवसेन गच्छति, न चगगेहि 





१ इष्टक० -सी०,स्या०, रो० 1 २ सन्तिवदो -स्या०, रो०। ३. स्या० पोत्यके 
त वित्तो -स्या०, रौ°; एवमुपरि पि। ५. चरेग्य -स्या०, रो०। ६. युज्चते~ 
स्या०,चोऽ। 


म० नि०~रर्‌ 


% 208 


8, 208 


“९ महानिस [१.९ ८०. 


, धस्मेहि थायति नीयति वुष्ति संहरीयति । एवं न गच्छती ति- 


॥ 1 


[] 
1 


नागो) ॥ 


कथं नागच्छती (ति ~ नागो ? सोतापत्तिमेन थे रिक्ता 
पहीना ते क्िठेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्यागच्छति । सकदागामि- 
ममोन ^. अनागाभिमणोेन .. अरहृत्तममेन ये कसा प्हीना ते 
4०७ न नेति न परच्चेति न पच्चामच्छति । एवं नागच्छती ति~ 
चागो । 

ने तानि उग्यह्‌ बदेन्य नायो ति। नागो न तानि दि 
गतानि गहैत्वा उग्बहेत्वा गण्डित्वा प्रामसित्वा अभितिपिषिता 
वदेग्य कथेग्य भणेग्य दीप्य वोहरेण्य, “शस्सतो ोको..प०.ब 
होति न न होति तथाग्रतो प्रं मरणा, इदमेव सच्चं मोषमनन््" प्ति 
वेदेय्य केथेय्य भणेय्य दीपयेय्य बोहुरेग्या त-न ताति उमा 
वदेग्य नागो। 

एलम्बुजं कण्डकवारिजं यथा जलेन पदेन चनुपलिन्तं ति। 
एर वुच्चति उदकं, अम्बुजं वुच्चति पदुमं, कण्डको वुच्चति खटः 
दण्डो, वारि वुच्चति उदकं, वारिजं वुच्चति पदुमं वासिस्भवं, जलं 
वुच्चति उदकं, पङ्को वुच्चति कुमो । यथा पदुमं वारिजं बारि- 
सम्भव जेन च पद्धेन च न तिम्यत न परिम्पति' न॒ उपतिम्पति, 
अकित्तं असंकित्तं अनुपङिन्तं ति ~ एलम्बुजं कण्डकवारिजं यथा 
जलेन पङ्खुन चनुपलित्तं । 

एवं मुनी सन्तिवादो अणिद्धो कामे च सै अनूपलितो 
ति! एवं ति। मोपम्मसपटिपादन । मुनी ति। भोनं वुन्बति र 
„.पे०...सङ्गजालमतिच्च सो मुनि। सन्तिवादो ति। सन्तिवावो ५०५५५ 
ताणवादो केणवादो सरणवादो अभयवादो' अन्चुतवादो त 
निन्बानवादो ति ~ एवं मुनी सन्तिवादो। अगिद्धो ति । गेषो वुच्च | 
तष्डा। यो रागो सारागो ...प०... अभिज्फा ौभो अक्ुसतमूढ 
यस्सेसो गेधो पदीनो समृच्छित्न वृपसन्तो पटिपस्सद्धी गभनुषपत्तिको 
माणभ्गिना दङ्को सो वुच्चति अभिद्धो। सो स्ये अगदो, पद“ 


१ उदक अम्बु दुन्वति उदक -स्या०, रो०। २. सकिमपति -स्या पे०। ‰ 
अनुपलिक्तो ~ म०। ४ ° वादना ~ स्या, रो०! ५ रोऽ पौत्थकरे नत्व । 
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गन्वे ... रसे ... फोटवबे ... कुरे .. गणे .. आवासे ~. लाभे ... यसे .. 
पसंसाय ... सुखे .. चीवरे ... पिण्डपाते ... सेनासने .~ गिङानपच्चयः 
भेसज्जपरिक्लारे .- कामधातुया -.. रूपधातुया ... मरूपधातुया ... काम- 
भवे ... रूपभवे ... अरूपमवे ... सञ्माभवे ..असञ्जाभवे ... नेवसन्बा- 
 नासञ्जाभवे ... एकवोकारभवे ... चतुवोकारभवे ... पञ्चवोकारभवे .. 
. अतीते ... अनागते... पच्चुप्पन्ने. दिदु-सुत-मुत-विञ्नातन्बेसु धम्मेसु 
अभिद्धो अगधितो अमुच्छितो अनज्ोसन्नो, वीतगेधो विगतगेधो' 
चत्तगेधो वन्तगेधो मुत्तगेधो पहीनगेधो पटिनिस्सदुगेधो, वीतरागो 
 विगतरागोः चत्तरागो वन्तरागो मूत्तरागो पटीनरागो पटिनिस्सदर- 
रागो, निच्छातो निब्बुतो सीतिमूतो सुखप्पटिसंवेदी त्रह्ममूतेन 
अत्तना विहरती ति ~ एवं मुनी सन्तिवादो अगिदो। 


कामे च लोके च अनूपो ति कामा ति। उदानो 
दे कामा ~ वत्युकामा च किलेसकामा चं ...पे ०...इमे वृच्चन्ति वत्थु- 
कामा ...पे०... इमे वृच्चन्ति किङेसकामा। लोके ति! अपायोके 
` मनुस्सखोके देवलोके खन्धकोके धातुलोकं आयतनलोके । खेपाः ति। 
` द्धे रपा -तण्हारेपो च दिद्विकेपो च ..पे०...अयं तण्हाङेपो..-पे ०... 
“ बयं दिद्विकेपो। मुनि तण्हाकेपं पहाय दिष्िकेपं पटिनिस्सज्जित्वा 
` कामे च खोके च न छिम्पति न पकिम्पति न॒ उपकिम्पति, 
 अकतित्तो अपित्तो अनुपलित्तो निक्लन्तौ निस्सटो विष्पमृत्तो विस- 
¦ ज्चृत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति ~ एवं मुनी सन्तिवादो 

अशिद्धो कामे च लोके च ,अनूपिन्तो । तेनाहं भगवा - 


“येहि विचित्त विचरेथ्य' छोके, 
न तानि उग्गय्ह्‌ वदेथ्य नागो । 
एकम्बूजं कण्डकवारिजं यथा, 
जरेन प्न चनृपकिन्तं ! - 
एवं मुनी सन्तिवादो अगिद्धो, 
कामे च रोके च अनूपरित्तो" ति ॥ 





१ बनज्छोपत्नौ -सी०, स्था०, रो०! २. स्या०, रोर 


नतौ -सी०, स्या०। ४. कमो -स्या०, रो०। ६ व नत्वि। ३. उद 
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८१. ने वेदगू दिद्िया न मुतिया, 
सं मानमेति न हि तम्मयो सो। 
न फम्मुना नो पि सुतेन नेयो, 
अनूपनीतो स ॒निवेसनेसु \ 
४. 158 6 न वेदगू दिष्टया च मुतिया स मानमेती ति। नाति। 
४. पटिक्खेपो । वेदगू ति। वेदो वुच्चति चतूसु मम्मेसु माणं, पञ्चा 
पञ्जिद्धियं पञ्जावरं धम्मविचयसम्बोज्छङ्खो वीमंसा विपस्सना 
सम्मादिद्धि। तेहि वदेहि जातिजरामरणस्स॒बन्तगतो भन्तप्यत्तो, 
कोटिगतो कोटिप्यत्तो, परियन्तगतो परियन्तप्मत्तो, वोबानगतो 
9 वौोसानप्पत्तो, त्ाणगतो वाणप्यत्तो, रेणगतो केणप्पत्तो, सरणगतो 
सरणप्यत्तो, अमयगतो अभयप्पत्तो, अच्चूतगतो अच्चुतप्यत्तो, अमत 
ग॒तो अमतप्पत्तो, निव्वानगतो निन्वानप्यत्तो, वेदानं वा जन्तं गतो 
ति बेदगू, वेदेहि वा अन्तं गतो ति वेदगूः स॒त्त्रं वा ध्मानं विदि- 
वत्ता वेदम, सक्कायदिष्टि विदिता होति, विचिकिच्छा विदिता होति, 
 सीकन्वतपरामासो विदितौ होति, रागो विदितो होति, दोसो विदितो 
होति, मोहो विदितो होति, मानो विदितो होति, विदितास्स होन्ति 
पापका अकुसछा धम्मा संकरिलेसिका पोनोभविका सदरा दक्ल- 
विपाका जायति जातिजरामरभिया । 
वेदानि विचेय्य केवलानि, (सभिया ति भगवा) 
५, समणानं यानीघत्थ' ब्राह्मणानं । 
सन्बवेदनासु वीतरागो, 
सन्बं वेदमतिच्च वेदग्‌ सो ति ॥ र 
न दिद्धिया ति। तस्स दासहि दिद्वितानि 
समुच्छन्नानि वृपसन्तानि पट्पस्सदधानि जयब्ुतिकावि भा 
% सिना दङ्ानि 1 सो दिद्विया न यायति ९५ सीयति न वुष्हति 
खंहरीयति, नपि तं दिद्टिगतं सारतो पच्च न वा 
-न वेदगू दिद्टिया। न सुतिया ति। मूव्मन वा व 
वा महाजनसम्मूतिया वा मानं नेति न उपेति न 
= 
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१. यारि पत्वि -स्या०, रो०। २ स भमानसेतती ति स्यार 
वा-स्या० चे०। 
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गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति~ भ वेदगू दिष्टया न 
मुतिया स॒ मानमेति। 
नहि तम्मयो सो ति) न तण्डावसेन दिद्विवसेन तम्मयो 
होति तप्परमो तप्यरायनो । यतो तण्हा च दिदि च मानो चस्स' 
पहीना होन्ति उच्छिल्लमूला तालावस्युकता अनमावंकतता मयति 
अनुष्पादघम्मा एत्तावता न तस्मयो होति न तप्परमो न तप्परायनो 
ति-स मानमेति न हि तम्मयो सो। 
ने कम्मुना नो पि सुतेन नेय्यो ति। नं कम्मुना ति। 
पुञ्माभिसङ्खारेन वा अपुञ्जाभिसङ्खारेन वा भनेञ्जाभिसङ्कारेन 
वा न यायति च नीयति न व्दति न संहरीयती ति -नं 
कम्मुना। नो पि सुतेन नेग्यो ति। सुतसुद्धिया वा परतो धोसेन वा 
महाजनसम्मुतिया वा न यायति न नीयति न वृष्हति' न संहरी- 
यती ति-न कम्मुना नो पि सृतेन नेय्यो। 
अनपनीततो स निवेसनेसू ति। उपया! त्ि। द्रे उपया ~ 
तण्टरुपयो च दिदूटूपयो च ...पे०..अयं तण्ुपयो...पे०...अयं दिद्टूपयो । 
तस्स तण्हूपयो पहीनो, दिदूटूपयो पटिनिस्सटरे । तण्हूुपयस्स पही- 
नत्ता, दिटुटूपयस्स पटिनिस्सटुता सो निवेसनेसु अनूपनीतो अनुप- 
कत्त अनुपगतो अनज्फोसितो अनधिसुत्तो निक्लन्तो निस्सटो 
विप्यमुत्तो विसञ्सुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति ~ 
अनूपनीतो स निवसनेसु! तेनाह भगवा ~ 
“न वेदगू दिद्िया न मतिया, 
स भानमेति न हि तम्मयो सो। 
न कम्मूना नो पि सूतेन नेय्यो, 
अनूपनीतो स निवेसनेसू” ति ॥ 
८२, सञ्नाविरत्तस्स न सन्ति रत्था, 
पन्ाविमुत्तस्स न सन्ति मोहा \ 
सञ्जं च दिष्टि च ये अग्देसु, 
ते घटमाना विचरन्ति लोके \\ 
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सन्माविरत्तस्स न सन्ति मन्था ति। यो समययुन्बङ्खमं 
असियमग्गं भावेति तस्स आदितो उपादाय गत्था विक्लम्मिता 
होन्ति, अरहत्ते पत्ते गरहतो गन्था च मोहा च नीवरणा च काम- 
सञ्ञा न्यापादसञ्बा विहिसासन्ना दिद्िसन्ना च' पहीना होन्ति 
उच्छिन्नमूखा ताावत्युकता अनभावंकता जायति अनुप्पादधम्मा ति 
~ सन्नाविरत्तस्स न सन्ति गन्था। 


यञ्ज्ाविमुत्तस्स न सन्ति मोहा ति। यो विपस्सनापुव्वङ्गमं 
अरियममां भावेति, तस्स आदितो उपादाय मोहा विक्लम्भिता होन्ति, 
अरदृत्ते पत्ते अरहतो मोहा च गन्था च नीवरणा च कामसन्ना 
व्यापादसन्मा विर्हिसासन्जा दिदटिसन्ना च पहीना होन्ति उच्छित्त- 
मूला तालावत्युकता अनमावंकता आयति अनुप्ादधम्मा ति ~ पञ्जा- 
विमुत्तस्स न सन्ति मोहा! 

सन्तं च दिह च ये अग्गहेतुं ते ध्मान चिचरन्ति कोके 
ति। ये सञ्बं गण्डन्ति कामसन्ं व्यापादसञ्नं॒विहिसासन्तं 
ते सञ्जावसेन घटन्त संषटेन्ति। राजानो पि रचृहि विवदन्ति, 
खत्तिया पि खत्तियेषहि विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्त, 
गृहुपती पि गहपतीहि विवदन्ति, माता पि पुत्तेन विवदति, पुत्तो पि 
मातरा विवदति, पिता पि पुत्तेन विवदति, पृत्तो पि पितरा विव- 
दति, भाता पि भातरा विवदति, भगिनी पि भगिनिया विवदति, 
भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि भातरा बिवदति, सहायो 
पि सहायेन विवदति । ते तत्थ कलहूविग्गहविवादमापन्ना अ 
पाणीहि पि उपक्कमन्ति, ठेदडूहि पि उपक्कमन्त, प 
उपक्कमन्ति, सत्थेहि पि उपक्कमन्ति । ते तत्थ मरणं पि निग 

ध  . १ सस्सतो लोको ति वा 
मरणमत्तं पि दुक्लं । ये दिष्टं गण्हन्ति सस्तत, दाति 
..पे०...८नेव होति न नं होति र व व 

सेन धट्ेन्ति संधदट्न्ति, सत्था त न्तः ऋ 

व ब्धनति, गणतो गणं षट्टनत, दिष्टि दहि षट, 
पटिपदाय पटिपदं षष्टेन्ति, मग्गतो मभ्य घटन्त । 
~ 


१ स्यार पोतके नत्थि। 
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अथ वा, ते विवदन्ति, कलहं करोन्ति, मण्डनं करोन्ति, 
विरहं करोन्ति, विवादं करोन्ति, मेगं करोन्ति - “न त्वं इमं 
धम्मविनयं आजानासि ...१०...निन्बेठेहि वा सचे पहोसी'" ति। 
तेसं अभिसङ्कारा अप्पहीना; अभिसङ्खारानं अप्पहीनत्ता गतिया 
घटन्त, निरये घदटेन्ति, तिरच्छानयोनिया षटेन्ति, पेत्तिविसये 
घदटन्ति, मनुस्सरोके देन्ति, देवलोके घटन्त, गतिया गति... 
उपपत्तिया उपपत्ति ... पटिसन्धिया पटिसन्वि ... भवेन भवं ... संसारेन 
संसारं ... वेन वटं षटटेन्ति संषटरन्ति' वदन्तिः विचरन्ति विह्‌- 
रन्ति दरयन्त वत्तेन्ति पान्ति यपेन्ति यापेन्ति! लोके ति। 
जपायकोके ...पे०... आयतनलरोके ति - सञ्बं च दि च ये अग्गहेसुं 

ते घटमाना विचरन्ति कोके 1 तेनाह भगवा ~ 

“सञ्चाविरत्तस्स न सन्ति गन्था, 

पञ्ाविमृत्तस्स न सन्ति मोहा । 

सञ्ञं च दिदि च ये अग्गहेसु, 

ते घटमाना विचरन्ति लोके” ति ॥। 

मागण्डियसृत्तनिदेसो नवमो । 


~~~ 


१०, पुराभेदसुत्तनिदेसो 
अथ पुरामेदसुत्तनिदेसं वक्ति - 
८३. कथेदस्सी कथंसीखो, उपसन्तो ति वुच्चति । 
तं मे गोतम पब्रूहि, पुच्छितो उत्तमं नरं ॥ 
कथंदस्सी फथसीलो उपसन्तो ति वृच्चतौ ति! कथंवस्सी 
ति। कीदिसेन दस्सनेन समन्नागतो, किसष्ठितेन, किपकारेन, 
किपटिभागेना तति - कथंदस्सी । कथंसौक्तो ति। कीदिसेन सीलेन 
समन्नागतो, किसण्ठितेन, किपकारेन, किपटिभागेना ति - कथंदस्सी 
कथंसीखो । उपसन्तो ति वुच्चती ति। सन्तो उपसन्तो वृपसन्तो 


निन्बुतो पटिपस्सद्धो ति वुच्चति पवुन्वति कथीयति 
दीपीयति' वोहरीयति + कथंदस्सी ४ 2 


१-१. बटन्ता चरन्ति -रो०! २, दीपियतति- स्या०, दीपयति ~ रो०। 
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दस्सी ति अधिपञ्ज पुच्छति, कथंसीखो % 
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ति अधिसीलं पूच्छति, उपसन्तो ति अधिचि्त पच्छती ति - कथ 
दस्सी कथंसीलो उपसन्तो ति वुज्चति। 
तं मे गोतम परूही ति। तं तति। यं पृच्छामि, यं याचामि, 
यं अज्सेसामि, यं पसादेमि। गोतमा ति) सो निम्मितो बद्धं भग- 
५ वन्तं गोत्तेन आक्पति। पत्रूही ति। ब्रूहि भचिक्व देसंहि पन्त्पेहि 
प्पेहिं विवर विभनं उत्तानीकरोहि पकासेहौ ति -तं भे गोतम 
पब्रूहि। 
पृच्छितो उत्तमं नरं ति। पच्छो प्ि। पूरो पृच्छतो 
याचितो मन्मेसितो प्रसादितो! उत्तमं नरं ति। बं सेह विर 
” पामौक्खं उत्तमं प्रवरं नरं ति ~ पृच्छितो उत्तमं भरं। तेनाह सो 
मिम्मितो - 
“कयंदस्सी कथंसीको, उपसन्तो ति वुल्वति। 
तं मे गोतम पृ्रूहि, पुच्छितो उत्तमं नर" ति॥ 


८४ पुराभेदा, (इति भगवा 
1 बीतत्हो ( ) ०१९ 
वेमज्छे नुपसङ्केयो, तस्स नत्थि पुरक्छतं' ।॥ 
बीततण्हो पुराभेदा ति पुरा कायस्स मेदा, प्रा अत्त 
भावस्स भेदा, पुरा कठेवरस्स निक्खेपा, परा जौविततिद्धियस्स उप- 
च्छेदा वीततण्डो विगततण्डो चत्ततषण्डो वन्ततष्टो मृत्ततण्ो 
ॐ तष्टो पटिनिस्सद्रुतण्डो, वीतरागो विगतरागो चत्तरागौ र 
मुत्तरागो पहीनरागो प्रटिनिस्सटरागो, निच्छातो निन्बूतो सीतिमूतो 
सुखंप्पटिसंवेदी' ब्रह्मूतेन अत्तना विहरति । 
भगवा ति! गारवाधिवचनं। पि च, भमाराभो तरि भगवा, 
भरगदोसो ति भगवा, भगगमोहो! त्ति भगवा, सग्गसानो' ति त 
% भग्यदट ति भगवा, भगत ति भगवा, ममाक्िेचो 


ति भगवा, भवाने अन्त- 
भगवा, भजि विभि" पविभजि धम्मरतनं ति , भरव 


० सो) ३ भगवाति 

~~ स्या, रोऽ। २ पूरेक्छत -- सीर स्याम, । 

त (व युखपच्िवेदी -सी०, स्या०, रो०} ५-५ रो? पोतयके नति । ६ 
भ्रकण्टकौ (8 सी, स्या०, री०1 ४, पटिविमनि ~ सी० स्या०, से०। 
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करो ति भगवा, भावितकायो भावितसीखो भावितचित्तो भावित- 
प्ञ्जौ त्ति भगवा, भजि वा भगवा अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि अप्पसदानि अंप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराह- 
स्सेय्यकानि' पटिसल्कानसारुप्पानी' ति भगवा, भागी वा भगवा 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिकानपच्वयभेसनज्जपरिक्लारानं ति भगवा, 
भागी वा भगवा अत्थरसस्स धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसीलस्स 
अधिचित्तस्स अधिपञ्जाया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्न 
ज्ञानानें चतु अप्पमञ्नानं चतुन्नं जरूपसमापत्तीनं ति भगवा, 
भागी वा भगवा अदरन्नं विमोक्लानं अद्रन्नं अभिभायतनानं नवत्त 
अनुपुब्बविहारसमापत्तीनं ति भगवा, मागी वा भगवा दसं 
प्ञ्जाभावनानं दसन्नं कसिणसमापत्तीनं आनापानस्सतिसमाधिस्स 
असुभसमापत्तिया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुचं सतिपद्ानानं 
चतुन्नं सम्मप्पघानानं चतुत्नं इद्धिपादानं पञ्चन्नं इन्दरियानं पञ्नव्न 
बलानं सत्तच्नं बोज्छङ्गानं अरियस्स अटुङ्किकस्स मग्गस्सा ति 
मगवा, भागी वा भगवा दसन्नं तथागतबलानं चतु्चं वेसारज्जानं 
चतुञनं पटिसम्भिदानं छन्नं अभिज्ञानं छनं बुद्धषम्मानं ति भगवा 1 
भगवा ति नेतं नामं मातरा कतं, न पितरा कतं, न भातरा कतं, 
न भगिनिया कतं, न मित्तामच्चेहि कतं, न मातिसाोहितेहि कतं, 
न समणत्राह्मणेहि कतं, न देवताहि कतं; विमोकखन्तिकमेतं बद्धान 
भगवन्तानं बोधिया सूरे सह सन्बञ्जुतमाणस्स पटिकामा सच्छिका 
पञ्मत्ति यदिदं भगवा ति ~ वीततण्हो पुराभेदा त्ति भगवा। 
अतीतं व न 
› दिदि पटिनिस्सट्रा त्ष्हाय 
पहीनत्ता, दिद्िया पटिनिस्सदुत्ता। एवं पि पुन्बमन्तमनिस्सितो । 
भथ वाः, "एवंरूपो गहोसि तीतमद्ानं” ति तत्य नम्दि न सम्ा- 
नेति, “एवंवेवनो होर ... एवंसञ्मो अहो ... एवंसङ्खारो 
एवंविञ्माणो अहोसि अतीतमद्धानं"' ति क 
तत्थ नन्दि न समन्नानेति। 


"~~~. 
1 ह मनृस्सरादसव्यकानि ~ सी०, स्यार, रो०1 ३. ऽ साल्- 
शशी व सञ्जभिवनानं ~ सी, स्या० रो०। ५ आनापानसति० ~ सी० 
यमेत्ति -स्या०, रोऽ ` चा स०। ७ पीन होति-सीर स्वर, सो०1 ८ समन्वा- 
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एवं पि पुस्बमन्तमनिस्सितौ ! भय वा, “ईति मे चक्लु अहोसि 
अतीतमद्धानं - इति रूपा” ति तत्थ न छन्दरागपटिबदं होति 
विन्बाणं, न छन्दरागपटिबद्तता विन्जाणस्स न तदभिनन्दति; 
न तदभिनन्दन्तो । एवं पि पुन्वमन्तमनिस्सितो ) “इतति मे सोतं 
अहौसि अतीतमद्धानं ~ इति सहा" ति, “इति मे धानं अहोसि 
अतीतमद्धानं ~ इति गन्धा" ति, “इति मे जिन्हा बहोप्नि अतीत ` 
मद्धानं ~ इत्ति रसा" ति, "इति मे कायो बहोसि अतीतमद्ानं - 
इति फोदटुव्वा'' ति, “इति मे मनो होसि अतीतमद्ानं - इ 
धम्मा ति तत्य च छन्दरागपटिबद्धं होति विचञ्माणं, चे छन्दराग- 
पटिबदत्ता विन्नाणस्स न ॒तदभिनन्दत्ि; न तदभिनन्दन्तो । एवं 
पि पुव्वमन्तमनिस्सितो । अथ वा, यानि तानि पुमे मातुभामेन 
सदधि हसितरुपितकीलितानि' न तदस्सादेति, न तं निकामेति, न 
च तेन वित्तिः आपज्जति। एवं पि पूव्वमन्तमतिस्तितो । 

वेमन्मे नुपसङ्खे्यो ति । वेमज्फ' वुच्चति पच्चुष्पन्नो बद्धा । 
पच्चुप्पस्चं दधानं आरव्म ता पीना, दिदि पटितिस्सद्ा। तष्ाय 
पहीनत्ता, दिद्धिया पटिनिस्सद्त्ता रतो ति नुपसद्वे्यो, टो ति 
मुषसङ्केयो , मूढहो ति तुपसङ्खषयो, विनिबदो ति नुपसद्ख्ो, 
परामद्रो ति नुपसङ्कय्यो, विक्लेषगतो ति नुपसङ्खेययो, 
ति तुपस्खथ्यो, थामगतो ति नुपसङ्खगयो; ते अभिसङ्खारा पीना, 
अभिसङ्खारानं पहीनत्ता गतिया नुपसद्ध्यो, नेरयिको ति वा तिस 
च्छानयोनिको ति वा पेत्तिविसथिको ति वा मनुरसोति वा देवति 
वालूपीत्तिवा अरूपीति वा सन्नी ति वा असञ्नी त्तिवा 
तेवसज्तीनासल्जी ति बा। सो हेतु नत्थि पर्चयो नत्व ऋ 
त्थि येन स्ः गच्छेय्या ति ~ वेमज्मे नुपसद्खग्यो । 

त्स न्थ पुरकखतं ति । तस्सा ति । अरतौ खीणासवस्स । 
रक्रा" ति। दे पुरेक्लाया - तण्डापुरेक्लारौ 1 । 
ने ...पे०.. अयं तण्हपुरेक्छासे . . पे०.. अय दिदवषुरेक्वारो 


„_..__.------------ 


घधाण-सी०। २ यानस्सु ~ सी, स्यार, 
-स्या०, सोऽ! ५ परवित्तस्य, 


ध नूषसह्कग्यो - सी०; एवमुपरि पि। ८. पूरेक्डारो -सी०, 


रौ०! २ तानि पुने -घी०। द 
सौ०। ६ वेम ~ स्वा" 


स्याम द°) 
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तष्हापुरेक्लारो पहीनो, दिद्धिपुरेक्लारो पटिनिस्सद्रो । तण्हापुरे- 
क्लारस्स पहीनत्ता, दिद्वपुरेक्लारस्स पटिनिस्सदत्ता न तष्टं वा 
दिद्धिवा पुरतो कत्वा चरति, न तण्ाधजो न तण्हाकेतु न तण्हा- 
धिपते्यो, न दिद्धिधजो" न दिदधिकेतु न दिदवाधिपतेग्यो, न तण्डाय 
वा दिष्टिया वा परिवारितो चरति। एवं पि तस्स नल्थि पुरक्तं 1 
अथ वा, “एवंरूपो सियं अनागतमद्धानं'” ति तत्थ नन्द न समन्ना- 
नेति, “"एवंवेदनो सियं ... एवंसञ्मो सियं .. एवंसङ्खारो सियं.-एवं- 
विञ्माणो सियं अनागतमद्धानं'" ति तत्थ नन्दि न समन्नानेति। 
एवं पि तस्स नत्थि पुरक्तं। अथ वा, “इति मे चक्लु सिया 
अनागतमद्धानं ~ इति रूपा” ति अप्पटिरद्धस्स पटिकाभाय चित्तं न 
पणिदहति, चेतसो अप्पणिधानप्यच्चया न तदभिनन्दति; न तद्भि- 
नन्दन्तो । एवं पि तस्स नत्थि पुरक्तं ! “इति मे सोतं सिया अना- 
गतमद्धानं - इति सदा" ति, “इति मे घानं सिया अनागतमद्धानं - 
इति गन्धा” ति, “इति मे जिच्ा सिया अनागतमद्धानं ~ इति रसा” 
ति, “इति मे कायो सिया अनागतमद्धानं - इति फोदुव्बा' ति, 
“इति मे मनो सिया अनागतमद्धानं ~ इति धम्मा' ति अप्पटिलद्स्स 
पटिकाभाय चित्तं न पणिदहति, चेतसो अप्पणिधानप्यच्वया न 
तदभिनन्दति; न तदभिनन्दन्तो । एवं पि तस्स नत्थि पुरक्छतं । 
अथ वा, “"्मिनाहं सीकेन वा वतेन' वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा 
देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो' ति वा अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय 
चित्तं न पणिदहति, चेतसो अप्पणिधानप्पच्चया न तदभिनन्दति; न 
तदभिनन्दतो । एवं पि तस्स नत्थि पुरक्लतं। तेनाह भगवा - 
“वीततण्डो पुराभेदा, (इति भगवा) 
पुन्बमन्तमनिस्सितो 
वेमज्स्षे नुपसङ्खेय्यो, तस्स ॒नत्थि पुरक्खतं' ति॥ 
८५. मक्कोधनो असन्तासी, अविकत्थी अकुक्कुचो! । 
मन्तमाणो' अनुद्धतो, स वे वाचायतो मुनि॥ 


१ दिद्विदनो -स्या०। २ क्तेन -स्या०, रो० = 
पि। ४ मन्ताभाणी-स्या०, रोऽ। ०१३ अकुक्कुच्चौ सौ०) एवमुपरि 
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उक्कोधनो भसन्तासी ति! अक्कोधनो त्ि। यं हि सो 
चुत्तं । जपि च, कोचो ताव वत्तव्बो । दसहाकारेहि कोधो जायति - 
"“उनत्यं मे मचरी"" ति कोधो जायति, “अनत्थं मे चरती" ति 
कोधो जायत्ति, “भनत्थं मे चरिस्सती ति कोधो जायति, ““पियस्स मे 
५ मनापस्स अनत्थं अचरि ““ अनत्थं चरति ~. अनत्थं चरिस्सती” ति 
कोधो जायति, “अषप्पियस्स मे अमनापस्स अत्थं अचरि „जत्थ 
चरति ... अत्थं चरिस्सती"" ति कोषो जायति, अदाने वा पन कोधो 
जायति! यो एवरूपो चित्तस्य आघातौ पटिघातो, पटिषं पटि- 
विरोधो", कोपो पकोपो सम्पकोपो, दोसो पदोसो सम्पदोसो, चित्तस्स 
व्यापत्ति मनोपदोसो, कोधो कुञ्फना कुञ्मितत्तं, दोसो दुस्पना 
दुस्सितत्त, व्यापत्ति व्यापञज्जना व्यापञ्जितत्त विरोधो परिविरोधो 
चण्डिवकं, असुरोपोः अनत्तमनता चित्तस्स ~ अयं वुच्चति कोधो! 
अपि च, कोधस्स अधिमत्तपरिचता वेदितव्वा। अत्थि 
कञिन्वि कालं कोधो य क ताव 
कुखानविकरुखानो होति; अत्थि कारं मुखकुलान- 
% विकुलानमत्तो होति, न च ताव हतुसञ्चोपनो होति; अत्व 
कल्नवि कारू कोधो हनुसव्चोपनमत्तो होति, न च तावं एष्व- 
वाच" निच्छारणो होति; अत्थि कच्चि कालं कोधो फरसवाचं 
निच्छारणमत्तो होति, च च ताव दिसाविदिसानुबिलोकनो होति 
अत्थि किचि कालं कोधो दिसाविदिसानुविलोकनमत्तो हीति, ग 
च तावं दण्डसत्यपरामसनो होति; अत्थि कल्चि कार, कोधो 
दण्डसत्थपरामसनमत्तो होति, न च ताव दणडसत्यबन्भगिकरणो 
होति; अत्ि कल्वि कारं कोधो दण्डसत्थवन्मुविकरणमत्तो । 
नच 'ताव दण्डसत्थबभिनिपातनो होति; अत्थि कठि काति + 
† होति; अस्थि कल्वि क सविर छिक्निच्छहकरममतो होति 
न च' ताव सम्पज्जनपकिमिज्जनो" होति; अत्य क 
1 म नल्व) २. चरी सण; एवमुपरि पि। ‰ 


अस्मुरोपौ -सी०, स्या रो०। ६ फर्म 
दो तान ५.८८ 


प्र9 


„ सी, स्या०, रोऽ 
पल्वे नस्थि 1 ४ पतिनिरोषो - रो°1 ५. 
वाचा-सी०। ७ ५.९4 
पृ्ठिभज्जनो ~ सी०; ० पर्मिन्जनो ~ स्यार, ररा 
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कोधो सम्भञ्जनपकिभञ्जनमत्तो होति, न च ताव अङ्खमङ्गजप- ४. 108 
कडुनो होति; अत्थि कल्चि कारं कोधो अङ्गमङ्खअपकडूनमत्तो 
होति, न च ताव जीवितावोरोपनो' होति; अत्थि कञ्चि कालं 
कोधो जीवितावोरोपनसत्तो होति, न च ताव सब्बचागपरिच्चागाय 
सण्ठितो होति! यतो कोधो परपुम्गलं घाटेत्वा अत्तानं घाटेति, 
एत्तावता कोधो परमुस्सदगतो परमवेगूल्लप्पत्तो होति! यस्स सो 
कोधो पीनो समुच्छिन्नो वृूपसन्तो पटिपस्सद्धो अभब्बुप्पत्तिको पश 
नाणम्गिना दड्ो, सो वुच्चति अक्कोधनो। कोधस्स पहीनत्ता 
अक्कोधनो, कोधवत्थुस्स परिञ्जातत्ता अक्कोधनो, कोधहेतुस्स 
उपच्छिन्नत्ताः अक्कोधनो ति ~ अक्कोधनो । 10 


असम्तासी ति। इषेकच्चो तासी होति उत्तासी परित्तासी, 
सो तसति न उत्तसति परित्तसति, भायति सन्तासं आपज्जति । कुलं 
वान रुभामि, गणं वा न लभामि, आवासं वा न कभामि, 
लछामंवान कभामि, यसं वान रमामि, पसंसंवा न कुभामि, 
सुखं वा न रमामि, चीवरं वा न लभामि, पिण्डपातं वा न 
रुभामि, सेनासनं वा न कभामि, गिकानपच्चयभेसज्जपरिक्छारं वा 
न लभामि, गिलानुपद्राकं वा न कभामि, अप्पञ्जातोम्ही ति 
तसति उत्तसति परित्तसति भायति सन्तासं आपज्जतिः। 


इष भिक्लु असन्तासी होति अनृत्तासी अपरित्तासी; सोन 
तसति न उत्तसति न परित्तसति न भायति न सन्तासं आपज्जति। 
कुरुं वा न कभामि, गणं वा न लभामि, आवासं वान लभामि, 
लाभं वान रभामि, यसंवा न रमामि, पसंसं वा न रभामि, 
सुखं वा न॒ कभामि, चीवरं वा न मामि, पिण्डपात्तं वान 
कमामि, सेनासनं वा न॒ कमामि, गिकानपच्वयभेसज्जपरिक्लारं वा 
न रुभामि, निखानुपद्राकं वा न लभामि, अप्पञ्जातोम्ही तिन 
तसति न उत्तसति न परित्तसति न भायति न सन्तासं आपज्जती 
ति ~ अक्कोधनो असन्तासी । 
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१ ° वोरोपणो -सी०; जीवितपनाखनो -स्या०, रो , एवमुपरि पि! २ ० परि- 
च्वाग -स्या०, रो०। ३. घतित्वा -सी०, स्या, एवमृषरि पि। ४-४, सी 
रो०। ५. उच्छन्नत्ता -स्या०, रो०। ६. परितघति ~ रो०। ७-७. रो० पौत्थके नत्थि 
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विकत्थी गङुनुचो ति। इषेकल्चो कती होति विकी 
सो कत्थति विकत्थति - बहमस्मि सीलसम्पन्नो ति वा वतसस्प्नोः 
ति वा सीरुब्बतसम्पन्नो ति वा जातिया वा गोत्तन वा कोल 
2.19 पत्तियेन' वा वण्णपोक्लरताय वा धनेन वा अज्मेतेन वा कम्माय- 
तनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्रानेन वा सूतेन वा पटिभानेन 
५” वा भन्जतरज्जतरेन वा वत्युना। उच्चा कुला प्व्बजितो ति वा 
महाकुला पञ्बजितो ति वा, महाभोगक्रुला प्न्बजितो ति वा 
उच्रारभोगकुला पव्बजितो ति वा, भातो यसस्सी गहटुपन्बजितानं 
ति वा, खछाभिम्हि चीवरपिण्डपातसेनासनगितानपच्वयभेसज्जपिरवखा- 
रानं ति वा, सूत्तन्तिको ति वा विनयधरो ति वा धम्मकथिको तति 
वा, आरञ्जिको ति वा पिण्डपातिको ति वा पंसुकूलिको ति वा 
तेचीवरिको ति वा, सपदानचारिको ति वा खदुपच्छाभत्तिको ति 
वा नेसज्जिको ति वा यथासन्थतिको ति वा, पठ्मस्स श्ञानस्स काभ 
ति वा दुतियस्स क्ञानस्स रामी ति वा ततियस्स फानस्स लाभी ति 
वा चतुत्थस्स फानस्स काभी ति वा, आकासानञ्चायतनसमापत्तिया 
.. विञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया ... आकिञ्चजञ्जायतनसमापत्तिया .. 
नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया छाभी ति वा कत्थति विकत्थति। 
एवं न कत्थति न विकल्थति, कत्थना विकत्थना आरतो विरतो 
पटिविरतो निक्न्तो निस्सटो" विप्पमुत्तो विसन्युत्तो विमरियादि- 
कतेन चेतसा विहरती ति ~ अविकत्थी । 7 
अक्रुक्कुचो ति। कुक्कुच्चं ति । हत्थकुक्कुच्चं पि दुकतुज्च, 
पादकुक्ुच्चं पि कुककुच्चं, हत्यमादकुककुल्ं पि वुुल्व, व 
कप्मियसञ्जिता कप्मिये अकष्पियसस्निता, विकाले" काठसन्जिता 
कारे * विकारसल्जिता^,* अवज्जे वज्जसञ्निता वज्जं तं नौ 

सञ्जिता; यं एवरूपं कुक्कुल्वं कुक्कुल्वायना बुक ० 
विप्मटिसारो मनोविलेलो ~ इवं वुच्चति इूगनुचतं र 
जपि च, दीदि कारणेदि उणन्जति कनं चेतसो णि 

सारो मनोविकेखो - कतत्ता च अकतत्ता च । कथं कतत्ता च 
म्मा गुरवलणून्कः -स्या०, रो०। ३ समहु -सी०। 
र त ० च ६-६ स्या परत्यक ४ 
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तत्ता च उप्पज्जति कूवकुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो ? 
““कृतं मे कायदुच्चरितं, अकतं मे कायसुचरितं'' ति ~ उप्पज्जति 
रुवकुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो; “कतं मे वचीदुल्वरितं, 
अकतं मे वचीसुचरितं ... कतं मे मनोदुन्वरितं, अकतं मे मनोसूचरितं 
ति - उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो ; “कतो 
मे पाणातिपातो, अकता मे पाणातिपाता वेरमणी" ति - उप्पज्जति 
कुककु्वं चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो; “कतं मे अदिन्नादानं, 
अकता मे अदिन्नादाना वेरमणी" ति - उप्पञ्जति कूक्कुच्चं चेतसो 
विप्पटिसारो सनोविकेखो; कतो मे कामेसु मिच्छाचारो, अकता मे 
कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी' ति ~ उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो 
विप्पटिसारो मनोविकेखो; “कतो मे मुसावादो, अकता मे मुसावादा 
वेरमणी"" ति ...“"कता मे पिसुणा वाचा, अकता में पिसुणाय वाचाय 
वेरमणी" ति “कता मे फरुसा वाचा, अकता मे फरुसाय वाचाय 
वेरमणी"" ति ...“कतो मे सम्फप्पकापो, अकता मे सम्फप्पखापा 
वेरमणी'" ति ~ “कता मे अभिज्फा, अकता मे अनभिज्छा" ति... 
“कतो मे व्यापादो, अकतो मे अव्यापादो” ति. कता मे मिच्छा- 
दिद्टिः अकता मे सम्मादिद्री"" ति~ उप्पज्जति कुक्कुज्चं चेतसो 
विप्पटिसारो मनोविरेखो ! एवं कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति 
कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविरखो । 


अथ वा, "सीखेसुम्हि न परिपूरकारी ति~ उप्पज्जति 
कुक्कुज्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो, ““इन्दरियेसुम्दि अगुत्त- 
हारो" ति... ` मोजने अमनत्तज्चुम्ही"" ति ... “जागरियं अननुयुत्तोम्ही"" 
ति ~. “न सतिसम्पजञ्मेन समन्नागतोम्ही"" ति... “अमाविता मे 
चत्तारो सत्िपद्राना'' ति ... "अभाविता मे चत्तारो सम्मप्पधाना" 
ति ... अभाविता मे चत्तारो इद्धिपादा"' ति ...“अभावितानि मे पञिन्व- 
न्दरियानी'” ति ... “अभावितानि मे पञ्च बखानी" ति... “जभाविता 
मे सत्त बोज्छङ्खा' ति...“अभावितो मे अरियो अटुङ्किको मर्गो" 
ति“ "दुक्खं मे अपरिन्नातं'" ति ... “समुदयो मे अप्पहीनो" 
ति... मग्गो मे अभमावितो ति... “निरोघो मे असच्छिकतो"” 
ति स उप्पज्जति , ऋक्कुज्वं चेतसो विप्पटिसारो मनोविकेखो । 
यस्तं कुक्कुच्चं पहीनं समुच्छिन्नं वृपसन्तं॒पटिपस्सद्धं अमन्बु- 
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पपत्तिकं माणग्गिना दह, सो वुज्वति गङुव्रुज्चो ति~ 
तेः वु कुक्कुल्चो ति - अविकत्थ 

भन्तमाणौ अनुदतो ति! मन्ता वुच्चति पञ्मा। या पञ््ा 
पजानना .“पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिदवि । मन्ताय परिगरहेता 
परिगगहेत्वा वाचं भासति बहुं पि कथेन्तो बहुं पि भगन्तो बहुं पि 
र बहुं पि वौहरन्तो। दुक्कधितं" दुम्मभितं दृल्तपितं सतं 
ऊ वाचं न भासती ति ~ मन्तभाणी । अनुद्धत ति। तत्य 
कतमं उद्धच्चं ? यं चित्तस्स॒उद्धच्चं अवृपसमो चेतसो विक्लेपो 
भन्तत्तं चित्तस्स ~ इदं वुच्चति उद्धच्चं । यस्सेतं उद्धच्चं पहीनं 
समृच्छिन्नं वूपसन्त पटिपस्सद्धं अभब्बुप्पत्तिकं ताणमिना दहं, सो 
वुच्चति अनुद्धतो ति ~ मन्तभाणी अनुद्धतो । 

स वे वाचायतो मुनी ति। इध भिक्ठु मुसावाद प्रहाय 
मूसावादा पटिविरतो होति सच्चवादी सच्चसन्धो येतो पच्वथिको 
अविसंवादको रोकस्स। पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाय पठि. 
विरतो होति - इतो सृत्वा न अमुत्र अक्लाता इमेसं भेदाय, असूत 
वा सुत्वा न इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय । इति भिन्नानं वा सन्धाता, 
सहितानं वा अनुप्यदाता, समग्गारामो समग्यरतो समगगनन्दी सममा- 
करणि वाचं भासिता हौति। फर्सं वाचं पहाय एरुसाय वाचाय 
पटिविरतो होति ~या सा वाचा नखा कण्णसुखा पेमनीया हदय्मा 
पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपि वाचं भाषिता होति। 
सस्फप्पकापं पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति - काक्वादी भूतः 
वादी अत्थवादी धम्मवादी विनयवादी निधानवति वाचं भासिता 
होति कालेन सापदेसं परियन्तवति अत्यसंहितं। चतूहि वचीुचरितिह 
समन्नागतो चतुोसापगतं' वाचं भासति, नात्तिसाय' तिरच्छानकथाय 
आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्छन्तो निस्पटो विष्युत्तौ 
विसञ्बुत्तौ विमरियाविकतेन चेतसा विहरति। 

दस कथावत्ूनि' कथेसि, सेय्यथिदं ~ गमिव्छकय 
सन्तुदीकथं कथेति, पविवेककथं ... संसमकं 
{कटं कथितं ~ रो०। २ चुदोसाप्गत ~ सी०, चतुदोसागत -रौ०। १ 
(4 र |; ह सो° पोत्यकेदु नत्थि। ५ भविनिर = ०। 
६ बत्यूनि - स्या रो९। 


कथेति, 
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सीकरकथं...समाधिकथं ..पञ्जाकथं ...विमुत्तिकथं ... चिमुत्तिमाणदस्सन- 
कथं .. सतिपद्ानकथं .. सम्मप्यधानकयं ... इद्धिपादकथं .. इन्दरियकयं 
„.. बरकथं ...बोज्फङ्ककथं ... ममगकथं .. फलकथं .. निन्बानकथं कथेति । 
बाचायतो ति! यत्तो परियत्तो गुत्तो गोपितो रविखतो वृूपसन्तो' । 
सुनी ति। मोनं वुच्चति नाणं । या पञ्मा पजानना पे०.. अमोहो 

धम्मविचयो सम्मादिष्टिं -.पे०... सङ्खजारमतिच्व सो मुनी तिस वे 
 वाचायतो मुनि। तेनाह भगवा- 


"“जक्कोधनो असन्तासी, अविकत्थी अकुक्कुचो 1 
मन्तमाणी अनुद्धतो, स वे वाचायतो मूनी" ति॥ 


८६. निरासत्ति' अनागते, अतीतं नानुसोचति । 
विवेकदस्सी फस्सेसु, द््रसु च नं नीयति 


निरासत्ति अनागते ति। आसत्ति वृच्चतति तष्हा । यो रागो 
सारागो..पे०..गभिज्फा लोभो भकुसलमूरं। यस्सेसा मासत्ति तण्हा 
पहीना समुच्छिल्ला वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभन्बुप्पत्तिका नाणग्गिना 
द्रा ति! एवं पि निरासत्ति अनागते! अथ वा, “एवंरूपो सियं 
अनागतमद्धानं'" ति तत्थ नन्दि न समन्नानेति, ““एवेवेदनो सियं ... एवं- 
सन्मो सियं ... एवंसङ्खारो सियं .. एवंविजञ्जाणो सियं अनागतमद्धानं'" 
ति तत्थ नन्दि न समन्लानेति। एवं पि निरासत्ति अनागते। अथ 
वा, “ईति मे चक्खु सिया अनागतमद्धानं ~ इति खूपा" ति अत्पटि- 
छ्स्स पटिलाभाय चित्तं न पणिदहति, चेतसो अप्पणिषानप्यच्वया 
न तदभिनन्दति; न तदभिनन्दन्तो । एवं पि निरासत्ति अनागते । 
“इति मे सोतं सिया अनागतमद्धानं - इति सदा" ति..पे०...३ति 
मे मनो सिया अनागतमद्धानं ~ इति धम्मा'" ति गप्पटिरुद्धस्स पटि- 
छाभाय चित्तं न पणिदहति, चेतसो अप्पणिधानप्पच्चया न तदभि- 
नन्दति; न तदभिनन्दन्तो ! एवं पि निरासत्ति अनागते! अथ वा, 
“इमिना सीलेन बा वतेन वा तपेन वा ब्रहमाचरियेन वा देवो वा 
भविस्सामि देवन्मतरो वा" ति अप्पटिकद्स्स पटिलाभाय चित्तं न 





१ षय्मित्तो -स्या०, रो०} २ संवृतो वृपसन्तो -स्या०, रो०} ३, निरादत्ती ~ 
स्यार रोर) < 
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पणिदहति, चेतसो अप्पणिधानप्पच्वया न तदभिनन्दति; न तदभि. 
नन्दन्तो । एवं पि निरासत्ति अनागते । 


अतीतं नानुसोचती ति! विपरिणतं वा वत्थु न सोचति, 
विपरिणतस्मि वा वल्थुसिम न सोचति, “चक्खु मे विपरिणतं ति 
न सोचति, “सोतं मे ...चानं मे ... चिन्ह मे ~.कायो मे .. सपा मेस्‌ 
मे... गन्धा मे ...रसा मे ...फोटुव्वा मे ...कुं मे..गणो मे ... आवासो मे... 
खाभो मे ...यसो मे ...पसंसा मे ...सुखं मे... चीवरं मे ..पिष्डपातो मे. 
सेनासनं मे... गिकानयच्वयभेसज्जपरिक्छारो मे. माता मे. पिता मे 
भाता मे... भगिनी मे .. पततो मे ..घीता मे ...मित्ता मे... गमच्वा मे. 
तका मे .. साखोह्िता मे विपरिणता" ति न सोचति न्‌ किमति 
न परिदेवति न उरत्ताछ्ि कन्दति न सम्मोहं आपज्जती ति ~ अतीव 
नानुसोचति । 
त विवेकदस्सी फस्सेसू ति। चक्बुसम्फस्सो सोतसम्फससौ चानः 
सम्फ़स्सो जिन्हासम्फस्सो कायसम्फस्सो मनोसम्फस्सो, अधिवचन- 
सम्कस्सो पटिषसम्फस्सो, सुखवेदनीयो फर्स दुक्छवेदनीयो फस्मो 
अदुक्लमसुखवेदनीयो फस्सो, करषरो फस्तो अकरुसलो फस्सो अव्याकतो 
फससो, कामावचरो फस्सो रूपावचरो फस्सो अदूपावचरो पस्सो, 
सन्मतो फस्तो अनिमित्तो फल्सो अप्यभिहितो फस्तो, लोकियो फलतो 
रोकुत्तरो फस्सो, अतीतो फस्सो जनागतो फस्सो पच्षयजो पसं, 
% यो एवरूपो फस्सो सना सम्फु्ना समफुसितततं ~ मयं वुनबति 
फस्सो । 

निवेकदस्सौ फस्सेसू ति! चकलुसम्फस्सं विवि 
अन्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा त न = 

> परिणामधम्मेन वाः सोतसम्फस्सं त्त तोः 
„„ विचित्त पर्सति ..जिन्ासम्फस्स विवितत पस्सति कामदम्क ि 


1 
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पसं ... अन्याकतं फस्सं ...कामावचरं फस्सं ... रूपावचरं फस्सं ... अरूपा- 
वचरं फस्सं ... लोकियं फस्सं^ रविवित्तं पस्सति अत्तन वा अत्तनियेन वा 
निच्चेन वा धवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा । 

अथ वा, अतीतं फस्सं अनागतेहि च' पच्चुप्पजञेहि च फस्सेहि 
विवित्तं पस्सति, अनागतं फस्सं अतीतेहि च पच्चुप्पसेहि च फस्सेहि 
विवित्तं पस्सति, पच्चुप्पन्नं फस्सं अतीतेहि च अनागतेहि च फस्सेहि 
विवित्तं पस्सति। अथ वा, ये ते फस्सा अरिया अनासवा रोकृत्तरा 
सुञ्जतपटिसञ्णुत्ता, ते फस्से विवित्ते पस्सति रागेन दोसेन मोहेन 
कोघेन उपनाहेन मक्लेन फठासेन इस्साय मच्छरियेन मायाय साठे- 
य्येन थम्भेन सारम्भेन मानेन अतिमानेन मदेन पमादेन सन्ब- 
किलेसेहि सब्बदुच्चरितेहि सब्बदरथेहि सन्बपरिगहेहि सब्बसन्तापेहि 
सन्बाकुसजाभिसङ्खारेहि चिवित्ते पस्सती ति - विवेकदस्सी फर्स । 

दीस च न नौयती ति। तस्स द्वासद्टिः दिद्विगतानि पही- 
नानि समृच्छिन्नानि वृूपसन्तानि पदियस्सद्धानि अभब्बुपपत्तिकानि 
माणम्मिना वह्कानि। सो दिष्टया न यायत्ति न नीयति न तुय्हति 
न संहरीयति; न पि तं दिद्िगतं सारतो पच्चेत्ि न' पच्चागच्छती ति 
~ द््ीसु च न नीयति। तेनाह भगवा ~ 

“ निरासत्ति अनागते, अतीतं नानुसोचति । 
विवेकदस्सी फस्सेसु,भदिदीसु च न नीयती ति ।} 


८७. पत्तिलीनो' अकुहको, अपिहालु अमच्छरी । 
अप्पगम्भो अजेगुच्छो, पेसुणेय्ये च नो युतो 1 
पतिलीनो अकरहको ति। पतिलीनो ति! रागस्स पहीनत्ता 
पतिरीनो, दोसस्स' पहीनत्ता पत्िलीनो, मोहुस्स पहीनत्ता पतिीनो, 
कोघस्स ~“ उपनाहस्स ...मक्लस्स ... पक्रासस्स'... इस्साय ...मच्छरियस्स 
०. सन्बाकुसलाभिसङ्कारानं पहीनत्ता पतिटीनो । वुत्तं हैतं मगवता 
~ कथं च, भिक्सवे, भिक्लु पतिीनो होति ? इमस्स," भिक्छवे, 
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भिवलुनोः अस्मिमानो पीनो होति उच्छि्षमूरो तालावत्ूकतो अन- 
माचंकतो आयति अनुप्पादधम्मो । एवं सो, भिक्वे, भिकलु पृहि- 
ीनो होती" ति ~ पतिरीनो। 
अकुहको ति। तीणि कुहनवत्थूनि ~ पच्चयपटिसेवनसद्भातं 

कुहनवत्थु," इरियापथसद्धातं कुहनवत्यु, सामन्तनष्यनसह्खातं वुहन- 
वत्थु ¡ कतमं पच्चयपटिसेवनसद्भातं कुहनवत्थु ? इष ॒गहूपतिका 
भिक्ं निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिकानपन्वयभेषन्नपरि- 
क्लारेहि ! सो पापिच्छो इच्छापकतौ सत्यको .चीवरपिण्डपातेना- 
सनगिखानपन्वयभेसज्जपरिक्ारानं भिय्योकम्यतं उपादाय चीवरं 
पच्चक्खाति, पिण्डपातं पच्चक्खात्ति, सेनासनं पच्चक्ाति, गिान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्छारं पच्चक्लाति। सो एवमाह ~ ¶क समणस्स 
महग्धेन चीवरेन ! एतं सार्पं थं समणो सूंसाना वा सङ्कारूटा 
वा पापणिका वा नन्तकानि उच्विनित्वा सन्खाटि कलवा धारेष। 
कि समणस्स महग्येन पिषण्डपातेन ! एतं सारूप्यं यं समणो उन्छा- 
चरियाय पिण्डियाोपेन जीविकः कप्य । किं समणस्स भङ्षेन 
सेनासनेन ! एतं सार्पं यं समणो सक्समूलिकौ वा यस्स सोएानिको 
वा अन्भोकासिको वा! किं समणस्स महर्षे गिकानपच्वयभेस्ज- 
यखिल्ारेन ! एतं सारूप्यं यं समणौ पूतिमुतेन वा हरितिकीखण्डन 
वा ओोस्ं' करेया” ति! तदुपादाय रूवं चीवरं धारेति, शूं पिषड- 
पातं परिभुञ्जति', लूं सेनासनं परटिसेवति, रूं # 
ज्जपरिलारं पटिसेवति। तमेनं गहपतिका एवं जानन्ति ~ य 
समणो .अपिच्छो सन्तुदो १ असंसद्रौ आरदवीरियो पूतः 

वादो ति भिम्यो मिब्यो निमनतेन्ति चीबरपिष्डपातरेनासनमिलानः 
भच्ययभेसज्नपरिसारहि। सो एवमाह ~ “तिं व 

ईं पज्र सद्धाय सभ्भुखीमावा सद 

व क इ्ुखीमावा सदधो ब्रुयुत्तौ वहु न्व 
पुज्तरं पसवतिः द्य्यघम्पस्त सर + प्बति! 
दसवति, दक्िणेय्यानं सम्मुखीमावा सदधो क अ 
शुमहाकल्वेवायं सद्धा जत्थ, देवयवम्मो च \ बह 
` ए इत चो; एवमुपरि पि1 २ वीमितं-म०॥ ३ इरीतकी” १ 
लिपि ५५ 
६. चिं-स्यार ते०। 
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पटिम्गाहको । सचेहे' न पटिग्गहेस्सामि, एवं तुम्हे पुञ्जेन परिबाहिरया 
भविस्सन्तिः। न म्ह इमिना अत्थो 1 अपि च, तुम्हाकयेव अनुकम्पाय 
पटिगगण्डामी ""' ति। तदुपादाय बहुं पि चीवरं पटिगगण्डाति, बहुं पि 
पिण्डपातं पटिग्गण्डाति,* बहुं पि गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं पटि- 
गगण्हाति। या एवरूपा भाकुटिका भाकुटियं कुहना कृहायना कृहि- 
तत्तं ~ इदं पच्वयपटिसेवनसङ्खातं' कुहनवल्थु । 

कृतम॑इरियापथसङ्कातं कुंहनवत्थु ? इधेकच्चो पापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनाधिष्पायो, “एवं मं जनो सम्भावेस्सती”” ति, 
गमनं सण्टपेति ठानं सण्ठपेति निसज्जं सण्ठ्पेति सयनं सण्ठपेति, 
पणिधाय गच्छति पणिघाय तिट्ुति पणिधाय निसीदति पणिधाय 
सेयं कष्पेति, समाहितो विय गच्छति समाहितो विय तिदुति समा- 
हितो विय निसीदति समाहितो विय सेय्यं कप्पेति, आपाथकज्छायी' व 
होति। या एवरूपा इरियापथस्स ठपना' आठपना सण्ठपना भावु- 
टिका भाकुटियं कुहना कायना कुहितत्तं ~ इदं इरियापथसङ्खातं 
कुहनवल्यु । 

कतमं सामन्तजप्पनसङ्कातं कुहनवत्थु ? इधेकच्चो पापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, “एवं मं जनो सम्मावेस्सती" ति, 
अरियघम्मसन्निस्सितं वाचं भासति “यो एवरूपं चीवरं धारेति 
सो समणो महेसक्ली'" ति भणति; "यो एवरूपं पत्तं वारेति ... लोह- 
थाक घारेति ... घम्मकरणं' धारेति ... परिसावनं धारेति ... कुच्न्चिकं 
धारेति ... उपाहनं धारेति ... कायबन्धनं धारेति .. आयोगं धारेति सो 
समणो महेसक्खो'' ति भणत्ति; “यस्स एवरूपो उपज्छायो सो 
समणो महेसक्लो" ति मणति; “यस्स एवरूपो आचरियो ... एव- 
रूपा समानुपज्छायका ...समानाचरियका ... मित्ता ...सन्दि्धा ... सम्मत्ता 
सहाया सो समणो महेसक्खो '" ति भणति; “यो एवरूपे विहारे 
वसति सो समणो महेसक्लो" ति भणति, “यो एवसूपे अयोगे 
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वसति ...पासादे वसति .. हम्मिये वसति -..गृहायं वसति .. रेणे वसति... 
कुटिया वसति ... कूटागारं वसति ... अट वसति.“ माठे' वसति .. उदे 
वसति ..उपट्वानसाखायं वसति...मण्डपे वसति ...स्क्मृके वस्त, घो 
समणो महेसक्लो"" ति भणति । 


अथ वा, कोरजिककोरजिको भाकूटिकभाकुटिको कुहक 
कुटको र्पकरपको मुखसम्भाविको, “अयं समणो लात 
सन्तानं विहारसमापत्तीनं छाभी"" ति तादिसं गम्भीर गू निपुणं 
पटिच्छन्नं लोकुत्तरं॒॑सुञ्जतापटिसंयत्तं कथ कथेसि') या एवरूपा 
भाकुटिका भाकूटियं कुहना कुहायना कृितत्तं' - इदं सामन्तनणः 
सह्खातं करहनवल्यु । यस्सिमानि तीगि इुहनवत्थूनि पहीनानि पमु- 
च्छिन्नानि वृूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभव्बप्पततिकानि ्ाणमिगिता 
दङ्ानि, सो वुच्चति अकुहको ति ~ पतिीनो अकुहको । 

अपहां अमच्छरी ति। पिहा वृच्चति तण्हा । यो रगो 
सारागो ..प०..अभिज्मा रोभो बङससमूलं । भस्सेसा पिहा तण्हा 
पहीना समुच्छिन्ना वृूपसन्ता पटिमस्सद्धा अभबबुपत्तिका मा्णगिना 
दङ्का, सो वुच्चति अयिहालु। सो रूपे न हेति, सहे „गनध. रे“ 
फोट. कुरू. गणं... आवासं लां .. यसं ..पसंसं.. सुखं. वरं 
पिण्डपातं ... सेनासनं ... गिक्ानपच्चयभेसज्जपरिव्छारं “ कामा 
रपधातु .. अरूपधातु .. कामभवं „रूपम“ अशूपभवं .“ सन्मम ” 
असञ्जामवं ...नेवसञ्नानासन्मामवं ... एकवोकारमव 
भवं .. पञ्चवोकारभवं .. मतीत ... अनागतं ... पच्चृणनन दुतम 
निल तव्े बमम न पिहेति न इच्छति न सादियति न पतत नामि 
जप्पती ति ~ अपिहाटट । अमच्छरी ति। पञ्च नवम मन्सि ` 
यं एवूपं मच्छसियं" मच्छरायना मच्छरायितत्तं वेबिच्छं च 
कल्नूकता' भगगहितततं चिततस्स ~ इदं ुन्यति मच्छपिम व व 
लन्धमच्छसिय पि मच्छर, पि 
___------__ सौर 
कोरम्निककोरन्विको -सी०। ३ 

सी, स्या० सो*। ६ धमित ~ स्या, 

चर ध (न अ क ध ९ कटुवचा - स्यार 
रो०। 


१ १०.८७] पुशाभेदसुतनिदेसौ ९१ 


मच्छसियं पि मच्छरियं गाहो ~ इदं वुच्चति मनच्छरियं 1 यस्सेतं 
मच्छरियं पीनं समृच्छि्ं वृपसन्तं पटिपस्सद्धं अमब्ुष्पत्तिकं माण- 
ग्गिना दङ्, सो वुच्चति अमच्छरी ति - अपिहाखु अमच्छरी 1 

अप्पगन्भो अजेगुच्छो ति। पागन्मियं ति - तीणि पागन्मि- 
यानि - कायिकं पागन्भियं, वाचसिकं पागन्मियं, चेतसिकं पागव्भियं । 
कतमं कायिकं पामव्मियं ? दधेकच्चो सङ्गतो पि कायिकं पाग- 
न्भियं दस्सेति, गणगतो पि कायिक पागन्मियं दस्सेति, मोजनसालायं 
पि कायिकं पागन्भियं दस्सेति, जन्ताघरे पि कायिकं पागन्भियं 
दस्सेति, उदकतित्थे पि कायिकं पागन्मियं दस्सेति, अन्तरषरं पवि- 
सन्तो पि कायिकं पागन्मियं दस्सेति, अन्तरघरं पवि पि कायिकं 
पागन्मियं दस्सेति । 

कथं सङ्खगतो कायिकं पागन्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो सक्घ- 
गतो अचित्तीकारकतो' थेरे भिक्खू चटुयन्तो पि तिदुत्ति, घटूयन्तो 
पि निसीदति, पुरतो पि तिटरुति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि 
आसने निसीदति, ससीसं पारपित्वा पि निसीदति, ठ्तिको पि भणति, 
बाहाविक्खेपको पि भणति! एवं सद्धगतो कायिकं पागव्भियं दस्सेति 1 

कथं गणगतो कायिकं पागन्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो गणगतो 
अचित्तीकारकतो थेरानं भिक्लूनं अनुपाहनानं चङ्कमन्तानं सडउपाहनो 
चद्धमति, नीचे चद्कमे चद्धमन्तानं उच्चे चद्धमे चद्धमति, छमाय' 
चङ्कमन्तानं चद्धमे चद्खमति, घद्यन्तो पि तिटुति, षटटूयन्तो पि 
निसीदति, पुरतो पि तिरति, पुरतो पि निसीदत्ति, उच्चे पि आसने 
चिसोदति, ससीसं पारुपित्वा निसीदति, ठितिको पि भणति, वाहा- 
विक्खेपको पि भणति ! एवं गणगतो कायिकं पागन्भियं दस्सेति। 

कथं भोजनसालायं कायिकं पागल्भियं दस्सेति ? इधेकच्यो 
मोजनसालायं अचित्तीकारकतो थेरे भिक अन॒पखज्ज निसीदति, 
नवे पि भिक्ू आसनेन पटिबाहति, घटुयन्तो पि तिदुतति, षटु । 
यन्तो पि निसीदति, पुरतो पि तिदुति, क 


॥ , पुरतो पि निसीदति, उच्चे 
आसने निसीदति, ससीसं पारुपित्वा पि निसीदति, तवो पि 





१ रो° पोत्यके नत्थि। २ अनित्ति० -स्या० 
४ पि निसीदति -स्या०, रो०। ५ ब » रो ३ छमायं -स्या०, रो०। 
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बाहाविक्लेपको पि मणति। एवं भोजनसाकायं कायिकं पागन्मियं 
दस्सेति। 

कथं जन्ताधरे कायिके पागन्भियं दस्सेति ? इधेकच्यो जन्ता- 
घरे अचित्तीकारकतो थेरे भिक्लू घटटयन्तो पि तिरति, षटयन्तो पि 
निसीदति, पुरतो पि तिति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि आसने 
निसीदति, अनापुच्छं पि अनज्मि पि कद्र पव्खिपति, ्रारं 
पि' पिदहति, बाहाविवेखेपको' पि भणति । एवं जन्ताघरे कामिकं 
पागन्भियं दस्सेति। 

कथः उदकतित्ये कायिकं पागन्मियं दस्तेति ? शषेकच्चो 
उदकतित्ये अवित्तीकारकतो थेरे भिक्लु धट्टयन्तो पि बोतरति, परतो 
पि ओतरति, षडुयन्तौ पि न्दायति, रतो पि न्दायति, उपरितो 
पि न्हायति, धटरयन्तो पि उत्तरति, परतो पि उत्तरति, उपरतो 
पि उत्तरति। एवं उदकतित्थे कायिकं पागन्भियं दस्सेति। 

कथः अन्तरघरं पविसन्तो कायिकं पागन्मियं दस्सेति ? इषे" 
कृच्चो अन्तरघरं पविसन्तो अचित्तीकारकतो थेरे भिक्छू षन्तो 
पि गच्छति, परतो पि गच्छति, वोक्कम्मा पि थेरानं मिकहूतं पुरतो 
पुरतो गच्छति । एवं यन्तरथरं पविसन्तो कायिकं पागन्भियं दस्तेति। 

कथं अन्तरषरं पवि कायिकं पागन्मियं दस्तेति ! 4 
कच्चो अन्तरषरं पविद्रो, “न पविस, मन्ते" ति वुन्वमानो पविसति, 
“न तिद, भन्ते" ति वुच्वमानो तिदुति, श्न निसीद, भन्ते" ति व्च 
मान्नो निसीदति, अनोकासं पि पविसति, र, पि तदति, नो- 
कासे पि निसीदत्ति, यानि पि तानि ककन 
गूढानि च पटिच्छलानि च । यत्व करलित्वगो त 
सु्ठायो कुककमारियो निसीदन्ति, तत्य पि सहसा प 0 
कस्स पि सिर परामसति । एवं गन्तरषर पचि कायिकं 
न्मियं दस्सेति ~ इदं* कायिकं पागन्भियं दस्सेति “ ¦ 

अनापुच्छा ~ स्या० 1 २-२. स्याऽ पोत्यके न दिस्ति। 1 अनपुच्छा पि दार ~ 


स्या० पोत्यकरे नत्थि। ६ उपरि ~स्या०। 
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कतमं वाचसिकं पागन्भियं दस्सेति ? दधेकच्चो सद्खुगतो 
पि वाचसिकं पागष्मियं दस्सेति, गणगतो पि वाचसिकं पागन्भियं 
दस्तेति, अन्तरथरं पवि पि वाचसिकं पागन्मियं दस्सेति। 

कथं सक्गतो वाचसिकं पागन्ियं दस्तेति ? इषेकच्चो सद्ध- 
गतो अचित्तीकारकतो थेरे भिक्खू अनापुच्छं वा॒ अनज्मि वा 
आरामगतानं' भिक्लूनं' धम्मं भणति, पञ्टं विसञ्जेति, पातिमोक्खं 
उदिति, ल्तिको पि भणति, बादाविक्खेपको पि भणति। एवं 
सर्वगतो वाचसिकं पागन्भियं दस्सेति। 

कथं गणगतो वाचसिके पागन्भियं दस्सेति ? दधेकच्चौ गण- 
गतो अचित्तीकारकतो थेरे भिक्ू अनापुच्छं वा अनज्मिह्रो वा 
आरामगतानं भिक्ूनं धम्मं भणति, पञ्टं विसज्जेति, छ्तिको पि 
भणति, वाहाविक्खेपको पि भणति । आरामयतानं भिक्लुनीनं उपास- 
कानं उपासिकानं धम्मं भणति, पर्हं विसज्जेति, ठस्तिको पि 
भणति, बहाविक्खेपको पि भणति! एवं गणगतो वाचसिकं पाग- 
न्भियं दस्सेति। 

कथं अन्तरधरं पविटौ वाचसिकं पागन्मियं दस्तेत्ि ? इधे- 
कन्वो अन्त्रघरं पविदटरो इत्थि वा कुमारि वा एवमाह - “इत्थ 
जनामे इत्थंगोत्ते कि अत्थि! यागू" अत्थि, भन्तं अत्थि, खादनीयं अत्थि 
कि पिविस्स्ाम, किं भुञ्जिस्साम, कि खादिस्साम। कि वा अत्थि 
कि वा मे दस्सथा" ति विप्परूपत्ति, याः एवखूपा' वाचा पङापो 
विष्यलापौ ाप्पो छारप्पना राकषितत्तं । एवं अन्तरषरं पविहो 
वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति - इदं वाचसिकं पागरन्मियं । 


कतमं चेतसिकं पागन्मियं ? इधेकच्चो न उच्चा = 
जितो समानो उच्चा कुरा पन्बजितेन सदधि धि बहति 
चित्तेन, न महाकुला पन्बणितो समानो महाकुला पन्बजिततेन सदि 
सदिसं अत्तानं दहति चित्तेन, न महाभोगकुला पन्बजित्तो समानो 
महामोगकुरा पव्बजितेन सदधि सदिसं उत्तानं दहति चित्तेन, 
उलारभोगकुला पस्बजितो समानो ..न सुत्तन्तिको समानो तनन 
9 ध ६ न दिस्सत्ति। २ महं -स्या०, रो०। १. यागू ~ स्या०. 
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सद्धि सदिसं उत्तानं दहति चित्तेन, न विनयधरो समानो ...न धम्म- 
कथिको समानो ... न' आरञ्निको समानो ... न पिण्डपातिको समानो ... 
न पंसुकूकिको समानो ... न तेचीवरिको समानो ... न सपदानचारिको 
समानो .. न खपच्छामत्तिको समानो ... न नेसण्जिको समानो ...न 
यथासन्थतिको समानो ... न पठमस्स फानस्स लाभी समानो पठमस्स 
फानस्स लाभिना सदधि सदिसं अत्तानं दहति चित्तेन . पे० न नेव- 
१ सन्मानासञ्मायतनसमापत्तिया लाभी समानो नेवसञ्जानासन्बा- 
यतनसमापत्तिया काभिना सद्धि सदिसं अत्तानं दहति चित्तेन - इदं 
चेतसिकं पागन्भियं । यस्सिमानि तीणि पागन्भियानि पहीनानि 
10 समुच्छिन्नानि वृपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभेन्बृप्पत्तिकानि बाणगिना 
दह्कानि , सो वुच्चति अप्पगन्भो ति - अप्मगन्भो । 
अजेगुच्छो ति! अत्थि पृग्गको जेगुच्छो, अत्थि अजेगुच्छो । 
कतमो च पुग जेगुच्छो ? इधेकच्चो पूम्गो दस्सीरो होति पाप- 
धम्मो असुचिसङ्कस्सरसमाचारो पटिच्छन्नकम्मन्तो अस्समणो समण- 
 पटिञ्मौ अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिन्मो अन्तोपूति अवस्सुतो कसम्बु- 
जातो ~ अयं वुच्चति पुम्गरो जेगुच्छो । भथ वा, कोधनो होति उपा 
यासबहुलो, अप्पं पि वृत्तो समानो अभिसज्जति कृ्मति व्यापज्जतिं 
पतिट्ीयत्ति, कोपं च दोसं च अप्यच्चयं च पातुकरोति - भय 
वृन्वति पुग्यलो जेगुच्छो । अथ वा, कोघनो होति उपनाह, मवी 
होति पासी, इस्सुकी होति मच्छरी, सो होति मायावी, थदधो होति 
अतिमानी, पापिच्छो होति मिच्छादिद्धिः सन्दद्िपरामासी होति 
आदानग्गाही दप्पटिनिस्सम्बी ~ अयं वुच्चति पलो जेगुच्छो । 
कतमो च पुमो अजेगुच्छो ? इध भित्सु सीलवा ह 
पातिमौक्खसंवरसंवुतो विहरति (५ ध र 
वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक् सिक्लापदसु - 
पुमगलो अजेगुच्छो । अथ वा, जक्कोधनो होति अनुपायासवहृलौ, ध 
मा कुप्यति न तप 
पि वुत्तो समानो न अभिसज्जति न, त 
हरयति, न कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पात्ुकरोति ~ 


का 





१ रो० पौत्यके नत्वि। २ पत्तित्वीयति ~ सी०, पतिद्धियति ~ स्या०, रो०। १ 
आवानगाही ~ सी ०? रो०' आधानग्गाही ~ स्या० 1 


१,१०.८८] पुरामेदसुसनिहेसो १९५ 


पुरो अजेगुच्छो । अथ वा, अक्कोधनो होति अनुपनाही, अमक्खी 
होति अपन्रासी, अनिस्सुकी होति अमच्छरी, असठो होति अमायावी, 
अथद्धो होति अनतिमानी, न पापिच्छो होति न मिच्छादिद्धि, असन्दि- 
द्विपरामासी होति अनादानग्गाही सृप्पटिनिस्सगगी' - अयं वुच्चति 
पुग्गलो जजेगुच्छो । सब्बे बारपुथुज्जना' जेगुच्छा" पुथुज्जनकल्याणकं 
उपादाय अद्र" अरियपुग्गखा' अजेगुच्छा" ति - अप्पगन्भो अजेगुच्छो 1 
पेसुणेय्ये च नो युतो ति। पेसुञ्जं ति। इधेकच्चो पिसुणवाचो 
होति, इतो सुत्वा अमुत्र अक्लाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सृत्वा 
इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय । इति समग्गानं वा भेत्ता, भिन्नानं वा 
अनुप्पदाता, वस्गारामो, वग्गरतो, वम्गनन्दी, वरगकररणि वाचं भासिता 
होति - इदं वुच्चति पेसुञ्ञं । 
अपि च, द्वीहि कारणेहि पेसुञ्जं उपसंहरति ~ पियकम्यताय 

वा, भेदाधिषप्पायेन' वा। कथं पियकम्यताय पेसुञ्जं उपसंहरति ? 
इमस्स पियो भविस्सामि, मनापो भविस्सामि, विस्सासिको भविस्सामि, 
अभ्मन्तरिको भविस्सामि, सहृदयो भविस्सामी ति। एवं पियकम्यताय 
पेसुञ्जं उपसंहरति । कथं भेदाधिप्पायेन पेसुञ्चं उपसंहरति ? “कथं 
हमे नाना अस्सु विना अस्सु वग्गा अस्सु द्वेधा अस्सु देज्मा अस्सु 
द्रे पक्छा अस्सु भिज्जेय्युं न समागच्छेग्यं दुक्खं न फासु विहरेय्यु" 
ति। एवं भेदाधिप्पायेन पेसुञ्जं उपसंहरति ¦ यस्सेतं पेसुज्जं पहीनं 
समुच्छिन्नं वृपसन्तं पटिपस्सद्धं अभन्बुप्पत्तिकं माणग्गिना दह, सो 
पेसुज्ये नो” युतो" न युत्तो न' पयुत्तो' न'" सम्मायुत्तो" ति ~ पेसुणेय्ये 
च नो युतो । तेनाह भगवा - 

ˆ पतिरीनो अकुहको, अपिहालु अमच्छरी । 

अप्पगन्मो अजेगुच्छो, पेसुणेय्ये च नो युतो” ति ॥ 

८८. सातियेसु अनस्सावी, अतिमाने च नो युतो! 
सण्डो च पटिभानवा, न सद्धो न विरज्जति ॥। 
१ सुपटिनिस्सम्गी होति ~ स्या०। -स्या०! ३- 9, से० 

नत्थि1 ४ कल्याणपूथुज्जन ~ स्या०, रोऽ । ४ व करवानि प 1 व्‌ 
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परतरे यनत्माबी वि! चाद्विया वृन्धनि प्रञ्व श्मः 
भया । क्िक्व्स्या श्राविका वृच्चनिं यच्च कामनुणा ? दशयने 
व्वमनुन्ञा पञ्च काममयो इच्छन्ति साविमिनिि' पलययन्ति हनि 
कमिकव्यन्ति, दंश्लरमा बनिया डच्येम्ति पर्छ कामगृषा। ये 


| ।॥ “र < मृ 





नानिया तष्टा जग्यदीना तेयं ऋचो द्यत्र यक्त अन्वि 
सन्नि पवक्तनि, मोतो गहतच्ा ~. नतो गन्धन... च्छति 
स्मता “~ क्रायतो शर्न्ठनण्छा मनद वन्मा यवि यामरनिः 


स्तन्दनि पवतति। ण्व एवा नानियाक्ष्् एदरीना न्यृच्छिद्म कृ 


न्ना पदिमल्द्धा वभव्नुष्यचिका उापन्निना वा तेतं ककत 
च्या न मदति नायवति न शन्दनि न पृवनत्रि, मोतो युध्म 
--प०... मननो उम्मतष्डा न नवति नानवनि प्री 


निं -चरावियेनु अनेस्दरावी । 

अतिमाने च नो युतो नि। कनयो अनिमानो ? छव 
परं उतरिनञ्चनिं जातिया वा गोत्त वा -प०..यब्य्रव्ववेत घ 
कन्यना! थो एदल्यो मानो मञ्वना सच्वरितनं उदतरि चकम वे 
मन्यग्कादटा कनृक्म्यतरा विस्त्रं ~ अयं वृच्चनि उतिमानो। यतमो 
अनिमानो पटीनो यमुच्छिद्रो वृपनन्तौ पच्विद्ठद्धो अमन्यषयनिक 
त्रापि का, दो अनिननेच नोत न बुनो नखयृ्तोन 
सम्मावृत्त तिं ~ वत्िमाने च नो यृनो। । 
सण्हो च पषिन्ानवा ति। चष्ट ति 1 यष्टुनं कयन 

) 





चमन्रागतो ति चष्ट ग्टून वच्रकिन््च 1 माक 
चमन्नान्ठो ति चण्डो, चष्टे सरतिषटाने् चमनी क 
चम्टेहि भ्म्मप्पवानेहि ..-शष्टेहि इन्ियठेटि वरटि (८ 
यष्टिं वहि चष्टुहि नोज्छरङ्खेहिं म॒व्रह्रामतो ति र्ट, ग्न 
अथ्ििन वट्ङ्किकेनं मम्येयं समनन्तरो तिन्ह 
पटिमानदा ति! चयो परटिभ्रन्व्ा तौ - परिग्चिपटिमाता 
पृरियुच्छापटिमानवा, अविगमय्दिमाववा। कतमा पर्तिषटि 





८ दनु त 
३ ~ 7 नव । 
‰. छतिन्नि-प०। २. एठन्दि-च्छाम स इ. ० भ 
८४, छ पोतन रत्व ५-५- स= पोत चत्वा 
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भानवा ? इधेकच्चस्स पकतिया' परियापृरटं होति - सूतं गेय्यं वेय्याकरणं 
गाथा उदानं इतिवृत्तकं जातकं अन्मुतधम्मं बेदल्कं, तस्स परियत्ति 
निस्साय पटिभायति - अयं परियत्तिपटिभानवा ! कतमो परिपुच्छा- 
पटिभानवा ? इधेकच्चो परिपुच्छिताः होति अत्तत्थे च नायत्थे च 
रकेलणे च कारणे च ठानाठाने च, तस्स तं परिपुच्छं निस्साय पटि- 
भायति ~ अयं परिपुच्छापटिभानवा । कतमो अधिगमपटिभानवा ? 
इधेकच्चस्स अधिगता होन्ति चत्तारो सतिपटाना चत्तारो सम्मप्पधाना 
चत्तारो इद्धिपादा पल्विन्द्रियानि पञ्च बकानि सत्त बोज्भङ्गा 
अरियो अदुङ्किको मम्गो चत्तारो अरियमग्गा चत्तारि सामज्जफानि 
चतस्सो पटिसम्भिदायो छ सभिञ्मायो, तस्स बत्य नातो धम्मो 
जातो निरत्ति माता, अत्थे नाते अत्थो पटिभायति, धम्मे बाते धम्मो 
पटिभायति, निरुत्तिया भाताय निरति पटिभायति; इमेसु तीसु 
नाणेसु बाणं पटिभानपटिसम्मिदां 1 इमाय पटिमानपटिसम्भिदाय 
उपेतौ समुपेतो उपगतो समुपगतो उपपन्नो समुपपन्नो समच्रागतो सो 
वृच्वति पटिभानवा। यस्स॒परियत्ति नत्थि, परिपृच्छा नत्थि, 
अधिगमो नत्थि, किं तस्स पटिभायिस्सती ति ~ सण्हो च पटिभानवा। 


न सद्धो न विरज्जती ति। न सद्धो ति। सामं सयं अभिन्बातं 
अत्तपच्चक्खं धम्मं न कस्सचि सदृहति अञ्जस्स समणस्स॒ वा 
ब्राह्मणस्स वा देवस्स वा मारस्स वा ब्रहुमूनो वा। “सब्बे सङ्कार 
अनिच्वा” ति सामं सयं अभिन्जातं ..पे०.. ““सन्बे सङ्कार दुक्खा'” 
ति ~. “सब्बे घम्मा अनत्ता” ति ... “अविज्जापच्वया सङ्कारा” ति 
--पे०... “जातिपच्वया जरामरणं” ति .. “अविज्जानिरोधा सङ्खार- 
निरोधो" ति ..पे०... ““जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो' ति ... 


८८ 


इदं दुक्खं" ति ..पे०... अयं दुक्छनिरोधगामिनीपटिपदा” ति ... 
“हमे आसवा ति ..पे ०... “अयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा” ति 
“इमे घम्मा अभिञ्लेय्या'' ति...पे०...“दमे धम्मा सच्छिकातब्बा"” 
ति सामं सयं अभिज्चातं ..पे०.. छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थ 


ज्गमं च भस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च, पञ्वन्नं उपादानक्- 


१ प्रकतिया पि~-सी०; स्या० रो० पोत्यकेयु नत्यि! २ परिपुच्छ्ति -सी० 
परपृच्छको -स्या० रो०। ५ 
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न्धानं समुदयं च ..पे०.. चतुत्ं महामूतानं समुदयं च बत्यङ्कमं च 
उस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च सामं सयं भभिभ्तातं १०. 
“यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं' ति सामं सयं अभि- 
ज्ञातं अत्तपच्चक्ं धम्मं त कंस्सचि सदृहति भञ्चस्स समणस्स वा 
ब्राह्मणस्स वा देवस्स वा मारस्स वा! तरह मनो वा। 
वत्तं हैतं भगवता ~ “दहसि त्वं, सारिपृतत, सदिन्वियं 
भावितं बहुलीकतं अमतोगधं होति अमतपरायनं अभत्तपरियोसानं; 
वीरियिन्दियं... सतिन्दियं .. समाधिन्दियं...पन्मिन्दियं भाविते बहुलीकतं 
अमतोगधं होति अमतपरायनं अमतपरियोघानं” ति ! 
] “ल स्वाहं एत्य, भन्ते, भगवतो सद्धाय गच्छामि घद्धि- 
न्द्ियं बीरिभिन्दियं...सतिन्दियं.. समाधिद्धियं .. पन्मिन्द्ियं भावित 
बहुीकतं अमतोगधं होति अमतपरायनं अमतपरियोसानं । यें 
नेतं, भन्ते, अञ्मातं अस्स मदं अविदितं असच्छिकतं १ अफत्सितं 
पन्माय, ते तत्य परेसं सद्धाय गच्छेय सद्धनदरयं मानितं बहृलीकतं 
अमतोगघं होति ममतपरायनं अमतपरियोसानं। वीरियिन्छिं .. 
सतिन्दिय .. समाधिन्दरय .. पञ्िन्द्ियं मावितं बहुरीकतं अमतोगष 
होति अमतपरायनं अमतपरियोसानं । येसं च खौ एतं, भन्तः जातं 
द्रं विदितं सच्छिकतं फस्सितं पञ््ाय, निव्कह्ा ते तत्य निष्वि 
विमिच्छा । सिनं. वीरििनधिं .. सतिन. समाषव्ं ' 
% पच्च ० त ५४६ 
सानं । भ्डं च खो, एतं भन्ते, मातं द ॥ 
पञ्माय, मिक्कहवोहं तस्य निन्विचिकरिच्छो । सर्द +“ वीरियिग् 
` सर्ति. समाधिन्दिं .पञ्बन्यं भावितं बहुकं ममतोगव 
होति अमतपरायनं अमतपरियोसानं'" ति। वन 
"साधु साधुः सापिपृत्त ! येसं हैतं, सारिपुत, 4 
॥ अदं अविदितं असच्छिकतं अफस्सितं पञ्ाय, ति तत्थ परस 
सद्धाय गच्छेय्यु सदिन्दियं .पे०... पञ्चनदं भावित 
अमतोगधं होति भमतपरामनं अमतपरियोानं ति 
त, 


= रो०। 
१ वानरस वारो! २. धरूित - स्मार से! ३, पृम्सित - रो" 


[नन्व 
(1 
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““अस्सद्धो अकतच्यू च, सन्विच्छेदो च यो नरो। 
हृतावकासो वन्तासो, स वे उत्तमपोरिसो"" ति ॥ 


न' सद्धो न विरज्जतौ ति। सब्बे बारुपुथुज्जनां रज्जन्ति, 
पुथूज्जनकल्याणकं उपादाय सत्त सेक्ला विरज्जन्ति। अरहा नेव 
रज्जत्ति नो विरज्जति, विरक्तो सो खया रागस्स वीतरागत्ता खया 
दोसस्स वीतदोसत्ता, खया मोहस्स वीतमोहत्ता। सो वुदुवासो चिण्ण- 
चरणो ...प०... जातिमरणसंसारो नत्थि तस्स पुनन्भवो ति -नं सद्धो 
न विरज्जतिं! तेनाह भगवा - 


“सातियेसु अनस्सावी, अतिमाने च नो युतो। 
सण्हो च पटिभानवा, न सद्धोन विरज्जती"" ति॥ 


८९. लाभकम्या न सिक्छति, अलाभे च न कप्पति। 
अविरुद्धो च तण्हाय, रसेसु' नानुगिज्भति ॥ 


ताभकम्या न सिक्छति अलामे च ने कुप्पती ति। कथं 
ऊाभकम्या सिक्खति ? इध, भिक्लवे, भिक्खु भिक्खुं पस्सत्ति सामि 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिकानपच्चयमेसज्जपरिक्खारानं! तस्स एवं 
होति - “केन नु सो अयमायस्मा ऊाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिखानपच्चयभेसज्जपरिक्वारानं'' ति ? तस्स एवं होति - “अयं खो 
आयस्मा सुत्तन्तिको, तेनायमायस्मा लाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्लारानं" ति! सो कछाभहेतु खभपच्चया 
लाभकारणा काभाभिनिव्बत्तिया लाभं परिपाचेन्तो सूत्तन्तं परिया- 
पुणाति। एवं पि काभकम्या सिक्खति। 

अथ वा, भिक्खु भिक्खुं पस्सति खमि चीवरपिण्डपातसेना- 


सनभिरानपच्चयभेसनज्जपरिक्लारानं । तस्स एवं होति- "केन न॒ खो 
अयमायस्मा लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिकानपच्चयभेसज्जपरि- 


क्लारानं” ति? तस्स एवं होति - “जयं खो ञायस्मा विनयधरो 
..पे०.. वम्मकथिको -. आभिषम्मिको, तेनायमायस्मा लाभी चीवर- 


पिण्डपातसेनासनगिकानपच्चयभेसज्जपरिक्लारानं” ति। सो लाभ 





१-१ स्यार 9 ~ 
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देतु लामफ्चया लाभकारणा लामाभिनिच्छत्तिया लाम पस्िचेनो 
जभिघम्मं परियापुणाति 1 एवं पि साभकम्या सिक्वति। 
अव वा, भिक्ु भिक्ुं पस्सति ला्मि चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिरानपच्तयभेसज्जपरिक्छारानं ! तस्स एवं होति ~ “केन नखो 
° अयमायस्मा लायी चीवरपिण्डपात्तसेनासनगिदानपच्चयभेचज्जपरि- 
क्वारानं' ति : तस्स एवं होति - “अवं लो जायस्मा गारच्निको .. 
पिण्डपातिको ..-पंसुकूल्को...तेचीवरिको...खपदानचारिको... चटुपच्छय- 
भक्तिको .. नेसज्िको ... यथासन्थतिको, तेतावमावस्ना जामी चीवर- 
पिण्डपातसेना्तनगिल्ानपच्चयभेप्ज्जपरिक्वारानं ति! घो लम 
‡ हेतु लभपच्वया लाभकरारणा छामाभिनिन्वत्तिया लभं पिचेन्तो 
जारञ्जिको होति -पे०..- यथासन्धतिको होति! एवं पि छामकम्बा 
सिक्वत्ति। 
कथं न लाभकम्या सिक्चति ? इव भिक्वु न लाभहेतु, न 
जाभयच्चया, न खमकारणा, च लामाभिनिन्वत्तिया, न कामं परि 
1 पान्तो, यावदेव अत्तदमत्याय' अत्तसरमत्याय अत्तयरिनिव्वापनत्याय 
सुत्तन्तं पर्ियापुणातति, विनयं परियायुगाति, बभिवस्मं परियापुपाति । 
एवं पि न काभकम्या सिक्खति। 
अच वा, भिक्छु न का्भदेतु, न छसपच्चवा, न खानक, 
न च्भाभिन्िव्वत्तिया, न लामं परिपाचेन्तो, यावदेव अष्यच्छन्मेव 
‰ निस्ताय सन्तुद्धिन्जेव चिस्साय सल्टेन्मेव निस्य १ 
निस्याय इदमत्यितञ्मेव निस्साय जारल्जिको होतिः पिण्डपादितः 
होति, पंसुक्लिको होति, तेचीवरिक्रो हति, सपदानचारिको ही, 
डद्पच्छामत्तिको होति, नेसज्जिको होति, न हयत्रि। 
एवं पि न लाभकस्या चिक्ती ति~ छासकस्या च तिक्त । ॥ 
अलभे च न कूप्यतो ति। कथं अलाभे कुमति : इन 
कच्चो कुरुं वा न रमामि, गणं वा न रमामि, ए 


सदा चाच करचरण 
साभ वा न रथामि, यसं वान भामि, पच दान लमा्ि, सुखं 
वान लभामि, चीवरं वा च ऊमामि, पिण्डपात 





। 


(1 


> ~ उभामि 


ण्डपातं चां चं ङमाम 
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सेनासनं वा न रुभामि, गिकानयन्वयभेसज्जपरक्लारं वा न रुभामि, 
गिानुषटाकं वा न लभामि, अप्प्त्ातोम्ही ति कृति व्यापज्जति 
पतिद्टीयति, कोपं च दोसं च अपपच्चयं च पातुकरोति। एवं अलाभे 
कुप्पति। 
कथं अङामे न कुप्यति ? इध भिक्खु करं वा न लभामि 
गणं वा न कभामि ..पे०.. जप्पञ्चातोम्ही ति न कुप्यत्ति न व्याप- 
ज्जति न पदद्रीयति, न कोपं च दोसं च अप्यच्चयं च पातुकरोति। 
एवं अलाभे न कुप्पती ति ~ लाभकम्या भ सिक्खति अलाभे च न 
कुप्पति । 
अविरुद्धो च तब्हाय रसेसु नानुणिज्भतौ ति! विष्डो ति। 
यो चित्तस्स आधातो पटिधातो, पटिधं' पटिविरोधोः, कोपो पकोपो 
सम्पकोपो, दोसो पदोसो सम्पदोसो, चित्तस्स व्यापत्ति मनोपदोसो, 
कोधो रज्मना कुज्मितत्त, दोसो दुस्सना दुस्सितततं, व्यापत्ति व्याप- 
ज्जना व्यापञ्जितत्तं विरोषो पटिविरोघो, चण्डिवकं, असुरोपो, 
अनत्तमनता चित्स्स - जयं वृच्चति विरोघो। यस्सेसो विरोधो 
पहीनो समुच्छिन्नो वूपसन्तो पटिपस्सद्धो अभव्बुप्पत्तिको नाणगिना 
, सो वुच्चति अविरुद्धो! तण्हा॒ति। रूपतण्हा सदतण्डा 
गन्वतण्डा रसतण्डा फोटुन्बतण्हा भम्पतण्डा। रसो ति। मूररसौ 
सन्धरसो तचरसो पत्तरसो पूष्फरसो फलरसो, अभ्बिलं मधुरं तित्तके' 
कटुकं लोणिकं लारिकं करम्बिकं कसावो सादः असाद सीतं 
व सन्तेके समण्ब्राह्मणा रसगिद्धा। ते जिन्हमेन रसम्गानि 
परियेसन्ता आहिण्डन्ति, ते अम्ब भित्वा अनम्बिलं परियेसन्ति 
अनभ्बिलं भित्वा अम्बिल परियेसन्ति; सशरं रभित्वा अमधूरं परि 
यन्ति, जमधुरं लभित्वा मधुर परियेसन्ति; तित्तकं लभित्वा अति- 
तकं प्रियेसन्ति, अतततकं रभित्वा तित्तकं परििसन्ति, कटुकं लभित्वा 
कटके परियेसन्ति, अकटुकं लभितवा कटकं परियेषन्ि लोणिकं 
रमित्वा जलोणिकं परियेसन्ति, अरोणिकं रुभित्वा शोभिकं परिये- 
---------- 


१९ बनुविरोषो -स्या०, रो०। २ विततस्य कोषो -रो०] ३ तिततिकं 
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सन्ति, सारिकं लभित्वा अखारिकं परिमेसन्ति, असारिक रभित्वा 
खारक परियेसन्ति, रम्बिकं रमित्वा कसावं परियेसन्ति, कसाव 
रमित्वा रम्बिकं परियेसन्ति, सादु रमित्वा असाद परियेसन्ति, 
असादुं लभित्वा सादु परियेसन्ति, सीतं" भित्वा उण्हु परियेसन्ति, 
+ उगु लभित्वा सीतं परियेसन्ति। ते य॑ यं ख्भित्वा तेन तेन' न 
सन्तुस्सन्ति अपरापर परियेसन्ति, मनापिकेसु रसेसु रत्ता गिद्धा 
गधिता मुच्छिता अज्मोसन्ना गा छगगिता पलिबुद्धा  यस्तेसा' 
रसतण्डा पीना समुच्छनना वूपरन्ता पट्पस्सद्धा अभन्तुणत्तिका 
माणगििना दङ्खा, सो पटिसङ्खा योनिसो आहार आहारेति - “नेव 
“ दवाय ने मदाय न मण्डनाय ने विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स 
ठिततिया यापनाय विदहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानूमहाय । इति पुराणं 
च वेदनं प्टिहृह्खामि, नवं च वेदनं न उप्पादस्सामि, यात्रा च भे 
भविस्सति गनवज्जता च फासुविहारो चा ति। 
यथा वनं आलिम्पेय्य यावदेव रोपनत्याय, यथा वा पन 
८ क्ख अन्भञ्जेय्य यावदेव भारस्स नित्थरमत्थाय, यथा वा पन 
पत्तमंस आहारं आहरेय्य यावदेव कन्तारस्स नित्थरणत्थाय, एव- 
मेव भिक्लु पटिसद्खा योनिसो आहारं आहरेति ~ “नेव दवाय ..पे०. 
फासुविहारो चा'" ति। रसतण्टं पजहति विनोदेतति व्यन्तिः करोति 
अंनभाव गमेति, रसतण्डाय आरतो अस्स^ विरतो पटिविरतो निक्लन्तो 
% निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्लृत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरत 
ति - अविरुद्धो च तण्हाय रसेसु नानुगिज्छति। तेनाह भगवा - 
“लाभकम्या न सिक्लति, अलाभे च न कुष्पति। 
अविरुद्धो च तण्हाय, रसेसु नानुभिज्मती"" ति॥ 
९०. उपेक्लको सदा सतो, न लोके ञ्जते समं । 
न विसेसी स नीचेय्यो, तस्स नो सन्ति उस्सदा \ 
उपेक्छको सश सतो ति) उपेक्लको ति । छठडगुपेक्वाय 
समन्नागतो। चक्सुना सूप दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो, 


~ स्या०, रो०। ४ वण- 
१ सीतल ~ स्री०। २ रो० पौत्थके नत्थि) २३ यस्स~-स्या०, व 
सी, स्या०, रो! ५ स्या०, रो” पत्केयु नत्थि। ६ मन्बति ~ रो मन्त्रत 


स्या०। 
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उपेक्छको विहरति सतो सम्पजानो । सोतेन सदं सुत्वा . प ०... मनसा 
धम्मं विञ्जाय नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्छको विहरति 
सतो सम्पजानो । चक्खुना रूपं दिस्वा सनापं नाभिगिज्छति नाभि- 
हसति" न रागं जनेति, तस्स टितो व कायो होति, सितं चित्तं अज्मन्तं 
सुसण्ठितं सुविमृत्तं । चक्लुना खो पनेव रूपं दिस्वा अमनापं न सञ्क्‌ 
होति अप्पतिद्वितचित्तो' अरीनमनसो' अभ्यापन्नचेतसो, तस्स ठ्तिव 
कायो होति, ठितं चित्तं अज्मत्तं सुसण्ठ्तिं सुविमूत्तं! सोतेन सदं 
सूत्वा . . धानेन गन्धं घायित्वा . . जिन्हाय रसं सायित्वा ... कायेन 
फोटुन्बं पुसित्वा मनसा धस्मं विञ्जाय मनापं नाभिगिज्छति 
नाभिहंसति न रागं जनेति, तस्स स्ति व कायो होति, ठति चित्तं 
अज्म्तं सुसण्ठितं सुविमृत्तं। मनसा खो पनेव धम्मं विन्नाय अम- 
नापं न मडकरु होति अप्पतिद्वितचित्तो अरीनमनसो अब्यापन्नचेतसो, 
तस्स ट्त व कायो होति, छितं चित्तं अज्मत्तं सुरण्ठितं सुविमुत्ं। 
चक्खुना ख्यं ॒दिस्वा मनापामनापेसु सूपेसु तस्स ठ्तो व 
कायो होति, स्तं चित्तं अज्मत्तं सुसण्ठतं सुचिमुत्तं। सोतेन सदं 
सुत्वा .पे०. मनसा धम्मं विञ्माय मनापामनापेसु ॒धम्मेसु तस्स 
ठ्ति व कायो होत्ति, ठितं चित्तं मज्मत्तं सुसण्ठितं सुविमृत्तं । 
चक्सुना रूपं दिस्वा रजनीये न रज्जति, दुस्सनीये न 
दुस्सति, मोहनीये न मुग्हति, कोपनीये न कुप्पति, मदनीये न 
मज्जति, किरेसनीये न किङिस्सति। सोतेन सूं सूत्वा ..प०... मनसा 
घम्म विञ्जाय रजनीये न रज्जति दुस्सनीये न दुस्सति, मोहनीये 
न मुण्डति, कोपनीये न कुप्पति, मदनीये न मज्जति, किरेसनीये न 
किकिस्सति। दि दिद्ुमत्तो, सूते सूतमत्तो, मूते मुतमत्तो, विज्ञाते 
विज्जातमत्तो । दिदं न किम्पि, सुते न लिम्पति, मुते न किम्पति, 
विञ्जाते न किम्पत्ि। दद्र अनूपयो अनपाय" अनिस्सितो जप्पदि- 
बद्धो निप्मुत्तो विसञ्बुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति । सृते .. 
मुते .  वि्माते अनूपयो अनपायो अनिस्सितो अप्पटिबदधो विष्पमत्तो 
विसञ्यृत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति । ति 


१ नापिषहेसति -सी०, स्या०, रो०। ५ 
आदिनमनसो ~ स्या०, रो०। ४ २ अप्तिष्टीन चित्तो स्यार, रो०। ड 
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संनिज्जति अरहतो चक्खु, पस्सति अरहा चक्सुना सूपं। 
छन्दरागो अरहतो नत्थि, सुविमृत्तचित्तो अरहा । संविज्जति अर- 
हतो सोतं, सृणाति बरहा सौतेन सदं । छन्दरागो अरहतो नत्यि, 
सुविमुत्तचित्तो अरहा । संविज्जति अरहतो धानं, घायति अरहा 
धानेन गन्ध । छन्दरागो अरहतो नत्थि, सुविमृत्तचित्तो अरहा। 
संविज्जत्ि अरहतो जिन्दा, सायति अरहा जिन्हाय रसं .पे०... संवि- 
ज्जति अरहतो कायो, फुसति अरहा कायेन फोटुव्वं ..पे ०. . संविज्जति 
अरहतो मनो, विजानाति अरहा मनसा धम्मं । छन्दरागो अरहतो 
नत्थि सुविमत्तचित्तौ अरहा 1 । 
चसु रूपारामं रूपरतं रूपसम्मुदितं, तं अरहतो दन्तं गृत्त 
रविखतं संतं, तस्स च संवराय धम्मं देसेति। सौतं सदारामं ..प०.. 
चानं गन्धारामं ... जिन्दा रसारामा रसरता रससम्मुदिता, सा रहो 
दन्ता गृत्ता रक्लिता संवृता, तस्सा च संवराय धम्मं देसेति'। कायो 
फोटुव्वारामो ...पे०... मनो घम्मारामो धम्मस्तो धम्मसम्मुदितो, सो 
अरहूतौ दन्तो गृत्तो रक्ितो संवतो, तस्स च संवराय धम्मं देसति। 
दन्तं नयन्ति समिति, दन्तं राजाभिरूहति। 
दन्तो स्रो मनुस्सेसु, योतिवाक्यं तितिक्लति ॥ 
वरमस्सतरा दन्ता, आजानीया' च' सिन्धवा। 
कुञ्जरा च महानागा, त्तदन्तो ततो वरं ॥ 
न हि एतेहि यानेहि, गच्छेय अगतं दिसं । 
यथात्तना सुदन्तेन, दन्तो दन्तेन गच्छति ॥ 
विघासु न विकम्पन्ति', विप्पसुत्ता पुनन्भवा । 
दन्तमूमिमनुप्पत्ता, ते रोके विजिताविनो ॥ 
यस्सिन्दियानि भावितानि, 
अज्मत्तं' बहिद्धा च सन्बलोके । 
निन्बिज्छ दमं परं च खोक, 
काकं कद्धति भावितो स दन्तो ति॥ 
१, देसेसि -स्या०। २-२ आजानिया व -स्या०, सो०। ३. वस्या 
अमतं ~ रो०॥ ५ ययत्तना --सी०। ६. बिकणन्दि - रो। ७ गन्धं च्य 
८-८ सदन्तो ~ सी०, सुदन्तो स्या०, रौ०। 


रो०। ४ 
रौ०। 
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उपेक्छको सदा ति। सदा सन्बदा सव्बकारुं निच्वकालं 
धृवकालं ...प०... पच्छिमे वयोखन्धे । सतो ति! चतूहि कारणेहि सतो - 
काये कायानुपस्सना सतिपद्रानं भावेन्तो सतो, वेदनासु ... चित्ते .. 
धम्मेसु धम्मानुपस्सनासतिपटानं भावेन्तो सतो ..पे० . सो वुच्चति 
सतो ति - उपेक्लको सदा सतो । 

न लोके मञ्नते समं ति! “सदिसोहमस्मी' ति मानं न जनेति 
जातिया वा गोत्तेन वा ..पे०... अञ्चतरन्बतरेन वा वत्थूना ति -न 
लोके मञ्बतें समं 1 

ने विसेसी न नीचे्यो ति 1 “सेय्योहमस्मी'' ति अतिमानं न 
जनेति जातिया वा गोत्तेन वा . पे०... अञ्जतरञ्मतरेन वा वत्थुना 1 
"हीनोहमस्मी" ति ओमानं" न जनेति जातिया वा गौत्तेन वा ...पे०. . 
अञ्जतरजञ्जतरेन वा वत्थुना ति -न विसेसी न नीचेय्यो । 


तस्स नो सन्ति उस्सदाए ति तस्ता ति! गरहतो लीणासवस्स ! 


उस्सदा ति। सत्तुस्सदा - रागस्सदो दोसुस्सदो मोहस्सदो मानुस्सदो 
दिद्दृस्सदो किलेसुस्सदो कम्मुस्सदो! तस्सिमे उस्सदा नत्थि न सन्ति 
न संविज्जन्ति नुपकुन्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा 
अभन्नुप्पत्तिका जाणमिगना दडा ति~ तस्स नो सन्ति उस्सदा। 
तेनाह मगवा - 
“उपेक्लको सदा सतो, न रोके मञ्बते समं ¦ 
न विसेसी न नीचेय्यो, तस्स नो सन्ति उस्सदा” ति 


९१. यस्स निस्सयता नस्थि, भत्वा धम्मं अनिस्सितो । 
भवाय विभवाय वा" तण्हा यस्स न विज्जति। 


यस्ल॒निस्सयता नत्थौ ति) यस्सा ति! अरहतो खीणा- 
सवस्स । निस्सया ति । दे निस्सया - त्डानिस्सयो च दिद्धिनिस्सयो च 
- पे०... अयं तण्हानिस्सयो -.पे०... अयं दिद्धिनिस्सयो । तस्स तण्डा- 
निस्सयो पीनो, दिषटिनिस्सयो पटिनिस्सरो; तण्डानिस्सयस्स पी- 
नत्ता दिद्विनिस्सयस्स पटिनिस्मद्रत्ता निस्सयता यस्स नत्थि न सन्ति 


१ मान -सी०, स्या० रो०। २ च-स्या०, रो०। 


~ 


४. 189 


ॐ २46 


२, 240 
ॐ, 190 


2 वाया ति } विभवदिद्धिया । वाया ति। 


२०६ महानिदेसो [१.१० ९१- 
न संतिज्जति नुपलन्भति, पीना समुच्छित्ना वृपसन्य परिपस्सद्धा 
अभव्तुप्पत्तिका नाणग्गिना ददा ति ~ यस्स निस्सयता नत्थि। 


भत्वा धम्मं अनिस्तितो ति। गत्वा ति। मत्वा जानित्वा 
तुखयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा .विभूतं कत्वा, “त्वे सहारा 


५ अनिन्वा ति मत्रा जानित्वा तुलमित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा 


विभूतं कत्वा, ““सन्वे सद्भारा दक्वा" ति ... सत्वे घम्मा अनतता" 
ति ..पे०... “यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं'" ति नत्वा 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा । अनि- 
स्सितो ति। द्वे निस्सया ~ तण्हानिस्सयो च दिदटिनिस्सयो च १०... 


"9 अयं तण्हानिस्सयो ..पे०... अयं दिद्विनिस्सयो । तण्ानिस्सयं पाय 


दिद्विनिस्सयं पटिनिस्सज्जित्वा चक्खु अनिस्सितो, सोतं अनिस्सितो, 
चानं अनिस्सितो, जिन्दं अनिस्सितो, कायं अनिस्सित, मनं अनिस्ितो, 
सूपे .सदे..गन्वे...रसे..फोदुव्वे.. कुं -.गणं-आवासं~.पे ०. दद्रसृतमृत 
विञ्जात्वे धम्मे अनिस्सितो भनल्छीनो अनुगतो अनज्कोसितो 


 अनधिमुत्तो निक्लन्तो निस्सटो वि्पमृत्तो विसञ्सुत्तो विमरियादि- 


कतेन चेतसा विहरती ति ~ मत्वा धम्मं अनिर्सितो । 
भवाय विभवाय वा तप्हा यस्स न विन््ती ति। तण्हा ति। 
रूपतण्हा सदृतण्डा गन्धतण्डा रसतण्डा फोटरन्वतण्डा धम्मत्ण्हा । 
यस्ला ति । अरहतो खीणासवस्स । भवाया ति । ५ 
। 


ति । उच्छेददिद्धिया। भवाया ति) पुनप्पुनमवाय पून 
'पूनउपपत्तिया पुनप्मुनपटिसन्धिमा ज 
तण्हा यस्स नत्यि न सन्ति न संबिज्जति नुपङन्भति, पीना क 
च्छितना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा जभन्बुप्पत्तिका भाणग्गिना द 


% भवाय विभवाय वा तण्हा यस्स नं विज्जत्ति। तेनाह भगवा ~ 


"यस्स निस्सयता नत्थि, गत्वा धम्मं ५ ॥ 
अवाय विभवाय चा, तण्हा यस्स न विज्जती 


९२. तं ब्रूमि उपसन्तो ति, कामेसु अनपे 1 
गल्या तस्स न बिज्जन्ति, अतरी' सो विसत्तिकं ॥ 


१ बारी स्यार से०। 


१.१० ९२] परेबयुसनिदसौ 


तं श्रूमि उयसन्तो ति! उपसन्तो वृपसन्तो निव्तूतो पटि- 
पस्सद्धो ति। तं ज्रूमि तं कथेमि तं भणामि तं दीपयामि तं वोह्‌- 
रामी ति-तं ब्रूमि उपसन्तो ति। 


कामेसु जनपेक्खिनं ति। कामा ति! उदानतो दवे कामा- 
वत्थुकामा च किलेसकामा च .-पे०... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा .. पे०... 
इमे वुच्चन्ति किरेसकामा। वत्युकामे परिजानित्वा, किकेसकामे 
पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा' ब्यन्ति करित्वा अनभावं गमेत्वा 
कामेसु अनपेव्लिनो वीतकामो चत्तकामो वन्तकामो मुत्तकामो पहीन- 
कामो पटिनिस्सटरुकामो, कामेसु वीतरागो विगतरागो चत्तरागो 
बन्तरागो मृत्तरागो पहीनरागो पटिनिस्सद्ररागो निच्छातो निव्वृतो 
सीतिभूतौ सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति ~ कामेसु 
अनपेक्खिनं । 

सन्था तस्त न रविज्जस्ती ति। गन्थाति। चत्तारो गन्था - 
अभिज्फा कायगन्थो, व्यापादो कायगन्थो, सीरन्बतपरामासो कायगन्थो, 
इदंसच्चाभिनिवेसो कायगन्थो ! अत्तनो दिष्टया रागो अभिज्मा 
कायगन्थो, परवादेसु आघातो अप्यच्चयो व्यापादो कायगन्थो, 
अत्तनो सीख वा वत वा सीरव्बतं वा परामासो' सीकव्बतपरामासो 
कायगन्थो, अत्तन दिद्व इदंसच्चाभिनिवेसो कायगन्थो । तस्सा ति। 
अरहतौ खीणासवस्स । गम्था तस्स ने विञ्जम्ती ति! गन्था तस्स 
नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपरच्मन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृप- 
सन्ता पटिपस्सद्धा अभन्बुप्यत्तिका माणम्गिना दहा ति ~ गन्था तस्स 
न ॒विज्जन्ति। 


अतरी सो विसत्तिकं ति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा! यो 
रागो सारागो . पे०.. अभिज्फा खछोभो अकरुसक्रमूकं । विसत्तिका ति । 
कनदेन' विसप्तिका ? विसता ति विसत्तिका, विसारा ति चिसत्तिका, 
विसटा' ति विसत्तिका, विसमा ति विसत्तिका, विसक्कती ति विस 
त्तिका, विसंहरती ति विसत्तिका, विसंवादिका त्ति विसत्तिका, विस- 
मूला ति विसत्तिका , विसफला ति विसत्तिका, विसपरिभोगा ति 


१ विनोद्त्व ~ सी०, स्या०, सऽ, एवमुपरि 
३ परामसति ~ सी० स्या०, रो०। ४ केनत्येन - 





पि। २ स्या०, सोऽ पोत्यकेु नन्वि 1 
नस्या, रो०1 ५. विसा ~ त° 1 
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४ सहािहेदो [११० ९१ 


विसत्तिका, विसाछा वा पन सा तण्डा स्पे .. सहे. . गन्धे . रसे. 
फोन .. कुले ...गणे ... आवासे ...प०.. दिदुसुतमुतविञ्मातव्वेसु षम्मेसु 
विसतं' वित्यता ति विसत्तिका अतरी सो विसत्तिकं ति। सो दमं 
विसत्तिकं तण्हं अतरि उत्तरि पतर समतिक्कमि वीतिवत्ती ति- 
४ अंतरी सो विसत्तिकं । तेनाह भगवा - 
“^तं ब्रूमि उपसन्तो ति, कामेसु अनपेक्छिनं। 
गन्था तस्घ न विज्जन्ति, अतरी सो विसत्तिके" पि॥ 
९३, न तस्स पुत्ता पसवो, खेततं वत्थु च विर्जति। 
उत्ता वा पि निरताः वा, न रतीस्मि उपकन्मति ॥ 


न न तस्स पुत्ता पसवो खेततं दत्थुं च विज्जती ति। ना ति। 
परिक्डेषो । तस्सा ति । अरहतो सीणासवस्स। पत्ता ति। चत्तारो 
पत्ता - अत्तजो पुत्तो, खेत्तजो पुतो, दिच्चको पुत्तो, अन्तेवासिको पत्तो) 
पसवो ति । जजेतरका फुककुटसूकरा हत्थिगवार्सवठवां 1 छेततं ति । 
सालिखितं वीरिखेत्त मूमखेत्त त व 

25 सतेततं। वत्थु ति । घरवत्युं कोटूवत्थु पुरेवत्युं पच्छावत्यु भा 
विहारवत्यु ! न तस्स पुत्ता पसवो शेतं वत्थु च विज्जती ति। तस्स 
ुत्तपरिग्महो वा पसूपरिमगहो वा ल्ेत्तपरिरगहो वा वत्युपरिगहो का 
नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलम्भन्ति, पीना समुच्छिन्ता 
वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बपपत्तिका  माणग्गिनां ड़ ति~न 

„ तस्स पत्ता पसवो खे्तं वत्थु च चिज्जति। 

अत्ता वापि निरत्ता वा न तास्मि उपलम्भूती ति} अत्ता ति। 
अत्तदिद्धि। निरता ति ! उच्छेददिष्टि। अत्ता ति ५७ गतं त 
निरता ति । मुन्चितव्बं नत्थि। यस्स नत्थि गहितं तस्स न 

| यस्स नत्थि मुठिचतनबं तस्स नत्थि गहितं । ५ 

[ समतिक्कन्तो अरहा वद्धिपरिहानिवीतिक्तो । सो षा तो 
चरणो .. पे०... जातिमरणसंसारो नल्थि तस्स पुनः 
वापि निरत्तावा न तस्मि उपकरुब्भति ! तेनाहं भगवा ~ 

री०। ३ अत्त-स्याग रो०। ४ 


१ निस -स्या०, रो ₹ पततरि--स्वा, ०० । ६ गोधूमये् -मी०, रो", 


निस्त -स्या०, रो०; एवमुपरि पि! ५ हइत्थियावास्य० ~ म०। 
शोवमक्तेत्त -स्या०। ७ महणमूर्वनं ° ~ स्या, रौ०। 


१,१०.९४१ पुराभेदसुत्तिदेसो २०९ 


“न तस्स पृत्ता पसवो, खेत्तं वत्थु च विज्जति। 
अत्तावापिनिरत्ता वा, न तर्सिमि उपलन्भती ति॥ 


९४. येन नं वन्जुं पुथुज्जना, अथो समणनब्राह्मणा 1 
तं तस्स अपुरक्लतं, तस्मा वादेसु नेजति ॥ 

येन मं वज्ज पुथुज्जना अथो समणब्राह्मगा ति । पुथुज्जना 
ति'। पथु किलेसे जनेन्ती ति पृथुज्जना, पृथु अविहतसगकायदिषटिका 
ति पूथुज्जना, पृथु सत्थारानं मुखुल्टोकिका ति पुथुज्जना, पृथु सन्ब- 
गतीहि अवुद्धिता" ति पृथूज्जना, पथु नानामिसङ्खारे अभिसङ्घखारोन्ती 
ति पुथुज्जना, पुथु नानागोषेहि वुग्हन्ती ति पुथुज्जना, पुथु नानासन्ता- 
पेहि सन्तप्पेन्ती ति पुथुज्जना, पुथु नानापरिक्रहेहि परिडग्हन्ती ति 
पुथुज्जना, पथु पञ्चसु कामगुणेसु र्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता 
अज्मोसन्ना लग्गा रुग्गिता परिबद्धा ति पृथुज्जना, पृथु पञ्चहि नीव- 
रणेहि मावृता निवता बवता पिहिता पटिच्छन्ना पटिकुज्जिता ति - 
पुथुज्जना। समणा ति ! ये केचि इतो बहिद्धा परिन्बजुपगता' परि- 
व्बजसमापन्ना। ब्राह्मणा ति। ये केचि भोवादिका। येन नं बज्जु 
पुथुज्जना अथो समणब्राह्मणा ति । पुथुज्जना येन तं रागेन वदेयु, 
येन दोसेन वदेय्यु, येन मोहेन वदेय्यु, येन मानेन वदेयु, याय दिष्टया 
वदेयु, येन उद्धच्चेन वदेय्यु, याय विचिकिच्छाय वदेय्यु, येहि अनु- 
सयेहिं वदेयु, रत्तो ति वा दति वा मूढ्हो तिवा विनिबद्धो 
तिवा परामष्रोत्ति वा विक्खेपगतो ति वा अनिटुङ्खतोति वा 
थामगतो ति वा ते अभिसङ्कवारा पहीना; अभिसङ्कारानं पहीनत्ता 
गतिया येन तं वदेग्युं - नेरयिको ति वा तिरच्छानयोनिकोतिवा 
पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्सो तिवादेवोतिवालूपीतिवा 
अस्पी ति वा सञ्नी ति वा गसञ्जी ति वा नेवसनञ्नीनासन्जी ति 
बा। सो हेतु नत्थि पच्चयो त्थि कारणं नत्यि येन नं वदेययुं कथ्यं 
भणेय्यु दीपयेय्यु बोहरेय्यु ति -येन नं वज्जु पुथुज्जना अयो समण- 
ब्राह्मणा । 


‡ स्या०, रो पोत्यकेषु नत्व) २ यपूरेक्वत ~ सी०, स्या, रो०! ३. ति केनत्येन 
पृथुन्जना ति -स्या०, रो०। ४ गावृनिता -स्या०, रो०। ५ गोकूटा -स्या०, गोकृता ~ 
रो*। ६ परिव्वाजूपगता - सी०, परिल्वाजु° -स्या०, रो०! ७. गतियो --स्या० 1 
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= 


9 


8, 292 


& 260 
8. 198 


छ, 21 


२१० महानिदेसो [१. १०.९४. 


ह तं, तस्स अपुरक्वतं ति। तस्ता ति। अरहतो सीणासवस्स 
परक्लारा ति। दे पुरेक्वारा - तण्हापुरेक्लारो च दिहटिपुरेक्छारो च 
- १०. अयं तण्हापुरेक्ारो ~.१०...अयं दिद्वपुरेछारो। तस्स त्हा- 
पुरक्लारो पीनो, दिद्विुरेक्लारो पटिनिस्सद्रो; तण्हा पुखखारस् 

° पहीनत्ता, दिद्वपुरेकखारस्स पटिनिस्सटुत्ता न तण्ड वा दि वा युरतो 

ˆ कत्वा चरति, न तण्हावजो न तण्हाकेतु न तण्हाधिपते्यो, न दद्धि 
धजो न दिद्िकेतु न दिदराधिपतेय्यो, न तष्डाय वा न दिष्टि वा 
परिवारितो चरती ति - तं तस्स अयुरखतं । 


तस्मा वादेसुं नेजती ति। तस्मा त्ति। तस्मा त्रकारणा तहेतु 
"0 तप्पच्वया तनिदाना वादेसु उपवादेसु निन्दाय गरहाय अकि्तिया 
अवण्णहारिकाय नेजति न इञ्जति' न चरति न वेधति नप्पवेधति 

न सम्पवेधती ति - तस्मा वादेसु नेजति। तेनाहं भगवा - 


[ 8 ००. 


येन नं वज्जु पथुज्जना, अथो स्मणत्राह्मणा। 
तं तस्स अपुरक्खत, तस्मा वादे नेजती"' ति ॥ 
५5 ९४. बीतगेधो अमच्छरी, न उस्सेसु' वदते मुनि! 
न समसु न ओमेसु, कप्पं तेति अकप्पियो ।! 
बीतगेधो गसच्छरी ति। गेषो वुच्चति तण्हा । यो रागो 
सारागो . पे० . अभिज्फा छोभो अकुसलमूकं 1 यस्सेसो गेधो पीनो 
समुच््छन्नो वृपसन्तो पटिपस्सद्धो अस्बप्पत्तिको माणम्गिना दी 
% सो वुच्चति वीतगेधो । सो रूपे अगिद्धो ...१०... दिद्सुतमृतविज्बातनबसु 
धम्मेसु अगिद्धो अगधितो अमुच्छितो अनन्फोसितो, वीतगेषो विगत- 
मेधो चत्तगेषो वन्तगेधो मुततगेधो पहीनगेधो पटिमिस्सगेषो निच्छातो 
. पे० - ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति ~ वीतगेधो। अमच्छरी ति। 
मच्छरियं ति पञ्च सच्छरियानि ~ आावासमच्छरिय, व 
% ाभमच्छसियं, वण्णमच्छरियं, धम्ममच्छरियं । य॒ एवल “^ “ 
गाहो - इदं वुच्चति मच्छरियं । यस्सेत मच्छरियं पीनं क 
वूयसन्तं पटमस्सद्ध॒ अभन्बुप्पत्तिकं नाणम्गिना द सो वु 
अमच्छरी ति - वीतगेधो भमच्छरी 1 
१ एजति -स्या०, रो०। २ गोस्सेयु - स्या, सो०। ३ स्याम, रो 
चत्थि। 


पौत्यकेसु 
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न उस्सेसु वदते मुनि न समेसु न मेस्‌ ति मुनी ति। 
मोनं वुच्चति माणं..पे०..सङ्गनालमतिच्व सो मुनि । “^ेग्योहमस्मी 
ति वा, “सदिसोहमस्मी"" ति वा, "हीनोहमस्मी" ति वा न वदति 
न कथेति न भणति न दीपयति न वोहरती ति -न उस्सेसु वदते 
मुनि न समेसु न मोमेसु 1 

कष्पं नेति अकप्पियो ति! कष्या ति! द्वे कप्पा ~ तण्डाकष्यो 
च दिद्टिकप्पो च ..पै० अयं तण्हाकप्पौ ..पे०..अयं दिद्टिकप्पो । तस्स 
तण्हाकष्पो पहीनो, दिद्विकप्पो पटिनिस्सट्रो ; तण्डाकप्पस्स पटीनत्ता, 
दिद्विकप्यस्स पटिनिस्सटुत्ता तण्हाकप्पं वा दिष्टिकप्पं वा नेति न उपेति 
न उपगच्छति न गण्हाति न परामसति नाभिनिचिसती ति-कप्पं 
नेति! अकप्पियो ति। कप्पा ति । दे कप्या ~ तण्डाकप्यो च दिद्िकप्पो 
च ..पे० .. अयं तण्हाकप्पो ..पे० अयं दिद्विकप्पो । तस्स तण्हाकप्पौ 
पीनौ, दिद्िकप्पो पटिनिस्सद्रो, तस्स ॒तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता, 
दिष्टिकप्पस्स पटिनिस्सटत्ता तण्डाकप्पं वा दिदिकप्पं वा न कप्पेति 
न जनेति न सञ्जनेति न निन्बत्तेति नाभिनिन्बत्तेती ति~ कण्पं नेति 
अकप्पियो । तेनाह भगवा - 


““वीतगेधो अमच्छरी, न उस्सेसु वदते मुनि । 
न समसु न ओमेसु, कप्पं नेति अकप्पियो'' ति ॥ 


९६. यस्त लोके सकं नत्थि, असता च न सोचति। 
घम्मेसु च न गच्छति, स वे सन्तो ति वुच्चति ।। 


यस्स लोके सकं नत्थी ति! यस्सा ति 1 अरहतो खीणासवस्स । 
लोके ' सकं नत्थी ति! तस्स मय्हं वां इदं परेसंवा इदं ति किञ्चि 
रूपगतं वेदनागतं सञ्चागतं सङ्खारगतं विञ्चाणगतं, गहितं परा- 
महं अभिनिविद्रुं अज्फोसितं अधिमत्तं, नत्थि न सन्ति . पे०... माण 
मिना दहं ति - यस्स रोके सकं नत्थि। असता च न सोचती ति । 
विपरिणतं वा वत्थु न सोचति, विपरिणतस्मि वा वत्यूस्मि न 
सोचति। चक्खु मे विपरिणतं ति न सोचति। सोतं मे .. धानं मे .. 
जिन्हा मे. . कायो मे. मनो मे ..रूपा मे ..सदा मे ..गन्धा मे ..रसामे 





१ मृनिसेच्यो० -स्या०, रोऽ! २ स्वा, रोऽ पोत्य्ेसु नल्य। 
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--फोदरव्वा मे कुलं मे गणो मे... जवास मे . चभोमे -बमोमे.. 
पसंसा मे ...सुखं मे ... चीवरं मे ..पिण्डपातो मे .. चेनासन मे. .गिान- 
धन्वयमेसज्जपरिक्छारो मे -मानामे -पितामे. भतामे. भगिनी 
भे.-पत्तो मे... वीता मे... मित्ता मे... अमच्चा मे . वातका मे.. नादो- 
हिना मे विपरिणता ति न सोचति च किन्मति न परिल्विति न उर्‌ः 
त्ाठि कन्दति न सम्मोहं बापज्जती ति! एवं पि असता च न 
सोचति। 

अय वा, अन्ताय" दुक्खाय वेनाय पृष्टो परतरो म्रमोहितो 
सरमन्नागतो न सरोचति न किमति न परिदेवत्ति न उरत्ताद्ि कन्ति 
न सम्मोहं आपनज्जत्नि। चक्खुरोगेन पृष्टो परेतो समोहितो समत्ना- 
गतो न सोचति न किमति न परिदेवति न उरत्ताि कचति न 
सम्मोहं आपज्जति, सोततरोगेन ... घानरोगेन .“. जिन्हारोगेन “. काय- 
रोगेन ...सीसरोगेन -.कण्णरोगेन -..मुखरोगेन ...उन्तरोगेन ~. कासेन. 
सातेन .. पिनासेन „. उहेन ~. जरेन ~ रच्छिरोगेन . मुच्छाय “ पर्छ 
न्दिकाय ... सूटेन' .. विसूचिकाय -.. वेन .- गण्डेन -“ किलासन . 
सोसेन ... अपमारेन ... उददुया' ... कण्डूया “~ कच्टया - स्व्नाय ` 
वितच्छिकराय ... लोहितेन पित्तेन .~ मवुमेहेन - साय .. पिक्राय 
भगन्दलेन .. पित्तसमुद्ानेन मावावेन -“ सेम्हसमु्रानन जावाग्न , 
वातसमुदानेन आवाघेन ... सन्निपातिकेन जावावन - ष रणाम 
आवाघेन ... विसमपरिहारजेन भवावेन „~ गावावेन व 
कम्मविपाकनेन आवायेन ... सीतेन ... उण्टेन . जिषच्छाय ॥ 
, डंसमकसवातातपसरीसयसम्फस्सेहि पु्धो परेतो समोदित समागत 
न सोचत्नि न किकमत्ति न परिदेवति न उरत्ताढि कन्दति न सम्मोहं 
आपज्जती त्ि। एवं पि असता च न सोचति 1 व 

अय वा, गसन्ते बसंविज्जमाने स वत 
मे तः नत्व, सिया वत मे, तं कतां न च छागी" तिन 
सोचति न किकमति न परिदेवति न उरत्तार कन्दति न जी 
आपन्जती ति। एवं पि गसत्ता च न सौचति। बम्म॑बु च च ` ` 


याण सै०। ४ 


अदाता -स्या०। २ बरखाय ची व्वा १ 
1 #, एत्य छच्रारेन पस्नविन इति वा, =° र 


सो०1 


१. अताय-सी०, ते०; 
इन्दुया~रौ०1 >. नदत्राय -सी° .# ए 
अविक्रो पाठो चिस्सत्ति। ५ वंतंन्ठ म~ नार, स्यार, 
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ति। न छन्दागति गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागति 
गच्छति, न भयागति गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन 
गच्छति, न मोहवसेन गच्छति, न मानवसेन गच्छति, न दिद्िवसेन 
गच्छति, न उद्धन्चवसेन गच्छति, न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न 
अनुसयवसेन गच्छति न च वगगेहि धम्मेहि यायति नीयति वुय्ति 
संहरीयती ति - धम्मेसु च न गच्छति 1 
सं वे सन्तो ति वुच्चतौ ति। सो सन्तो उपसन्तो वृपसन्तो 
निच्बुतो पटिपस्सद्धो ति वुच्चति पवृच्वति' कथीयति मणीयति दीपी- 
यत्ति वोहरीयती ति -स वे सन्तो ति वृच्चति। तेनाह भगवा - 
“यस्स लोके सकं नत्थि, असता च न सोचति। 
धम्मेसु च न गच्छति, स वे सन्तो ति वुच्चती'" ति ॥ 
पुराभेदसुत्तनिदेसो दसमो 1 


११. कलहविवादसुत्तमिदेसो 
अथ कलहविवादसुत्तनिदेसं वक्वति - 
. ९७. कुतोपहूता कलहा विवादा, 
परिदेवसोका सहमच्छरा च । 
मानातिमाना सहपेसुणा च, 
कुतोपहृता ते तदिद्घ बरूहि ।! 
कतोपहूता कलहा विवादा ति! कलहो ति! एकेन आकारेन 
कहो, विवादो ति पि तच्जेव। यो कर्हौ सो विवादो, यो 
विवादो सो करटो । अथ वा, जपरेन आकारेन विवादो वुच्वति 
कलहस्स पुञ्बभागो विवादो । राजानो पि राजुहि विवदन्ति, खत्तिया 
पि खक्तियेहि विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपती 
पि गहमतीहि विवदन्ति, माता पि पत्तन विवदति, पुत्तो पि मातरा 
विवदति, पिता पि पुर्तेन विवदति, पृत्तो पि पितरा विवदति, माता 
पि भातरा विवदति, भाता पि मगिनिया विवदति, भगिनी पि 


-१ स्या०, रो° पौत्यकेु नत्थि। २ कलहो पि -स्या०, से* ~ 
रो०। >, भगिनी पि भगिनिया विवदती ति स्या० पोत्थके अधिको र 
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भात्रा विवदति, सहायो पि सहायेन विवदति - अयं विवादो । 
कतमो कुहो ? आगारिका' दण्डपसूता' कायेन वाचाय ककुहं 
करोन्ति, पध्वजिता ओर्पातति आपज्जन्ता कायेन वाचाय कठह्‌ 
करोन्ति - भयं कलहो । 

कुतोपहूता कलहा विवादा ति। कलहा च विवादा च कुतो- 
पहता कुतोजाता कृतोसञ्जाता कृतोनिन्बत्ता कतोजभिनिनव्वत्त 
कुतोपातुभूता, किनिदाना किसमुदया किजातिका किपमवा ति करहस्स 
च विवादस्स च मृलं पुच्छति, दतुं पुच्छति, निदानं पुच्छत्ति, सम्भवं 
पुच्छति, पमवं पृच्छति, समूद्ानं पुच्छति, आहार पृच्छति, आरम्मणं 
पुच्छति, पल्वयं पुच्छति, समुदयं पुच्छति पयुच्छति याचति अज्म 
सति" पसादेती ति ~ कूतोपहूता कलहा विवादा] 

परिदेवसोका सहमच्छरा चा ति। परिदेवो ति। माति- 
व्यसनेन वा पृटुस्स, भोगग्यसनेन वा परस्स, रोगन्यसनेन वा पृदस्स, 
सीरन्यसनेन वा पुस्स, दिद्टिन्यसनेन वा पृदधस्छ, मज्बतरन्मतरेन 
वा व्यसनेन सम्नागतस्स, अञ्जतरस्सतरेन वा दुक्लधम्मेन पृस, 
आदेवो परिदेवो, आदेवना परिदेवना, अदेवितत्तं परिदेविततत, वाचा 
पलापो वि्पलापो लाखप्पो रारप्पायना लालप्पायितत्तं । सोको ति। 
बातिन्यसनेन वा पु्ुस्व, भोग-रोग-सीक-दिद्विन्यसनेन वा स्स, 
अज्बतरञ्जतरेन वा व्यसनेन समन्नागतस्त, अञ्मतरज्बतरन वा 
दुकसधम्मेन पुस्स, सोको सोचना सोचित्त, अन्तोसोको अन्तोपरि 
सोको, अन्तोडाहौ बन्तोपरिडाहो, चेतसो परिज्ायना दोमनस्स 
सोकसल्ल । मच्छर ति। पञ्च मच्छरिमानि ~ आवासमच्छरिय, 
कुरुमच्छरियं, राभमच्छरिय, 9 व य 
एवरूपं मनच्छसिय मच्छरायनं' मच्छरायितत्त वेच कदरियं कटु 
कल्तूकता" अम्गहितत्त चिततस्स ~ ददं वुच्यति मच्छरिय। भपिं च, 
खन्धमच्छरिय पि मच्छरिय, पि मच्छर, ५ 
मच्छरियं पि मच्छरिय गाहो । इद" वुच्चति सच्छरियं ति -षार 
देवसोका सहमच्छरा च । 
स प ह सयाम से०। १ गनयति गी 


च्छस्य - स्यार, रो०। ५ रो० पोत्यके नत्थि1 ६ मच्छरायना -सी०, स्या°' रै 
७ कटकनञ्चकता -स्या०, रो०। ८ सी०, रो० पोत्यकेसु नतय ! 
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मानातिमाना सहपेखुणा चा ति । मानो ति । इधेकच्वो मान 
जनेति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपृत्तियेन' वा वण्णपोक्खरताय वा 
धनेन वा अज्मेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्रानेन' 
वा सुतेन वा पटिभानेन वा अञ्जतरज्मतरेन वा वल्थुना । अति- 
मानो ति \ इधेकच्चो परं अतिसञ्जति जातिया वा गोत्तेन वा .-.पे०.. 
अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना । पेसुञ्नं ति। इधेकच्चो पिसुणवाचो 
होति - इतो सुत्वा अमूर अक्खाता इमेसं भेदाय, समत्र वा सुत्वा 
इमेसं अक्खात्ा अमूसं भेदाय । इति समग्गानं वा भेत्ता, भिन्नानं वा 
अनुप्पदाता, वग्गारामो वग्गरतो वरगनन्दी वम्गकरणि वाचं भासिता 
होति ~ इदं वुच्चति पेसुञ्जं । अपि च, द्वीहि कारणेहि पेसुञ्जं उप- 
संहरति - पियकम्यताय वा भेदाधिष्पायेन वा। कथं पियकम्यताय 
पेसुञ्जं उपसंहरति ? इमस्स पियो भविस्सामि , मनापो भविस्सामि, 
विस्सासिको मविस्सामि, अभ्मन्तरिको भविस्सामि, सृहदयो भवि- 
स्सामी ति - एवं पियकम्यत्ताय पेसुञ्जं उपसंहरति! कथं भेदाधि- 
प्पायेन पेसुन्यं उपसंहरति ? कथं इमे नाना अस्सु, विना अस्सु, 
वर्गा अस्सु, द्विषा अस्सु, द्ेज्फा अस्सु, दवे पक्खा अस्सु, भिज्जे्युं न 
समागच्छेय्यु, दुक्लं न॒ फासु विहरेय्यु ति - एवं भेदाधिप्पायेन 
पेसुञ्मं उपसंहरती ति ~ मानातिमाना सहृपेसूणा च। 

कुतोपहूता तं तदिद्कः बरही ति! कुहो च विवादो च 
र च सोको च मच्छरियं च मानो च अत्तिमानो च पेसुञ्ज 
चा ति-ईइमे अद्र किकेसा कृतोपहृता कुतोजाता कुतोसञ्जाता 
कृतोनिव्वत्ता करतोमभिनिव्नत्ता कुतोपातुभूता, किनिदाना किसमुदया 
किजातिका किपमवा ति! इमेसं दुं किसान मूरं पुच्छति, हेतु 
पुच्छति, निदान, पुच्छति, सम्मवं युच्छति, पमव पृच्छति, समुदानं 
पृच्छति, आहारं पुच्छति, आरम्मण पुच्छति, पच्चयं पुच्छति, 
समुदय पृच्छति पयुच्छति याचति अनज्मेसति पसादेती ति - कुतो- 
पहता ते तदिन्खं बही ति। इ्ख ब्रूहि आचिक्ड' देसेहि पञ्जपेहि 





१ कोलपुत्तिकेन -स्या०, रो! २ विज्जहानेन ~ स्या०, रो 
व ०, 1 अस्ञज- 
त° ४ मंदाविप्पायो -प्ती०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ष वा 0 
भाविक्साहि ~ स्या०, रो! ॥ + 
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पटूपेहि विवर विभज उत्तानीकरोहि पकासेही ति - 6 
1 
“कुतोपहूता कलहा विवादा, 

परिदेवसोका सहमच्छरा च। 

मानातिमाना सहपेसुणा च, 

रुतोपहृता ते तिद्ध शरूहौ"" ति॥ 

९८. पियप्यहूता कलहा विवादा, 

परिदेवसोकां सहमच्छरा च। 

मानातिमाना सहपेसुणा च, 

मच्छेरयुत्ता कलहा विवादा! 

विवादजातेसु च पेसुणानि 1 


पिष्पहुता कठहा विवादा परिदेवसोकां सहमच्छरा चा ति। 
पिथा ति। ढे पिया - सत्ता वा सह्वारा वा। कतमे सत्ता पिया! 
इध यस्स ते होन्ति अत्थकामा हितकामा फासुकामा योगत्वेमकामा 
माता वा पिता वा भाता वा भगिनी वा पुत्तो वा धीता वा मित्ता 
वा अमच्वा वा नाती वा सालोहितां वा - इमे सत्ता पिया। कतमे 
सह्भारा पिया? मनापिका स्पा सनापिका सहा मनापिका गन्धा 
मनापिका रसा मनापिका फोटुन्बा ~ इमे सह्धारा पिया । 

पियं वत्थु अच्छेदसद्धिनो पि कलहं करोन्ति, अच्छग्जन्ते 
पि करहुं करोन्ति, अच्छिन्ने पि कलहं करोन्ति पियं वत्थु विपरि 
णामसद्धिनो पि करं करोन्ति, विपरिणामन्ते पि कर करोन्ति 
विपरिणते पि करटं करोन्ति। पिय वत्थु अच्छेदसद्धिनो पि विव 
दन्ति, अच्छिन्जन्ते पि विवदन्ति, गच्छन्न पि विवदन्ति । पिय वतु 
विपरिणामसद्धनो पि विवदन्ति, विपरिणमन्ते पि बिर्वदन्ति, विप्- 
रिणते पि विवदन्ति । पिय वत्य अच्छेदसद्धिनो पि परिदेवन्ति 
अच्छिन्जन्ते पि परिदेवन्ति, च्छिन्ने पि परिदेवन्ति। पियं वत्य 
विपरिणामसिद्धलो पि परिदेवन्ति, विपरिणामन्ते पि ५ 
विपरिते पि परिदेवन्ति पिये त्यु बच्छेदसदधिो पि ७ 
अच््छिज्जन्ते पि सोचन्ति, अच्छिन्ने पि सोचन्ति। पियं वलय विपा 
गामसद्धिनो पि सोचन्त, विपरिणामन्ते पि सोचन्ति निपरिणते 


ष 


1 
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सोचन्ति। पियं वत्थु रक्लन्ति गोषन्ि परिगण्हन्ति ममायन्ति 
मच्छरायन्ति [ 


मानापतिमाना सहृपेमुणा चा ति। पियं वत्थु निस्साय मानं 
जनेन्ति, पियं वत्थु निस्साय अतिमानं जनेन्ति। कथं पियं वत्थु निस्साय 
मानं जनेन्ति ? मयं छाभिनो मनापिकानं रूपान सदानं गन्धानं रसानं 
फोदुन्बानं ति। एवं पियं वत्थु निस्साय मानं जनेन्ति। कथं पियं 
वत्यु निस्साय अत्तिमानं जनेन्ति ? मयं लाभिनो मनापिकानं रूपानं 
सदानं गन्धानं रसानं फोदुव्बानं, इमे पन्ने" न काभिनो मनापि- 
कानं रूपानं सदानं गन्धानं रसानं फोद्रन्बानं ति। एवं पियं वत्य 
निस्साय अतिमानं जनेन्ति पेसुञ्ज्न॑ ति! इधेकच्चो पिसुणवाचो 
होति, इतो सुत्वा अमुत्र अक्लाता इमेसं भेदाय ..प०.. एवं भेदाधि- 
पपायेन पेसुज्ं उपसंहरती ति .-पे०... मानातिमाना सहपेसुणा च। 

मच्छेरयुत्ता कलहा विवादा ति। कठहो च विवादो च 
परिदेवो च सोको च मानो च अतिमानो च पेसुञ्जं चा ति -इमे 
सत्त किरेसा मच्छरिये युत्ता पयुत्ता युत्ता समायुत्ता ति - मच्छेर- 
यत्ता कलहा विवादा ! 

विवादनातेसु च पेमुणानो ति। विवादे जाते सञ्जाते 
निब्बत्ते अभिनिव्बतते पातुमूते पसुञ्जं उपसंहरन्ति; इतो सुत्वा अमुत्र 
अक्लायन्ति इमेसं भेदाय, अमुवर वा सुत्वा इमेसं अक्खायन्ति 
मूं भेदाय । इति समग्गानं वा भेत्तारो, भिच्नानं वा अनुष्प्‌- 
दातारो, वग्गारामा वग्गरता वमानन्दी वम्गकरणि वाचं भासि- 
तारो" होन्ति - इदं वुच्चति पसुञ्जं । अपि च दहि कारणेहि 
प उपसंह्रम्त ~ पियकम्यताय चा मेदाधिप्पायेन वा। कथं 
व त उपहरन्ति ? इमस्स पिया भविर्साम, 

› निस्सासिका भविस्साम, अश्मन्तरिका भविस्साम 

त त्ि। एवं पियकम्यताय । 
क्थ भ येन पे ] उपसंहरन्ति (८ „ 
सि र न त? कथ इमे नाना गस्सु, 
---- ~“ श भसु दन्ा अस्सु, द्वे पक्ला वससु, 


१ पन -स्या० रोऽ] २ भेत्ता -स्या०, रो०। ३, त 
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४ भासिता हल स्या० सोऽ 1 
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प्पायेन पेसुञ्जं उपसंहरन्ती ति - विवादजातेसु च गानि । तेनाह 
भगवा ~ प ह 
“पियप्पहूता कलहा विवादा, 
परिदेवसोका सहमच्छरा च । 
मानातिमाना सदहुपेसुणा चः 
मच्छेरयुत्ता कहा विवादा । 
विवादजातेसु च पेसुणानी" ति ॥ 
९९. पिया सु सोकस्मि कुतोनिदाना, 
ये चा पि' छोभा विचरन्ति रोके । 
आसा च निट च कुतोनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्स होन्ति ॥ 
पिया सु लोकस्मि' कुतोनिदाना ति । पिमा कूतोनिदाना 
कुतोजाता कर्तोसञ्जाता कृतोनिब्बत्ता कुतोगभिनिन्वत्ता कृतोपातु- 
मूता, किनिदाना किंसमुदया किजातिका किपभवा ति पियान मूर 
पुच्छति ..पे०. . समुदयं पुच्छति पपुच्छति याचति अज्छेसति पसा- 
देती ति - पिया सु रोकस्मि कतोनिदाना । 
ये चापि लोभा विचरन्ति कोके ति। येचा पीति। 
खत्तिया च ब्राह्मणा च वस्सा च सुदा च गहरा च पन्बजिता च 


% देवा च मनुस्सा च। छोभाति। यो लोमो सून्मना शृन्पिततत 


सारागो सारज्जना सारण्जितत्त अभिज्फा रोगौ अक्सलमूः । 
विचरन्ती ति। विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तन्ति पारेन्ति 
यपेन्ति यापेन्ति! लोके ति। जपायलोकं मनुस्सकोके देवलोकं 
खन्धलोके धातुलोके आगतनलोके ति येचा पि लोभा विचरन्ति 
रोके । 

आसा च निहा च कुतोनिदाना ति । भासा च निद 
करतोनिदाना कुतोजाता कृतोसन्जातां कुतोनिन्बत्ता कुतोअसिनिव्बत्ता 


कुतोपातुभूता, किनिदाना किसमुदया किंजातिका विभवा ति 
(^ 


१ बा~स्या०रो० २ छोकस्मि - स्या०, एवमुपरि पि। 
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आसाय च निदाय च मूं पुच्छति ..प०... समुदयं पुच्छति पयुच्छति 
याचति अज्मेसति पसादेती ति ~ आसा च निद्रा च कुतोनिदाना 1 
ये सम्परायाय नरस्त होन्ती ति। ये नरस्स परायना होन्ति दीपा 
होन्ति ताणा होन्ति रेणा होन्ति सरणा होन्ति निदा परायना 
होन्ती ति -ये सम्परायाय नरस्स होन्ति! तेनाह सो निम्मितो- 
“पिया सु लोकरस्मि कूतोनिदाना, 

येचापि रोमा विचरन्ति लोके! 

आसा च निहा च कुतोनिदाना, 

ये सम्परायाय नरस्स होन्ती"" ति ॥ 


१००. छन्दानिदानानि' पियानि लोके, 
येचा पि लोभा विचरन्ति लोके; 
आसा च निदा च इतोनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्स होन्ति । 


छन्दानिदानानि पियानि लोके ति! छन्दो ति। यो कामेसु 
कामच्छल्दौ कामरागौ कामनन्दी" कामत्तण्हा कामस्नेहो' कामपरिाहो 
काममृच्छा कामज्छोसानं कामोघो कामयोगो कामुपादानं कामच्छन्द- 
नीवरणं'। अपि च, पञ्च छन्दा ~ परियेसनच्छन्दो, पटिकाभच्छन्दो, 
परिभोगच्छन्वो, सन्निधिच्छन्दो, विसज्जनच्छन्दो । कतमो परियेसन- 
च्छन्दो ? इधेकच्चो अज्छोसितो येव अत्थिको छन्दजातो रूपे परि- 
येसति, सहे ...गन्षे ...रसे ... फोदुब्बे परियेसति ~ अयं परियेसनच्छन्दो । 
कतमो पटिलाभच्छन्दो ? इधेकच्चो अज्छोसितो येव अत्थिको छन्द- 
जातो रूपे पटिरूभति, सह .. गन्धे ... रसे ... फोटुन्बे पटिरुभति - अयं 
पटिलाभच्छन्दो । कतमो परिभोगच्छन्दो ? इधेकच्चो अज्छोसितो येव 
अत्थिको छन्दजातो रूपे परिमुन्जति, सदे ... गन्धे ... रसे ... फोटुगबे 
परिभुञ्जत्ति - अयं परिभोगच्छन्दो । कतमो सन्निधिच्छन्दो ? इघे- 
कच्चो अज्छोसितो येव अत्थिको छन्दजातो धनसधचिचयं करोति 
“जापदासु भविस्सती"" ति ~ अयं सक्निधिच्छन्दो ! कतमो विसज्जन- 


१-१ नयो निहा परायनो -स्या० रो०। २ छन्दनिदानानि -सी०। ३ कामनन्दि ~ 


त । ४ कामप्िनेहौ सी, रो०; एवमुपरि पि। ५ कामछन्द० रौ , एवम्‌- 
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च्छन्दो ? इवेकच्यो अज्फोसितो येव जत्थिको छन्दजातो धनं वि 
ज्जेति हत्थारोहानं अस्सारोहानं रथिकानं धनुग्गहानं पत्तिकातं 
` मे मं रक्लिस्सन्ति गोपिस्सम्ति सम्परिवारिस्सन्ती"" ति- गयं 
विसज्जनच्छन्वो । पियानी ति! दवे पिया - सत्ता वा सहारा वा 

5 ..पे०... इमे सत्ता पिया ..पे०... इमे सद्खारा पिया! छस्दानिदानानि 
पियानि तस्क ति। पिया छन्दभिदाना" छन्दसमुदया छन्दनातिका 
छन्दपभवा ति - छन्दानिदानानि पियानि छोके। 


ये चा पि लोभा विचरन्ति लोकेति) येचापीति। स्तिया 


च ब्राह्यणा च वेस्सा च सुदा च गहा च पन्बजिता च देवा च मनूस्सा , 


0 च । लोभा ति। यो कऊोभो लुब्मना लुन्ितत्तं सारागो सारज्जना 
सारज्जितत्तं अभिज्फा कोभो अकरुसलमूढं । विचरन्ती ति। विचरन्ति 
विहरन्ति इरियन्ति वत्तन्ति परालेन्ति यपेन्ति यपेन्ति। लोके ति। 
अपायरोके ..पे०...आयतनरोके ति-ये चा पि छोभा विचरन्ति रोके । 


आसा च निहा च इतोनिदाना ति। आसा वुच्चति तण्हा । 
8 यो रागो सारागो -पे०.. अभिज्छा लोभो अदुसलमूलं । निष्टा ति। 
इधेकच्चो रूपे परियेसन्तो रूपं पटिरमति, सूपनहो होति, सदे ` 
गन्धे... रसे ...फोटुवबे.. कुलं. गणं ... आवासं. - लाम्‌ . -यसं “पस 
सुखं ... चीवरं... पिण्डपातं ...सेनासनं ... अ 
सत्तन्तं ... विनयं ... अभिधम्म . ५ -. पिष्डपातिक्गं 
+ पंसुकूलिकङ्ग . तेचीवरिकङ्गं. सपदानचारिकङ्ग ~ खटुपच्छामतिक 
.. नेसज्निकङ्गं... यथासन्धतिकङ्खं . पठमं शनं .. दुतिय न ^“ ततियं 
नं ... चतुत्यं कानं ... जाकासानञ्चायतनसमापतति ... विञ्माणञ्चायः 
तनसमापत्ति ... आकिञ्चाञ्जायतनसमापत्ति ध 
समापत्ति परियेसन्तो । 
नेवसञ्जानासन्यायतनसमापत्तिनिदरो होति। 
आसाय कसते खे्तं, बीजं आसाय स । 
वाणिजा यन्ति, समुदं घनदासका 
व तिद्रामि, सा मे भासा समिती ति ॥ 


-स्ी०। $ वीयं स्यार रो०। 


1 


१. छन्दनिदाना पिया -रो०1 २ चुभ्मित्तं 
साय ~ स्या०। 


1 
1 
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आसाय समिद्धि वुच्चते निष्ठा! आसा च निहा च इतो- 
निदाना ति। आसा च निहा च इतो छन्दनिदाना छन्दसमुदया छन्द- 
जातिका छन्दपभवा ति - आसा चे निदा च इतोनिदाना । 


ये सस्परायाय नरस्स होन्ती ति) ये नरस्य परायना 
होन्ति दीपा होन्ति ताणा होन्ति रेणा होन्ति सरणा होन्ति निहा 
परायना होन्ती ति -ये सम्परायाय नरस्स होन्ति! तेनाहं भगवा - 
“छन्दानिदानानि पियानि रोके, 
येचा पि रोभा विचरन्ति छोके। 
आसा च निद्रा च इतोनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्स होन्ती" ति 
१०१. छन्दो न्‌ लोकस्मि कुतोनिदानो, 
विनिच्छया चा' पि कुतोपहूता । 
कोधो मोसवन्जं च कथंकथा च, 
ये चा पि धम्मा समणेन वुत्ता ॥ 


छन्दो नु लोकस्मि कुतोनिदानो ति! छन्दो कुतोनिदानो 
कृतोजातौ कृतोसञ्जातो कूतोनिब्बत्तो कुतोमभिनिब्बत्तो कतोपातुभूतो, 
किनिदानो किसमुदयो किजातिको किपभवो ति छन्दस्स मूर पुच्छत्ति 
-प०..समुदयं पुच्छति पपुच्छति याचति गज्मेसति पसादेती ति 
छन्दो नु लोकर्सिमि कूतोनिदानौ ! 

विनिच्छया चा पि कुतोपहुता ति ।३ विनिच्छया कुतोपहुता 
कृतोजाता कुतोसञ्जाता कुतोनिव्बत्ता कुतोमभिनिव्बत्ता कुतोपातु- 
भूता, ४५ किंसमुदया किजातिका किपभवा ति विनिच्छयानं 
मूख पुच्छति..मे०..सम्‌ दयं पुच्छति पयुच्छति याचति गनज्फेसति पसा- 
देती ति - विनिच्छया चापि कतोपहता । म 

कोषो मोसवल्ने च कथकथा चा ति। कोधो ति। यो एव- 
रूपो ` चित्तस्स आघातो पटिघातो, परिघं पटिविरोधो, कोपो कोप 
सम्पकोपो, दोसो पदोसो सम्पदोसो, चित्तस्स व्यापत्ति मनोपदोसो, 
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कोधो कुज्मना कुज्मितत्तं, दोसो दुस्सना दुस्सितत्त, व्यापत्ति व्याप- 
ज्जना व्यापन्जितत्त, विरोधो पटिविरोधो, चण्डिक्कं असुरोपो ' अनत्त 
मनता चित्तस्स । मोसवज्जं वुच्चति मुसावादो। कथंकथा वुच्चति 
विचिकिच्छा ति - कोधो मोसवज्जं च कथंकथा च । 


येचा पि स्मा समणेन वुत्ताति।येचापीति।ये 
कोषेन च मोसवज्जेन च कथंकथाय च सहगता सहनाता ससा 
सम्पयुत्ता, एकुष्पादा एकनिरोधा एक्वत्युका एकारम्मणा - इमे 
वुच्चन्ति ये चापि धम्मा। अथवा, ये ते किरा अन्बजातिका 
अञ्जविहितका' - इमे वुच्चन्ति ये चा पि धम्मा। समणेन वुत्ता 
ति। समणेन समित्तपापेन ब्राह्मणेन वाहितपापधस्मेन' भिक्छुना 
भित्नकिलसमूरेन सत्वाकुसरमूरबन्धना पमुत्तेन वृत्ता {पवृत्ता आचि 
क्खिता देसिता पञ्जपिता पटुपिता विवटा वित्ता उत्तानीकता 
पकासिता ति -ये चा पि धम्मा समणेन वृत्ता । तेनाह सो निम्मितो - 


“छन्दो नु रोकर्िम कुतोनिदानो, 
विनिच्छया चा पि कुतोपहूता 
कोधो सोसवज्जं च कथंकथा च, 
ये चा पि धम्मा समणेन वृत्ता ति॥ 
१०२. सातं असातं ति यमाह लोके, 
तमूषनिस्साय पटहोति छन्दो । 
रूपेसु दिस्वा विभवं भवं च, 
विनिच्छयं कुब्बति' जन्तु लोके ।! 
सातं असातं ति यमाह लोके ति। सातं न 
केदना, इट च वत्थु । असातं ति । दुक्छा च वेदना, अ सि 
यमाह लोक ति। य आहंसु यं कथन्ति ५ भणन्ति यं दीपेन्ति' यं 
वोहरन्ती ति ~ सातं असातं ति यमाह कोके । 
तमपनिस्साय पहोति छन्दो ति! सातासात निस्सायः त - 
दुक्ल निस्साय, सोमनस्सदोमनस्सं निस्साय, इदानि निस्ताय, अनु 
१ अस्मुरोपो ~ सी स्या० रो! २ वापीति-स्यार 0 


० रो०। ४ वाहितपापेन ~ स्या०, चाहितपापेन - से०। ५ 
न बत्यु -सी०, रो! ८ दीपयन्ति ~ स्या० रोऽ। 
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नयपटियं निस्साय छन्दो" पहोति पमवति' जायति सञ्जायति नित्ब- 
त्ति अभिनिव्बत्तती ति - तमूपनिस्साय पदोति छन्दो 1 


ख्येसु दिस्वा विभवं भवं चा ति। स्पेस्‌ ति। चत्तारो च 
महाभूता चतु्नं च महाभूतानं उपादाय रूपं 1 कतमो रूपानं भवो ? 
यो खूपानं भवो जाति सञ्जाति निब्बत्ति अभिनिन्बत्ति पातुमावो - 
अयं रूपानं भवो । कतमो रूपानं विभवो ? यो सूपानं खयो वयो 
भेदो परिभेदो अनिच्वता अन्तरधानं ~ जयं रूपानं विभवो । खूपेसु 
दिस्वा विभवं भवं चा ति । सूपेसु भवं च विभवं च दिस्वा पर्सित्वा 
तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति ~ रूपेसु दिस्वा 
विभवं भवं च। 

विनिच्छयं कुन्बति जन्तु लोके ति। विनिच्छया ति। दे 
विनिच्छया ~ तण्हाविनिच्छयो च, दिद्विविनिच्छयो च। कथं तण्डा- 
विनिच्छयं करोति ? इधेकच्वस्स अनुप्पन्ना चेव मोगा" न उप्पज्जन्ति, 
उष्यन्ना च भोगा परिक्लयं गच्छन्ति । तस्स एवं होति - “केन नु 
खलो मे उपायेन अनुप्पन्ना चेव भोगा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्नञा च भोगा 
परिक्खयं गच्छन्ती" ति! तस्स पन एवं होति ““सुरामेरयमज्जप्प- 
माददानानुयोगं अनुयत्तस्स मे अनुप्यन्चा चेव भोगा न उप्पज्जन्ति, 
उष्पन्ना च भोगा परिक्छयं गच्छन्ति, विकारुविसिखाचरियानुयोगं 
अनुयुत्तस्स मे अनुप्पन्ना चेव भोगा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्चा च भोगा 
परिक्खयं गच्छन्ति, समज्जाभिचरणं मनुयुत्तस्स मे . - जुतप्पमाद्दराना- 
नयोग अनुयुत्तस्स मे .. पापमित्तानुयोगं अनुयुत्तस्स मे अनुप्पन्ना चेव 
भोगा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च भोगा परिक्वयं गच्छन्ति, आरस्या- 
नुयोगं' अनुयुत्तस्स मे अनुप्पन्ना चैव भोगा न॒उप्पज्जन्ति, उपपन्ना च 
भोगा परिक्खयं गच्छन्ती" ति एव नाणं कत्वा छ मोगानं अपाय- 
मुखानि न सेवति, छ भोगानं आयमूखानि सेवति । एवं पि तण्डा- 
विनिच्छयं करोति। 

अथ वा, कसिया वा वणिज्जाय वा गोरक्लेन वा इस्सत्थेन 
वा राजपोरिसेन वा सिप्पञ्जतरेन वा पटिपज्जति। एवं पि तण्हा- 





१ छन्टो होति -स्या०, रो०। २ स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्य । 
१९9 ३ रोभा~-सी० 
४ मालस्सानुयोग -सी०, स्या०, रो० 1 ५-५ स्या० पोत्यके नत्थि। ६ क | 
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विनिच्छयं करोति। कथं दिह्िविनिच्छयं करोति ? चक्सुस्मि उपन्न 
जानाति-“अत्ता मे उष्पन्नो" ति, चकसखुस्मि अन्तरहिते जानाति ~ “अत्ता 
मे अन्तरितो विगतो मे गत्ता" ति! एवं पि दिद्विविनिच्छयं करोति। 
सोस्मि . . घानस्मि .. जिन्हाय -. कायरम ... रूपस्मि ~ सद्म .. 
गन्धस्मि .. रसस्मि ... फोटुन्बस्मि उप्यन्ते जानाति ~ “अत्ता मे उप्यन्नो” 
ति, फोद्न्बसिमि अन्तरहिते जानाति - “अत्ता मे मन्तरहितो विगतो 
मे अत्ता” ति। एवं पि दिष्टिविनिच्छयं करोति जनेति सन्बनेति 
निव्वत्तेति अभिनिव्बत्तेति! जन्तू ति। सत्तो भरो मानवो..पे० .. 
मनुजो । लोके ति! अपायकोके ...पे०.. आयतनकोकं ति ~ विनिच्छय 
करुन्बति जन्तु छोके) तेनाह भगवा - 
“सातं असातं ति यमाह लोके, 
तमूपनिस्साय पहोति छन्दो । 
रूपेसु दिस्वा विभव भवं च, 
विनिच्छयंकुब्बति जन्तु शोकं” ति ॥ 
१०३. कोधो मोसवज्जं च क्थकथा च, 
एते पि धम्मा इयमेव सन्ते । 
कथंकथी जाण्पथाय सिक्ख, 
नत्वा पुत्ता समणेन धम्मा ॥ 
कोधो मोसवन्जं च क्का चा ति। कोधो ति। यो एवः 
रूपो चित्तस्स आघात पटिघातो .पे०.. मोसवज्जं वुच्चति मुसा 
वादो । कथंकथा वुच्चति विचिक्िच्छा । दुं वत्य निस्साय पि कोषो 
जायति, अनिद्रं व्यु निस्साय पि कोषो जायति । टुं वत्थु निस्साय 
पि मुसावादो उप्पज्जति, अनिट वत्थु निस्साय पि सुसावादौ 
उष्पज्जति। इ वत्थु निस्साय पि कथंकथा उप्पज्जति, बन्द 
वत्यु निस्साय पि कथंकथा उप्पज्जति । 
कथं अनिद्रं वत्यु॒निस्साय कोषो जायति ! कतिया 
अनि वतयु निस्साय कोधो जायति" । अनत मे अचर कोषो 
जायति, जनलत्थं मे चरती ति कोधो जायति, अनत्थ म चरिस्सती 


~= 
१-१ स्यार रो? पौत्थकेसु नत्थि। 
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कोषो जायति; पियस्स मे मनापस्स अनत्यं अचरि . अनत्य चरति ... 
अन्यं चरिस्सती ति कोधो जायति; अप्पिमस्स मे अमनापस्स अत्थं 
अचरि ... मत्यं चरति ... अत्थं चरिस्सती ति कोधो जायति 1 एवं अन्दं 
वत्थु निस्साय कोधो जायति । 

कथं टं वत्थु निस्साय कोधो जायति ? इटं चलयुं उच्छेद 
सद्किनो पि कोधो जायति, मच्छिज्जन्ते पि कोधो जायति, जच्छिल्ेपि 
कोधो जायति! इटं वत्थु विपरिणामसद्धिनो पि कोधो जायति, 
विपरिणमन्ते पि कोधो जायति, विपरिणते पि कोधो जायति। एवं 
इटं वत्थु निस्साय कोधो जायति । 

कथं अनिः वत्थु निस्ाय मुसावादो उप्पज्जति ? इधेकंच्चो 
बन्दुबन्धनेन' वा बद्धो; तस्स ॒बन्धनस्स मोक्खत्थाय' सम्पजानमुसा 
भासति ... रण्जुबन्धनेन वा बद्धो ... सह्खलिकबन्धनेन वा बद्धो „वेत्त 
बन्धनेन वा बद्धो ... रुताबन्धनेन वा बद्धो ... पक्लेपबन्धनेन' वा बद्धो" ... 
परिक्खेपबन्धनेन वा बद्धो .. गामनिगमनगर'-रटु' बन्धनेन वा बद्धो 
. . जनपदबन्धनेन वा बद्धो ; तस्स बन्धनस्स मोक्छत्थाय सम्पजानमुसा 
भासति! एवं अनिट वत्थुं निस्साय मुसावादो उप्यज्जती ति । 

कथं दुं वत्थु निस्साय मुसावादौ उप्पज्जति ? इघेकच्चो 
मनापिकानं रूपानं हेतु सम्पजानमुसा भासति .. मनापिकानं सदानं ... 
गन्धानं ^. रसानं ... फोद्ुव्बान हतु . . चीवरहेतु ..पिण्डपातहेतु ... सेना- 
सनहेतु ... गिलानपच्वयभेसज्जपरिक्छारहेतु सम्पजानमुस्रा भासति 1 
एवं इटं वेत्थु निस्साय मुसावादो उप्पज्जति । 

कथं अनिद्रं वत्थु निस्साय कथंकथा उप्यज्जति ? “भुच््वि- 
स्सामि' नु लो चक्खुरोगतो, न नु सो मृच्न्विस्सामि . 
१ नु खो सोत्तरोगतो अ 

तो . सीसरोगतो . कण्णरोगतो ... मृखरोगतो ... सुच्चिस्सामि नु 


खो दन्तरोगतो भ्नेनु खो मुच्न्विस्सामि दन्तरोगतो” + अनिद 
वत्थु निर्साय कथंकथां उप्पज्जति ! + मन्ह 
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कथं दृं वत्थु निस्साय कथंकथा उष्पज्जति ? “रभिस्सामि 
तु खो मनापिके स्पे, ननु सो रभिस्सामि मनापिके श्ये लभि. 
स्मि नुखो मनापिके सदै ...गन्वे... रसे .. फोट. कुं .. गणं . 
जवास ~. काभ .. यसं -. परसंसं ... सुखं . . चीवरं .. पिण्डपात . . सेना- 
सनं ... गिकानपच्वयभेसज्जपरिक्लारं" ति। एव इटं वत्यु मिस्साय 
कथंकथा उप्पज्जती ति - कोधो मोसवज्जं च कथंकथा च। 

एते परि धम्मा इयमेव समते ति। सातासाते सन्ते, सुखद 
सन्ते, सोमनस्सदोमनस्सरे सन्ते, इनि सन्ते, अनुनयप्टिषे सन्ते 
संविज्जमानें अत्थि" उपल्व्ममाने ति - एते पि धम्माः दयमेव सन्ते । 

कथंकथो नाणपथाय सिक्खे ति। माणं पि गाणपथो, 
गाणस्स आरम्मणं पि माणपथो, भाणसहमूनो पि धम्मा माणपयो 
यथा अरियमग्गो अरियपयो, देवमरगो देवपथो, ब्रह्ममरगो त्रह्मपथो, 
एवमेव जणं पि जाणपथो, भाणस्स आरम्मणं पि माणपथो, जाण- 
सहभुनो पि धम्मा माणपथो । 

सिक्ख ति। तिस्सो सिक्खा - अधिसीलसिक्ला, अधिचित्त- 
सिक्ला, अधिपञ्जासिक्ला। कतमा अधिसीरूसिक्छा ? इष भिक्वु 
सीलवा होति, पातिमोक्लसंवरसंवुतो' विहरति आचारगोचरसम्प्न, 
अणृमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्सति सिक्लापदेसुः 
खु्को सीरुक्न्धो ... महन्तो सीलक्न्धो ~ सीरं पतिद्वा आदि वरण 
संयमो संवरो मुखं पमुखं कुसरानं ध्मानं समापत्तिया ~ अय अधि- 
सीरुसिक्ला! कतमा अधिवित्तसिक्खा ? इष भिक्लु विविच्येव 
कामेहि ...पे० .. चतुत्थं भानं उपसम्पज्ज विहरति ~ बयं अधिचित् 
सिका! कतमा अधिपञ्जासिक्ला ? इध भिक्लु पञ्जवा हेति, 
उदयत्थगामिनिया पञ्जाय समन्नागतो असियाय निन्बेधिकाय सम्मा- 
दुक्सक्लयमामिनिया । सो “दं दुक्ल"” ति यथाभूतं पजानाति 
“भयं दुक्निरोधगामिनी पटिपदा” ति यथाूत प्रजानाति, व 
आसवाः ति यथाभूत पजानाति ~पे० . “अयं भसव। 
परिषदा ति यथामूतं पजानाति ~ अयं अधिपन्जासिक्ला । 





१ भनापिमे -सी०; एवमुपरिपि। २ स्या, रो° पोत्यकरु गत्थि। १ उपलम्नि 
यमाने ~ स्या०, रो०) ४ परिमोल ° -स्या०। 
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कथंकथो बाणपथाय सिक्ते ति। कथंकथी पुग्यको सकंङ्धौ 
सविरेखो सद्रेग्हको सविचिकिच्छो, नाणाधिगमाय जाणपुसनाय 
जाणसच्छिकिरियाय अधिसीरं पि सिक्खेय्य, अधिचित्तं पि सिक्खेय्य, 
अधिपज्मं पि सिक्लेय्य; इमा तिस्सो सिक्खायो' आवज्जन्तो' 
सिक्लेग्य, जानन्तो सिक्खे्य, पस्सन्तो सिक्लेथ्य, पच्चवेक्छन्तो 
सिकलेय्य, चित्तं अधिदन्त सिवखेयय, सद्धाय अधिमुच्चन्तो सिक्लेग्य, 
वीरियं परगण्हन्तो सिक्लेय्य, सति उपदहन्तो' सिक्खेग्य, चित्तं समा- 
दहन्तो सिक्लेय्य, पञ्ञाय पजानन्तो सिक्खेय्य, अभिनज्नेय्यं अभि- 
जानन्तो सिक्खेय्य, परिज्जेय्यं परिजानन्तो सिक्खेय्य, पहातन्बं 
पजहन्तो सिक्सेय्य, भावेतव्बं भावेन्तो सिक्खेय्य, सच्छिकातव्वं 
सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या 
ति ~ कथंकथी नाणपथाय सिक्ख । 


त्वा पुत्ता समणगेन॒धम्मा ति। भत्वा ति। चत्वा 
जानित्वा तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा वुत्ता 
पुत्ता आचिक्खिता देसिता पञ्जपिता पद्रपिता विवटा विमत्ता 
उत्तानीकता पकासिता। “सब्बे सङ्कारा अनिच्चा' ति मत्वा 
जानित्वा तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा वृत्ता 
पचुत्ता आचिव्खिता देसिता॒ पञ्जपिता पदट्रुपिता विवटा विभत्ता 
उत्तानीकता पकासिता, “सब्बे सद्कारा दुक्ला'" ति ...““सन्बे धम्मा 
अनत्ता" ति ... “अविज्जापन्वया सङ्घारा'' ति .. पे० ... “जातिपच्वया 
जरामरणं" ति ... अविज्जानिरोधा सङ्खारनिरोघो ति... पे०.. 
“'जातिनिरोघा जरामरणनिरोधो' ति -..““इदं दुक्खं" ति ..पे०....अय 
दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति ...“इमे आसवा” ति .-पे०...अयं 
असवनिरोधगामिनी पटिपदा'' ति ... “दमे धम्मा अभिन्नेय्या" ति 
-..““इमे धम्मा परिञ्नेय्या'" ति ..-'इमे धम्मा पहातनब्बा'" ति ...““इमे' 
धम्मा सवेत्वा ''तिं...““इमे धम्मा सच्छिकातव्ना" ति ... छन्नं फस्साय- 
तनानं समुदयं च त्यङ्गमं च मस्सादं च जादीनवं च निस्सरणं च 
~ पञ्चन्नं उपादानक्लन्वानं .. चनुत्नं महाभूतानं ... “यं किञ्चि समुदय- 


११. घिक्ला अवेज्जेन्तो ~स्या०, रो०। २ उपद्ुेन्तो - सी०। ३- ० 
पोत्यकेु नत्थि \ ४ पन्मापिता ~सी०, स्या०, रो०! ५५ सी० गोल । र 
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धम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं'" ति मत्वा जानित्वा तुरुधित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विमूतं कत्वा वृत्ता पवुत्ता आचिक्छिता देसिता पञ्च. 
पिता पट्ुपिता विवटा विमत्ता उत्तानीकता पकासित्ता। 
वृत्तं हेतं मगवता - “अभिञ्मायाहं, भिक्खवे, धम्मं देसेमि, 
नो अनभिज्ञाय । सनिदानाहं, भिक्छवे, धम्मं देसेमि, नो अनिदानं । 
सप्पाटिहारियाहं, भिक्लवे, धम्मं देसेमि, नो अप्पाटिहारियं। तस्स 
मग्हं, भिक्खवे, अभिञ्जाय धम्मं देसयतो, नो अनभिञ्जाय, सनिदानं 
धम्मं देसयतो, नो अनिदानं, सप्पाट्षारियं धम्मं देसयतो, नो मप्पाि- 
हारियं, करणीयो ओवादो, करणीया अनुसासनी । अकं च पत्‌, 
' भिक्लवे, वो तुद्धिया अं पामोज्जाय अरुं सोमनस्साय सम्मासमबुद्ो 
मगवा, स्वाक्खातो धम्मो, सुप्परिपन्नो' सक्को ति। इमस्मि च पन 
वेग्याकरणस्मि भज्जमाने दससहस्सी लोकधातु अकम्पित्या” ति - 
नत्वा पचृत्ता समणेन धम्मा। तेनाह भगवा - 
“कोधो मोसवज्जं च कथकथा च, 
1 एते पि धम्मा यमेव सन्ते। 
कथंकथी जाणपथाय सिक्ले, 
जत्वा पवृत्ता समणेन धम्मा” ति ॥ 
१०४. सातं असातं च कुतोनिदाना, 
किस्मि असन्ते न भवन्ति हेते। 
20 विभवं भवं चा पि यमेतमत्थः 
एतं मे प्रहि यतोनिदानं ॥ 
सातं असातं च कुतोनिदाना ति। साता असाता कृतोनिदाना 
कुतोजाता कुतोसञ्जाता कुतोनिव्बत्ता कृतोगमिनिव्बतता कृतोपातु 
भूता, किनिदाना किसमूदया किजातिका किपभवा ति त 
% सूं पुच्छति.. ०. -समुदयं पुच्छति पपुच्छति याचति अज 
पसादेती ति - सातं असातं च कृतोनिदाना ! ॥ 
क्म जरन्ते न भव्ति हेते ति। विस्व भरत 
विज्जमाने नस्थि" अनुपरुन्ममाने सातासाता न भवन्ति नमम 
` शुपषम्ो -सी०, स्या, रो । २ स्या, रो० पौत्यकेु व दिति। ‰ ६ 
पत्यक नत्थि। 
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न जायन्ति स सञ्जायन्ति न निन्बत्तन्ति न अभिनिव्बत्तन्ती ति~ 
किरम असन्ते न भवन्ति हेते । 


विभवं सवं चा पि यमेतमत्थं ति! कतमो सातासातानं 
भवो ? यो सातासातानं भवो पभवो" जाति सञ्जाति निन्बत्ति अभि- 
निव्बत्ति पातुभावो - अयं सातासाततानं भवो} कतमो सातासातानं 
विमवो ? यो सातासातानं खयो वयो भेदो परिभेदो अनिच्चता 
अन्तरधानं - अयं सातासातानं विभवो । यमेतमत्थं ति । यं परमत्यं 
त्ति विमवं भवं चा पि यमेतमत्थं । 
एतं मे पत्रूहि यतोनिदानं ति। एतं ति! यं पुच्छामि यं 
याचामि यं अज्फेसामि यं पसादेमि। पब्रूही ति। ब्रूहि वदेहि 
आचिक्ख देसेहि पञ्जपेहिं पटुपेहि विवर विभज उत्तानीकरोहि पका- 
सेही ति~ एतं मे पतरूहि । यतोनिदानं ति ! यंनिदानं यंसमुदयं यंजातिकं 
येपभवं ति - एतं मे पत्ूहि यतोनिदानं । तेनाह सो निम्मितो - 
“सातं असातं चं कुतोनिदाना, 
किस्मि असन्ते न भवन्ति हेते । 
विभवं भवं चा पि यमेतमत्थं, 
एतं मे पत्रूहि यतोनिदानं" ति॥ 
१०५. फस्सनिदानं सातं असातं, 
फस्से असन्ते न भवन्ति हेते। 
विमवं भवं चा पि यमेततमत्थं, 
एतं ते पतरूमि इतोनिदानं १1 
फस्सनिदानं सातं असातं ति! सुखवेदनीयं फस्सं परिच्व 
उप्प्ज्जत्ति सुखा वेदना । या" तस्सेव सुखवेदनीयस्स फस्सस्स निरोधा, 
य॑ तज्जं वेदयितं सुखवेदनीयं फस्सं पटिच्च उप्यन्ना सुखा वेदना 
सा निरुज्फति, सा वृूपसम्मति। दुक्ठवेदनीयं फस्सं पटिच्च 
उप्यज्जति दुक्ला बेदना ! या तस्सेव दुक्छवेदनीयस्स फस्सस्स निरोधा, 
यं तज्जं वेदयितं दुक्लवेदनीयं फस्सं पटिच्व उप्पनना दुक्वा वेदना 





१ सम्भवो -स्या० रो०। २ एवमत्य -रो०। ३, स्या० परत्यक 
सा~स्या०, रो०; एवमुपरि पि! ५ स्या०, रोऽ व ° पोत्यके नत्यि। ४ 
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सा निरुज्मति, सा वृूपसम्मति। अदुकलमसुखवेदनीयं फस्तं पटिच्न 
उप्पज्जति अदुक्खममसुखा वेदना । या तस्तेव अदुक्लमसुखवेदनीयस्स 
फस्सस्स निरोवा, यं तज्जं वेदयितं अदुक्छमसुखबेदनीयं फस्पं परिन्व 
उप्यन्ना अदुवलमसुखा वेदना सा निरेज्मति, वुपसम्मति। फस्सतिदालं 
सातं असात ति। सातासाता फस्सनिदाना फस्ससमुदया फस्प्जाततिका 
फस्सप्पमवा' ति ~ फस्सनिदानं सातं भसातं । 
फस्से असन्ते ने भवन्ति हैते ति। फस्से असन्ते असंविज्ज- 
माने नत्थि अनुपलग्भमाने सातासात्ता न भवन्ति नप्पभवन्ति न 
जायन्ति न सञ्जायन्ति न निव्वत्तन्ति नाभिनिव्वत्त्ति न पातु- 
0 भवन्ती ति ~ फस्से असन्ते न भवन्ति हिते । 
विभवं भवं चा पि यमेतमत्थं ति। भवदिदि पि फसस- 
निदाना, विभवदिद्धिं पि फस्सनिदाना ! यमेतमत्थं ति। यं परमत्यं 
ति~ विभवं भवं चा पि यमेतमत्य क 
ं ते पतरूमि इतोनिदानं ति । एतं ति। यं पृच्छसि यं याच 
य मनमेसि य पसादेसि । पदूमौ ति। तरूमि आचिकलामि देसेमि 
पञ्जपेमि पदरपेमि विवरामि विमजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति ~ 
एतं ते पत्रूमि । इतोनिदानं ति। इतो फस्सनिदान फस्ससमुदयं पर्स 
जातिक फस्सप्पमवं ति - एतं ते पत्रूमि इतोनिदानं । तेनाह भगवा - 
फस्सनिदानं सातं असातं, 
9 फस्से असन्ते न भवन्ति हेते! 
विभवं भवं चा पि यमेतमत्थं, 
एतं ते पृ्रूमि इतोनिदानं" ति ॥ 
१०६. फस्सो नु चछोकषस्मि कुतोनिदानो, 
परिग्हा चां पि कुतोपहुता 1 
(1 किस्मि असन्ते न ममत्तमत्थि, 
किस्म विभूते न एसन्ति फस्सा ॥ 
फस्सो नु लोकतस्म शतोनिदानो ति। स्सौ क 
कुतोजातो कृतोसन्जातो कतोनित्बत्त कुतोगभिनिव्व्तो 


=~सी०। 
१. वूपसमतिं ~ सी०° सा वूपशम्मति -स्या०, रो०। २ फत्सपम्वा 
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भूतो, फिनिदानो किसमुदयो किजाततिको किपभवो ति फस्सस्स मूलं 
पृच्छति हेतुं पुच्छति ..प०.. समुदयं पुच्छति पपुच्छति याचति अज्मे- 
सति पसरादेती ति - फस्सो नु लोकस्मि कूतोनिदानो 1 
परिग्गहा चा पि कुतोपहूता ति । परिग्गहा कृतोपटूता कुतो- 
जाता कृतोसञ्जाता कृतोनिव्बत्ता कुतोजभिनिन्बत्ता कुतोपातुभूता, 
किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभमवा ति परिग्गहानं मूलं 
पुच्छति हेतुं पुच्छति..पे०...समुदयं पृच्छति पयुच्छति याचति जज्फे- 
सति पसादेती ति - परिग्गहा चा पि कृतोपहूता। 
किर्मि सन्ते न ममत्तमत्थी ति। किस्मि असन्ते असं- 
विज्जमाने नत्थि अनुपलन्भमाने ममत्ता नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति 
नुपकग्मन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्नुप्पत्तिका 
नाणग्गिना दङ्खा ति~ किस्मि असन्तं न ममत्तमत्थि 1 
किस्म विभूतेन फुसन्ति फस्सा ति। किस्मि विभूते विभवितेः 
अतिक्कन्ते समतिक्कन्ते वीतिवत्ते फस्सा न पफुसन्ती ति - किरस्मि 
विभूते न फुसन्ति फस्सा। तेनाहं सो निम्मितो ~ 
“फस्सो नु लोकस्मि कूतोनिदानो, 
परिग्गहा चा पि कूतोपहूता । 
किस्मि असन्ते न ममत्तमत्थ, 
किंस्मि विभूते न फुसन्ति फस्सा'" ति ॥ 
१०७. नामं च रूपं च पटिच्च फस्सो, 
इच्छानिदानानि परिग्गहानि । 
इच्छायसन्त्या न सम्मत्थि, 
रूपे विभूते न. फुसन्ति फस्सा ॥ 
नामं च रूपं द एटिच्च फस्सो ति। चक्खु च पटिच्च 
रूपे च उप्पज्जति चक्सुविजञ्जाणं, तिण्णं सद्धति फस्सो। चक्ख्‌ः च 
रूपा च सूपस्मि चक्लुसम्फस्सं ठपेत्वा सम्पयुत्तका घम्मा नाम्मि । 


एवं पि नामं च सूपं त्र पटिच्च फस्सो । सोतं च पटिच्व सहे 
च उप्पज्जति सोतविज्माणं, तिण्णं सङ्खति फस्सो। सोतं च सहा 


१ विभाविते -सी०, स्या०, रो०। २ च्छु -सो०, स्या०, रो०। 
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च रूपरिमि सोतसम्फस्सं टपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामस्मि। एवं 
पि नामं च रूपं च पटिच्च फस्सो। धानं च पटिज्व गन्धे च उष्य- 
ज्जति धानविन्जाणं, तिष्ण्‌ सङ्गति फस्सो। धानं च गन्धा च 
रूपस्मि धानसम्पस्सं ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा ना्मसि। एवं परि 

5 नामं च कूपं च परिच्च फस्सो। जिन्हं च पटिच्च रसे च उष्पज्जति 
जिन्हाविज्बाणं, तिण्णं सङ्गति फस्सो । जिन्दा च रसा च सूपस्मि 
जिव्ासम्फस्सं ठपेत्वा सम्पयृत्तका धम्मा नामरस्मि। एवं पि नामं 
च ख्पं च पटिच्च फस्सो । कायं च पटिज्च फोट्वे च उष्यज्जति 
कायविज््ाणं, तिण्णं सङ्गति फस्सो। कायो च फोटटव्वा च स्पस्म 

 कायसम्फस्सं ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामस्मि। एवं पि नामं च 
रूपं च पटिच्च फस्सो । मन च पटिज्व धम्मे च उप्पज्जति मनो- 
विञ्च्ाणं, तिष्णं सङ्खति फस्सो । वत्यु रूपं रूपस्मि, धम्मा रूपिनो 
रूपरसिमि मनोसम्फस्सं ठपेत्वा सम्पयुत्तका ध्मा नामर्मि। एव पि 
नामं च रूपं च पटिच्वे फस्सो । 


1 इच्छानिदानानि परिमहानी ति। इच्छा वुच्चति तण्हा। 
यो रागो सारागो ..पे०... जभिज्ा कोभो अकुसलमूलं। परिहा 
ति। दवे परिगहा - तण्डापरिग्गहो च दिद्टिपरिगहयो च...पे०.मय 
तण्हापरिग्गहो.. पे०.. अय दिद्विपरिग्यहो । इच्छानिदानानि परिगहानी 
ति। परिग्गहा इच्छानिदाना इच्छाहेतुका इच्छापच्वया इच्छकरारणा 

2 इच्छापभवा ति ~ इच्छानिदानानि परिग्यहानि। 


इच्छायसन्त्या न समनत्तमत्थी ति। इच्छा वुज्चति तष्ट । 
यो रागो सारागो .पे०..अभिज्फा लोभो अकरसलमूक । . ममता ति। 
ढे ममत्ता - तण्डाममत्तं च दिद्विममत्तं च ..¶०... इदं तण्हाममत्त 
..पे०...इदं दिद्धिममत्त। इच्छायसन्त्या न ममत्तमत्थी ति। । 

% असन्त्या असंविज्जमानाय नत्थि अनुपरुञ्ममानाय ममत्ता न 
भ सन्ति न संविज्जन्ति नुपरन्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वपसन्ता 
पटिपस्सद्धाः अभब्बप्पत्तिका नाणग्गिना दङ्खा॒ ति ~ इच्छायतन्त्या 


न ममत्तमत्थि। 





१ च~सी०। २. पटिभस्वद्धा~सी०, स्या०। 
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ख्ये विभूते न षुसन्ति फल्सा ति। ख्ये ति चत्तारो च 
महाभूता चतुञ्चं च महामूतानं उपादाय सूयं । रूपे विभूते ति। 
चतूहाकारेहि सूपं विमतं होति ~ भातविभूतेन, तीरणविभूतेन, 
पडहानविभूतेन, समतिक्कमविभूतेन । कथं बातविभूतेन श्यं विभूतं 
होति ? रूपं जानाति -“यं किच्वि रूपं सन्बं रूपं चत्तारि च महा- 
भूतानि चतुक्लं च महाभूतानं उपादाय रूपं" ति जानाति पस्सति। 
एवं मातविभूतेन सूपं विमूतं होति । 

कथं तीरणविमभूतेन रूपं विमूतं होति ? एवं मातं कत्वा सं 
तीरेति, अनिच्वतो दुक्लतो रोगतो गण्डतो सल्कतो चतो आवा- 
तो परतो पलोकतो ईतितो उपदवतो भयतो उपसम्गतो चरतो 
पभडगुतो' अधुवतो* अताणतो गरेणतो सरणतो रित्ततो तुच्छतो 
सुञ्जतो अनत्ततो आदीनवतो विपरिणामधम्मतो असारकतो अध- 
मूर्तो वधकतो विभवतो सासवतो सङ्खततौ मारामिसतो जाति- 
धम्मतो जराधम्मतो व्याधिधम्मतो मरणघम्मतो, सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासधम्मतो सकिलेसिकघम्मतो समुदयतो अत्थङ्गमतो, 
अस्सादतो यादीनवतो निस्सरणतो तीरेति। एवं तीरणविभूतेन रूपं 
विमूतं होति। 

कथं पहानविभूतेन सूपं विभूतं होति ? एवं तीरयित्वा 
रूपे छन्दरागं पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभाव गमेति। 
वत्तं हतं भगवता - “यो, भिक्लवे, रूपे छन्दरागो तं पजहथ ! एवं 
तं रूपं" पहीनं भविस्सति उच्छिननमूरं तालावत्युकतं अनमावंकतं" 
भायति अनुप्पादधम्म' ति! एवं पहानविभूतेन रूपं विमूतं होति। 

कथं समतिककमविभूतेन स्यं विभूतं होति! चतस्सो अरूप- 
समापत्तियो पटिरुद्धस्स रूपा विमूता होन्ति विभाविता अतिक्कन्ता 
समतिक्कन्ता वीतिवत्ता। एवं समतिक्कमविभूतेन रूपं विभूतं होति । 
इमेहि चतृहि कारणेहि रूप विभूतं होति। त 


१ चूहि कारणेहि -स्या०, रो०। २ नाणविभूतेनं ~ सी०॥ 
» न~ ३ तिरण०- 
४४ चत्तारो च महाता -स्या०, रो०। ५ पमड्गुरतो -सो०; की ती | 
५ अदृधुवततो -- सी० स्या०, रो०। ७ ससासतो -सी०। ८ विरेत्वा-स्या० तीरा. | 
०। ९ स्या०, रो° परत्यु ध 
व केन नत्यि। १० अनभावकत ~ सऽ, अनभावद्गत ~ 


म० नि०-३० 
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क ननिरलो ` [१.९.६८५ 
सूपे विमूते न एुसन्ति फल्सा ति। सूपे विभूते विभावित 
मसितकन्ते समिक्त वीतिकते पञ्च फा त परति भल 
सम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, घानसम्फस्सो, जिन्हासम्फस्सो, कायसम्फस्पो 
ति~स्ूपे विभूते न फुसन्ति फस्सा! तेनाह भगवा ~ 
॥ “नामं च रूपं च पटिच्वं फर्स, 
दच्छानिदानानि परिग्गहानि। 
इच्छायसन्त्या न मम॑त्तमत्थि, 
ङ्प विभूते न फुसन्ति फस्मा"" ति ॥ 
१०८. कथं समेतस्स विभोति स्प, 
भ सुखं दुखं च पि' कथं विभोति। 
एतं मे पब्रूहि यथां विमोति, 
तं जानियामा' ति मे मनो महु 
कथं समेतस्स विभति ख्यं ति। कथं समेतस्सा ति। केष 
समेतस्स कथं पटिपत्नस्स कथं इरियन्तस्सर कथं वत्तेन्तस्स' कथ पाले- 
४ न्तस्स कथ यपेन्तस्स कथ यापिन्तस्स रूपं विभोति विभावयति 
अतिक्कमीयति समतिक्कमीयति वीपिवत्तीयती ति ~ कथं समेतस्स 
विभोति रूपं। 
सुखं दुखं चा पि कथं विभोतौ ति। सुखं च दुरवल च कय 
विभोति विभावीयति अत्तिक्कमीयतति समतिक्कमीयति वीतिवत्ती- 
% यती ति~ सुखं दलं चा पि कथं विभति) 
एतं मे पदूहि यथा विभोती ति। एतं ति। य च्छामि य 
याचामि यं अज्फसामि यं पसादेमी ति~ एतं) मे पषूही ति। 
मे प्रहि आचिक्ल देसेषहि पञ्जपेहि पदप विवर विमज उत्तानी" 
करोहि पकासेही ति -एतं मे पत्रूहि। यथा दिमोती ति) यथा 
‰% विभमोति विभावीयति अतिक्कमीयति समतिक्कमीयति वीतिव्ती- 
यती ति ~ एतं मे प्ूहि यया विभोति। 
तं जानियामा ति मे मनो अह्‌ ति। तं जानियाना ति।त 
जानेम्याम जाजानेग्यास विजानेग्याम पटिविजानेग्याम पटिविज्मै 
स्क _सी०। २ भानिस्सामा- सी५। 
३ ए कार 1 ड र रोऽ; एवमुपरि पि। 
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यामा ति~ तं जानियाम। इति मे मनो बहू ति। इतिमे मनो 
अहृ, इति मे चित्तं जह इति मे सद्धमो अहः इति मे बिञ्जाणं 
बहू ति - तं जालिमाम इति मे मनो जह्‌ । तेनाह सो निम्मितौ - 
“कथं समेतस्स विभोति रूपं, 
सुलं खं चा पि कथं विमोति। 
एतं मे पत्रूहि यथा विभोति, 
तं जानियामा ति मे मनो अह" ति ॥ 
१०९ न सञ्जसञ््ी न विसञ्जसन्बी, 
नो पि असञ्जो न विभूतसञ्बी } 
एवं समेतस्स विभोति ख्पं, 
सञ्जानिदाना हि पपच्चसद्भा ॥ 

ल सन्नसञ््ी न॒ विसञ्जसन्मी ति! सञ्जसच्जिनो 
वुल्वन्ति ये पकतिसञ्जाय छ्ता, न पिसो पकतिसञ्चाय स्ति । 
विसञ्जसञ्जिनो वुच्चन्ति उम्मत्तका ये च चित्तचित्ता" न पि सो 
उम्मत्तको, नो पि लित्तचित्तो ति-न सञ्जसञ्नी न विसज्ब- 
सञ्जी । 

नो पि असञ्जी न विभूतसन्ञी ति। असञ्विनो वुच्चन्ति 
निरोधसमापन्ना ये च असञ्जसत्ता, न पि सो निरोधसमापन्नो, न 
पि असञ्जसत्तो । विभूतसन्मिनो वुच्चन्ति ये चतुरं अरूपसमा- 
पत्तीनं' ऊाभिनो, न पि सो चतुल्ं अरूपसमापत्तीनं लाभी ति -नो 
पि असञ्जी न विभूतसञ्नी । 


एवं समेतस्स ॒विभोति स्यं ति। इध भिक्छु सुखस्स च 
पहाना . पे०. चतुत्थं फानं उपसम्पज्ज विहरति । सो एवं समाहिते 
चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपक्किरेसे मुदुमूते कम्मनिये' 
रिति अनेञ्जप्पत्तेः आकासानञ्चायतनसमापत्तिपरिखाभत्थाय चित्तं 
अभिनीह्रति' अमिनिन्नामेति आरप्पमग्गसमङ्गी ति।* एवं समे- 
तस्स एवं पटिपन्नस्स एवं इरियन्तस्स एवं वत्तेन्तस्स एवं पालेन्तस्स 

१ इकिित्तचित्ता -स्या०, यो०। २ गौ -स्या०, से०! ३. भङ्प --सी०! ४. 


कृम्मनीये -स्या०, रो०। ५ अनेज्जमत्ते - सी०। ६. स्या० पोत्यके नत्थि ९ ~ 
स्या०, रो०1 * एव समेततस्सा ति' इति रो० पौत्थके जि पलो विदि" क 
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एवं यषेन्तस्स एवं यापेन्तस्स रूपं विमोति विभावीयति अतिकक- 
मीयति समतिक्कमीयति वीतिवत्तीयती ति - एव समेतस्स विभोति 
रूपं । 
सञ्ञानिदाना हि पपञ्चसङ्खा ति । पपञ्चायेव पपञ्चसह्खा। 
5 तण्हापपञ्चसङ्खा, दिद्विपपञ्चसङ्का, मानपपञ्चसङ्ा सञ्मानिदाना 
सन्ासमुदया सन्माजातिका सञ्जापभवा ति~ सञ्त्ानिदाना हि 
पपञ्चसङ्खा। तेनाह भगवा ~ 
“न सञ्चसञ्बी न विसञ्यसन्मी, 
नो पि बसञ्जी न विभूतसन्नी। 
10 एवं समेतस्स विभोति रूप, 
सञ्ञाभिदाना हि पपञ्चसङ्घा'' ति॥ 


११०. यं तं अपुच्छिम्ह्‌ अकित्तयी नो, 
अञ्च तं पुच्छाम तदिङ्ग बरहि 
एत्तावतग्गं नु" वदन्ति हेके, 
16 यक्लस्स सुद्ध इध पण्डितासे । 
उदु अज्जं पि वदन्ति एत्तो । 
यं तं अपुच्छिम्ह मकित्तयी नो ति। यं त अपुच्छि्हं अयाः 
चिम्ह्‌ अज्मेसिम्ह पसादयिम्ह। अकिन्तयौ नो ति। कित्तितं पकः 
ततितं आचिग्खितंः देसितं पञ्जपितं पदपितं विवटं विभततं उत्तानौ" 
ॐ कतं पकासितं ति - यं तं अपुच्छिम्ह अकिित्तयी नो । । 
मञ्जरं तं पुच्छाम तदिङ्ख बही ति। अज्वं तं पृच्छाम, अञ्न 
तं याचाम, अज्जं तं अन्मंसाम, अन्यं तं परसादम, ४ ५ 
पुच्छा! तदिङ्गः ्रूही ति। इद्धं बरूहि मचिक्छ देसेहिं 
पदरपेहि विवर विभज उत्तानीकरोहि पकासेही त्ि-म 
% पृच्छाम तदिङ्खं बरूहि । ध 
॥ एत्तावतम्गं नु वदन्ति हके यक्लस्स सुध इष पण्डिताले ति। 





(र 1 
एके समणन्राह्मणा एता अरूपसमापत्तियोः अण्णं सट विसि 
१ नो-स्या०,रो०। २ मचिक्छित ~ रो०। ३ ध | ४ एत्रावता ~ 


स्या०, रो०। ५ ० समापत्तिया - स्या० रो०। ६ विसेष्ं-स्या० 
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पामोक्लं उत्तमं पवरं वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति । 
थक्छस्सा ति। सत्तस्स नरस्स मानवस्स पोसस्स पुग्गरस्स जीवस्स 
भागुस्सः जन्तुस्स इन्दगुस्स" मनुजस्स । सुद्ध ति । सुद्ध चिसुद्ध परि- 
सुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमृत्ति। इध पण्डितासे ति। इष पण्डितवादा 
थिरवादा नायवादा हेतुवादा कक्छणवादा कारणवादा ठानवादा 
सकाय लद्धिया ति - एत्तावतम्गं नु वदन्ति हेके यक्लस्स सुद्धि इध 
पण्डितासे । 
उदाहु अञ्न पि वदन्ति एत्तो ति। उदाहुं एके समणब्राह्यणा 
एता अरूपसमापत्तियो अतिक्कमित्वा समतिक्कमित्वा वीतिवत्तेत्वा 
एत्तो अरूपसमापत्तितो अज्जं उत्तरि यक्लस्स सुद्धि विसुद्धि परि- 
सुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति मणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ती ति - उदाहु अज्जं पि वदन्ति एत्तो । तेनाह सो निम्मितो - 
“यं तं अपुच्छिम्ह॒ अकित्तयी नो, 
अज्जं तं पुच्छाम तदिद्घु ब्रूहि। 
एत्तावतगगं नु वदन्ति हैके, 
यक्खस्स सुद्धि ईध पण्डितासे । 
उदाहु अन्नं पि वदन्ति एत्तो” ति ॥ 
१११. एत्तावतम्गं पि वदन्ति हेके, 
यक्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे । 
तेसं पनेकेः समयं वदन्ति, 
अनुपादिसेते कुसलावदाना 11 
एत्तावतरं पि वदन्ति हके यक्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे 
ति। सन्तेके समणन्राह्मणा सस्सतवादा, एता अरूपसमापत्तियो अगं 
सें विसि पामोक्लं उत्तमं पवरं वदन्ति कथन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति। यक्वस्सा ति! सत्तस्स नरस्स मानवस्स॒पोसस्स पुम्ग- 
लस्स जीवस्स जागुस्स॒जन्तुस्स इन्दगुस्स मनुजस्स । सुद्ध ति। 
सुद्ध विसुद्धि परिसुद्ध, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति। इध पण्डितासे ति । 
१ जतुस्स -सी०; जातुस् -स्या०, जगुस्स -रो०। २ दिन्वगुस्स ~ सी० 1 ३. 


षीरवादा -स्या०, रो०। ४ वीतिवतित्वा ~ स्या०, रो०। # 
9 ५ अरूपतो -स्या०, रो०। 
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इध पण्डितवादा भिरवादा मायवादा हेतुवादा रव्खणवादा कारण- 
वादा ठानवादा सकाय रुद्धिया ,ति - एत्तावतम्गं पि वदन्ति हके 
यक्खस्स सुद्धि इघ पण्डितासे । 

तेसं पनेके समयं वदन्ति अनुपादिसेसे कुसलावदाना ति। 
तेसं येव समणत्राह्यणानं एकं समणत्राह्यणा उन्छेदवादा भवतज्जिता 
विभवं अभिनन्दन्ति, ते सत्तस्स ससं उपसमं वूपसमं निरोधं पटि- 
पस्सद्धिः ति' वदन्ति, यततो कि मो अयं अत्ता कायस्स मेदा उच्छ 
ज्जति विनस्सति न होति परं मरणा, एत्तावता बनुपादिसेसो ति। 
कुसलावदाना ति। कुसकवादा पण्डितवादा धिरवादा भायवादा हेतु 


0 वादा छक्खेणवादा कारणवादा ठानवादा सकाय लद्धिया ति -तेस 


16 


%0 


2 


पनेके समयं वदन्ति अनुपादिसेसे कुसरावदाना } तेनाह भगवा - 
““एत्तावतमां पि वदन्ति हेके, 
यकलस्स सुद्धि इध पण्डितासे । 
तेसं पनेके समयं वदन्ति, 
जनुपादिसेसे कुसलावदाना" ति ॥। 
११२. एते च मत्वा उपनिस्तिता ति, 
त्वा मुनी निस्सये सो वीमसौ' । 
अत्वा विमूत्तो न विवादमेति, 
भवाभवाय न समेति धीरो \\ 
एते च भत्वा उपनिस्सिता वि । एते ति। दिद्टिगतक। उपः 
निस्तिता ति! सस्सतदिष्टिनिस्सिता ति भमलत्वा, उच्छेददिद्धिनिस्सिता 
ति बत्वा, सस्सतुच्छेददिद्टिनिस्सिता ति मत्वा जानित्वा र 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति -एत च नत्वा 
निस्सिता ति। श 
नत्वा मुनी निस्सये सो वीमंसौ ति। मुनी ति। मोनं वुच्चति 


माणं ..पे०... सङ्गनारमतिच्च सो मुति। मुनि निता 
ति अत्वा, उच्छेददिष्टिनिस्सिता ति नत्वा, स्स नि्सिता 


सो०।३ विमसी ए 





१-१ परटिष्पस्सड ~स्या० चटिपसंद -रो०1 २ किर-स्या 
स्ी०, स्या०, रो०ः एवमुपरि पि। 


१.११.११२] करहविवादचुत्तनिदेसो २३९ 


ति त्वा जनित्वा तुख्यित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विमतं 
कत्वा । सो वीमंसी ति। पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा नाणी विभावी 
मेधावी ति -जत्वा मुनि निस्सये सो वीमंसी। नत्वा विमुक्तो न 
विवादमेती ति! मत्वा जानित्वा तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा 
विभूतं कत्वा! विमुक्तो ति'। मुत्तो विमत्तो परिमूत्तो सुविमुत्तो 
अच्चन्तञनुपादाविमोक्खेन । “सब्बे सद्खारा अनिच्वा'' ति मत्वा 
जानित्वा तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा मत्तो 
विमुक्तो परिमुत्तो सुविमुत्तो अच्चन्तञनुपादाविमोक्खेन । “सब्बे 
सद्भारा दुक्वा"” ति ... "सब्बे घम्मा अनत्ता'' ति .-पे०... “यं किच्च 
समूदयधम्मं सत्वं तं निरोधधम्मं'' ति मत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीर- 
यित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा मृत्तौ विमत्तो परिमुत्तो सुविमृत्तो 
अच्चन्तजनुयादाविमोक्खेना ति - जत्वा विमुक्तो! न विवादमेती ति। 
न कहं करोति, न भण्डनं करोति, न विग्गहं करोति, न विवादं 
करोति, न मेधगं करोति । वृत्तं हेतं भगवता - “एवं विमत्तचित्तो 
सो, अग्गिवेस्सन, भिक्खु न केनचि संवदति, न केनचि विवदति, 
य च लोके वृत्त तेन च वोह्रति गपरामस"' ति -जत्वा विमुक्तो न 
विवादमेति। 


भवाभवाय न समेति धीरो ति । भवाभवाया ति! भवाय 
कम्मभवाय पुनन्भवाय कामभवाय, कम्मभवाय कामभवाय पुन- 
व्भवाय रूपमवाय, कम्मभवाय रूपभवाय पुनव्भवाय अरूपभवाय, 
कम्मभवाय अरूपमवाय पृनन्मवाय पुनप्युनन्भवाय पुनप्युन- 
गतिया पुनप्युनउपपत्तिया पुनप्युनपटिसन्विया पुनप्युनअत्तमावाय 
पुनय्युनाभिनिव्बत्तिया न॒ समेति न समागच्छति न गण्डात्ति न 
परामसति नाभिनिविसति। धीरो ति) धीरो पण्डितो पञ्जवा 
दद्धिमा माणी विभावी मेधावी ति~ भवामवाय न समेति धीरो । 
तेनाह भगवा - 


“एते च मत्वा उपनिस्सिता ति, 
नत्वा मुनी निस्सये सो वीमंसी | 





१-१ स्या०, रौ° पौत्यकेसु नल्व । 


1 
= 


2, 8 


2, 221 
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मत्वा विमत्तो न विवादमेति, 
भवाभवाय न समेति धीरो" ति॥ 


करहविवादमुत्तिदवेषो एकादसमो । 


१२. चविगूहसुततमिहेसो 
अथः चूवियुहसृत्तनिदेसं वक्ठति' ~ 
११३. सकं सकं दिषहटिपरिन्नसाना, 
$ विग्गण्ह नाना कसला वदन्ति । 
यो एवं जानाति स वेदि धम्मं, 
इदं पटिक्कोसमकेवली सो ॥ 
सकं सकफं दिदटिपरिन्बसाना ति। सन्तेकं समणब्राह्मणा दिद्ि 
गतिका, ते द्वासद्िया दिद्टिगतानं अञ्जतरञ्जतर दिद्िगत गहेत्वा 
2 उगगहत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय॒सकाय 
दिद्धिया वसन्ति सवसम्ति आवसन्ति परिवसन्ति। यथा अगा 
घरेसु वसन्ति, सापत्तिका वा आपित्तीसु वसन्ति, सकिेसा वा किल. 
सेसु वसन्ति; एवमेव सन्तेकं समणब्राह्मणा दिदिगतिका, ते दास 
हिया दिद्विगतान अन्तरञ्मतर दिद्िगतं गहेत्वा उरगहेत्वा गण्ित्वा 
४ परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय दिद्िया वसन्ति सवसन्ति 
आवसन्ति परिवसन्ती ति ~ सक सक दिद्विपरिव्बसाना। 
बि्गण्ह नाना कुसा वदन्ती ति। विग्हा ति। हेला 
उमहेत्वा गण्ित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा नानां वदन्ति 
विविधं वदन्ति मञ्मोञ्म' वदन्ति पुथु वदन्ति, न एकं वदन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति बौहरन्ति। कुसला ति । कुसल्वादा पण्डितवादा 
यिरवादा मायवादा हेतुवादा रक्वणवादा कारणवाद ठतवादा सकाय 
छद्धिया ति ~ विग्गग्ह॒ नाना कुसा वदन्ति 
यो एवं जानाति स वेदि धम्मं ति। यो इमं भम्म ट = 
पद मग जानाति सो धम्मं वेदि अव्ञासि अपस्सि पटिविज्फी 
~यो एवं जानाति स वेदि धम्म। 


~= 
१-१. स्या०, से° पत्यकेदु नत्यि, एवमुपरि पि 1 
से०1 ३ अन्जमन्ब ~ सी०। 





२ वदन्तीति नना वदनि ~ स्या० 


१,१९.१९५] चूढबिय्‌ हसुत्तनिदेसो ४१ 


इदं पटिक्कोचमकेवली सो ति। यो इमं धम्मं दि पटि- 
पदं ममां पटिक्कोसति, अकेवरी सो असमत्तो सो अपरिपुण्णो सो 
हीनो निहीनो भमको रामको छतुक्को' परित्तो ति ~ इदं परिक्को- 
समकेवटी सो। तेनाह सो निम्मितो - 


“सकं सकं दिद्विपरिब्बसाना, 6 
विम्गण्हू नाना कुसा वदन्ति । 

यो एवं जानाति स वेदि धम्म, 

इदं पिक्कोसमकंवल्ी सो” ति ॥ 


११४. एवं पि विग्ग्हं विवाद्यन्ति, 
बालो परो अक्कुसलो ति चाहु । 10 
सच्चो नु वादो कतसो इमेसं, 
सब्बेव हीमे कुसलाबदाना ॥ 


एवं पि विरगय्ह्‌ विषादयन्ती ति। एवं गहेत्वा उग्गहेत्वा 
गण्त्वा परामसित्वा अभिनिनिसित्वा विवादयन्ति, क्रकं करोन्ति, 
भण्डन करोन्ति, विग्गहुं करोन्ति, विवादं करोन्ति, मेधगं करोन्ति ~ 15 
“न त्वं इमं घम्मविनयं आजानासि...पे ०..निन्बेठेहि' वा सचे पहोसी"" 
त्ि-एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति 1 


बालो परो अक्कुसलो ति चाहु ति। परो बालो हीनो निहीनो 
ओमको छामको छतुक्को परित्तो अकुसरो अचविद्राः अविज्जागतो 
अञ्जाणी अविभावी दप्पञ्जो ति, एवमाहंस एवं कथेन्ति एवं 
भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं वोहरन्ती ति - बालो परो अक्कुखरो ति 
चाहु । 

सच्चो नु वादो कतमो इमेसं ति। इमेसं समणत्राह्यणानं 
नादो कतमो सच्चो तच्छो तथो भूतो याथावो अविपरीतो ति~ 
सच्चो नु वादो कतमो इमेसं । 


सन्बेव हीमे कुसलावदाना ति। सब्बेविमेः समणनब्राह्यणा 
कसल्वादा पण्डितवादा थिरवादा बायवादा हेतुवादा कक्खणवादा 


निबदवहि १. जतुक्रको -सी०, स्या०, रोऽ, एवमुपरि पि। २ क 
य 1 ४ अविद्धा-स्या०। ५ स्व्वेषि श । स्यार रो०।! ३ 
म० नि०-३१ 
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कारणवादा ठनवादा सकाय रद्धिया ति - सब्बेव हीमे कुसलावदाना। 


तेनाह सो निम्मिततो - 

“एवं पि विगगय्ह्‌ विवादयन्ति,' 
चालो परो भक्कुसलो ति चाहु । 
सच्चो नु वादो कतमौ इमेस, 
सव्वेव हीमे कुसकवदाना” ति॥ 


११५. परस्स चे' धम्ममनानुजानं, 
बालोमको होति निहीनपन्नो । 
सव्बेव॒ वाला सुनिहीनपन्त्रा, 
सन्वेचिमे दिष्टिपरिन्वसानाः \ 
परस्स चे घम्ममनानुजातं ति। परस्स धम्मं दिद्भि पटिपद 
मग्गं अनानुजानन्तो अनानुपस्सन्तो अनानुमनन्तो' अनानुमञ्बन्तो 
अनानुमोदन्तो ति - परस्स चे धम्ममनानुजानं । 
बालोमको होति निहीनयन्भो ति। परो बा होति हीनौ 
निहीनो ओमको लामको छतुक्को परित्तो, हीनपञ्जो निहीनपन्नो 
ओमकपञ्जो लामकपञ्जो छतुक्कपन्मो परित्तपञ्जो ति ~ बारोमको 
होति निदहीनपञ्मो। 
सन्नेव जाला सुनिहीनयञ्मा ति। सव्वेविमे समणत्राहमणा 
बारा हीना निहीना गमका कामका छतुक्का परस्ता, सथ्वेव हीन- 
पञ्जा निहीनपञ्मा ओमकपस्जा लामकपञ्जा छतुक्कपन्बा परित्त- 
पञ्जा ति ~ सथ्वेव वाला सुनिहीनपञ्जा । 
सब्बेविमे दिष्टिपरिन्बसाना ति। सव्वेविमे समन्राह्मणा 
दिद्धिगत्तिका; ते द्वासहटिया दिद्टिगतानं अञ्जतरज््तर दिद्विगतं गहना 
उगगहेत्वा गण्डित्वा परामसित्वा अभिमिविसित्वा सकाय घकाय 
दिष्िया वसन्ति सवसन्ति आवसन्ति परिवसन्ति। यथा (१ 
वा धरेसु वसन्ति, सापत्तिका वा आपत्तीसु वसन्ति, सकिलुसा 





सो) ३ वे-स्या०, तो ४ 


१ तेनाह - रो। २ विवादियन्ति ल नल! 


परिल्वसना--म०। ५ अननु ~ सी०, एवमुपरिपिं। ६ स्यार, 


# 
॥ 


१.१२.१९६] चूढवियृहसुत्तनिदेषो २४६३ 


किलेसेसु वसन्ति, एवमेव सम्नेविमे समणत्राह्मणा दिद्िगतिका ...पे०... 
प्रिवसन्ती ति ~ सब्बेविमे दिद्विपरिव्बसाना । तेनाह भगवा - 
“परस्स चे धस्ममनानुजानं, 
बारोमको होति निहीनपन्तो । 
सब्बेव बाला सुनिहीनपन्ना , 
सब्बेविमे दिद्धिपरिव्बसाना” ति ॥ 
११६. सम्दिषटिया चेव' नवीवदाता', 
संसुद्धपञ्चा करुसला मुतीमा । 
न तेसं कोचि परिहीनपञ्नो, 
द्द हि तेसं पि तथा समत्ता॥ 
सन्दिष्टिया चेव नवीवदाता ति! सकाय दिह्िया सकाय 
खन्तिया सकाय रुचिया सकाय रद्धिया अनवीवदाता अवोदाताः 
अपरियोदाता संकिकिद्भा संकिकेसिका ति ~ सन्दिहटिया चेव नवीव- 
दाता। 


संसुद्धपञ्जा कुसला मुतीमा ति सुद्धपञ्ना विसुद्धपञ्जा 
परिसुद्धपञ्जा वोदातपञ्ना परियोदातपञ्चा। अथ वा, सुदधदस्सना 
विसुद्धवस्सना परिसुद्धदस्सना वोदातदस्सना परियोदातदस्सना ति - 
संसुद्धपज्जा। कुसल ति। कुसला पण्डिता पञ्जवन्तो इद्धिमन्तो 
लाणिनो विमाविनो मेधाविनो ति ~ संसुदधपञ्जा कुसा । मुतीमा ति । 
मुतिमा पण्डिता पञ्जवन्तो इदधिमन्तो माणिनो विभाविनो मेधाविनो 
ति~ संसुद्धपञ्जा कुसा मुतीमा । 

तेसं न कोचि परिहीनपञ्जो ति। तेसं समणब्राह्यणानं न 
कोचि हीनपञ्जो निहीनपञ्मो ओमकपञ्जो लामकपञ्मो छतुक्क- 
पञ्जो परित्तपञ्जो अत्थि । सब्बेव सेटुपञ्जा विसिदुपञ्जा पामोक्व- 
पञ्ञा उत्तमपञ्ना पवरपन्ना ति - तेसं न कोचि परिहीनयञ्चो । 

ष्टि हि तेसं पि तथा समक्ता ति।` तेसं समणत्राह्मणानं 
दिदि तथा समन्ता समादिन्ना गहिता परामहा अभिभिविदा अज्मो- 


~~ 


१-१. चेवं नेवदाता -- सी» ? चे पन वीबदाता -स्या०, रो०। २ मतीमा- 
रो०। ३ स्यार रो° पोत्यकेसु नत्थि ! ४ वृद्धिमन्तो ~ सी०, य वन | 


10 


16 % 289 


५ महानिस [१.१२ १९५ 


सिता अधिमुत्ता ति-दिही हि तेसं पि तथा समत्ता। तेनाह 
भगवा - 
“सन्दिहिया चेव नवीवदाता, 
संसुदपन्ना कसला मुतीमा। 
5 तेसं न कोचि परिहीनपञ्मो, 
दद्र हि तेसं पि तथा ससत्ता" ति॥ 


११७. न बाहुमेतं' तथियं' ति श्रूमि, 
यमाहु बाला मिथु अज्जमञ्जं। 
सकं सकं दिष्िमकंसु सच्चं, 

9 तस्मा हि बालो ति परं दहम्ति॥ 

म न वाहमेतं तथियं ति ब्रूम ति। ना ति । पदिक्सेपो । एतं ति। 
“द्रासहटि दिषद्धिगतानि' नाहं एतं तच्छ तथं भूतं याथावं अविपरीत" 
ति त्रूमि आचिक्लामि देसेमि पञ्जपेमि पद्ुपेमि विवरामि विभजामि 
उत्तानीकरोमि पकासेमी ति - न वाहमेत तथियं ति ब्रूमि। 

15 यमाहुः बाला मिथु यञ्ममन्नं ति। मिथू ति। दे जना, 
द्वे कलहकारका, द्वे भण्डनकारका, दे भस्सकारका, टे विवादकारका, 
दे अधिकरणकारक, द्वे वादिनो, द्वे सल्कपका, ते भर्चतष्ड 

४ वारो" हीनो निहीनो ओमको ामको छतुक्को परित्तो' ति, एक 

माहंसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं' दीपयन्ति एवं वोहरन्ती ति - 

यमाह बाला मिथु अन्जमच्जं। क 

सकं सकं दिष्टिमकंसु सच्चं ति। “ \ 

सच्चं मोघमज्मं" ति - सकं सकं दिष्टिमकंसु सच्च । “असस्सतौ ६ 

इदमेव सच्चं मोघमञ्चं'" ति.-पे०.. “नेव होति न न होति व | 

मरणा, इदमेव सच्चं मोघमज्यं'' ति - सकं सक 2 
तस्मा हि बालो ति परं दहन्ती ति! तस्मा 

# तंकारणा तंहेतु तंनिदाना परं बालो हीनो निहीन बोमको 


(1 





स्वा, रो०। 
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छामको छतुक्को परित्तो ति दहन्ति पस्सन्ति दक्लन्ति ओरोकंन्ति 
निज्छायन्ति उपपरिक्छन्ती ति - तस्मा हि बारो ति परं दहन्ति । 
तेनाह भगवा - 
“न ॒वाहुमेतं तथियं ति ब्रूमि, 
यमाह बाला मिथु अञ्जमञ्ञं } 
सकं सुकं दिद्विमकंसु सच्चं, 
तस्मा हि बाखो ति परं दहन्ती" ति॥ 
११८. यमाह सच्चं तथियं ति एके, 
तमाह अञ्जने पि' तुच्छं मुसा ति। 
एवं पि विर्गग्ह्‌ विवादयन्ति, 
कस्मा न एकं समणा वदन्ति 

यमाषटं सच्चं तथियं ति एके ति। यं धम्मं दिदि पटिपदं 
मर्गं एके समणत्राह्मणा “इदं सच्चं तच्छं तथं' मूतं याथावं अविप- 
रीतं'* ति, एवमाहंसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं 
बोहरन्ती ति - यमाह सच्चं तथियं ति एके! 

तमाह अञ्न पि तुच्छं मुसा तौ ति । तमेव धम्मे] दिह पटि- 
पदं मग्ग एके समणनब्राह्यणा ““तुच्छं' एतं, ससा एतं, अभूतं एतं, अलिकं 
एतं, अयाथावं एतं"* ति, एवमाहंसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं 
दीपयन्ति एवं वोहुरन्ती ति ~ तमाह अन्ते पि तुच्छं मुसा ति। 

एवं पि विर्गण्ह निवादयन्ती ति । एवं गहेत्वा उग्गहेत्वा 
गण्डित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा विवादयन्ति, कठं करोन्ति, 
भण्डनं करोन्ति, विग्गहं करोन्ति, विवादं करोन्ति, मेधगं करोन्ति- 
शन त्वं इमं धम्मविनयं जाजानासि.पे०...निन्बेठेहि' वा सचे पटोसी” 
ति- एवं पि विगय्ह्‌ विवादयन्ति । 

कस्मा न एकं समणां वदन्ती त्ि। कस्मा ति। कस्मा कि- 
कारणा कितु किपच्चया किनिदाना किसमुदया किनातिका कि- 
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४ एत तुच्छ-स्याऽ, रो०! ५ स्या०, रोऽ निन्नेषेहि 
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पमवा न एकं वदन्ति नाना वदन्ति विविधं वदन्ति अज्मोज्तं वदन्ति 
पृथु वदन्ति कथन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहृरन्ती ति - कस्मा न 
एकं समणा वदन्ति। तेनाह सो निम्मितो- 
“यमाह सच्चं तथियं ति एके, 
8 तमाह जन्बे पि तुच्छं मुसा ति। 
एव्र पि विग्ग्ह्‌ विवादयन्ति, 
कस्मा न एके समणा वदन्ती" ति ॥ 


११९. एकं हि सच्चं न दतीयमत्थि, 
यस्मि पजा नो विवदे पजान । 
0 लाना ते सन्चानि सयं थुनत्ति, 
तस्मा न एकं समणा वदन्ति ॥ 
एकं हि सच्चं न दुतीयमत्थी' ति! एकं सच्च वुच्यति 
दुक्छनिरोधो भिव्वानं । यो सो सव्वसद्भारसमथो सव्ूपधिपटि- 
निस्स्मगो' तण्हक्डयो विरागो निरोधो निव्वानं ) अय वा, एकं 
८ सच्चं वुच्चति ~ मग्सच्चं, निय्यानसच्चं, दुक्छनिरोधगामिनी पटि- 
पदा, अरियो बद्ृङ्जिको ममगो, सेय्यथिदं ~ सम्मादिष्टि सम्मासद्धप्मो, 
सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्मागाजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, 
सम्मासमाधी ति - एकं हि सच्चं न दतीयमत्थि । 
यस्मि पला नो विवदे परज्ानं ति। यस्मि ति। मसि 
सच्चे । पला ति। सत्ताधिवचनं । पजानं' ति ! यं सच्चं पजानन्ता 
आजानन्ता विजानन्ता पट्विजानन्ता प्विन्मन्ता वं कष्ट 
करेय न मण्डनं करेग्ु, न विग्रहं करषयु, न विवादं करु 
न मेधगं करय्यु, कलहं मण्डनं विग्गहं विवादं मेषगं पजय 
विनोदे" व्यन्ति करेय, अनमावं गमेगयु ति~ यस्मि परजा मी 
विवदे प्रजान । 
नाना ते सच्चानि क्षयं धुनन्तौ तिं। नाना ते म 
सयं शूनन्ति वदन्ति कयेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहृरन्ति । “स्सतो 
घी" ०-स्या०। 3 मम्हि-स्याभते०। ४ १ 
स्या०, स क पि। ६६ पलदे्य विनीदेग् 
सै ७ गमेव्याति -स्या०, रो! 
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कोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं" ति सयं थुनन्ति वदन्ति कथेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति । ““असस्सतो रोको ...पे०-..नेव होति 
नन होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोचमञ्जं'" ति सयं थुनन्ति 
वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - नाना ते सच्चानि 
सयं थुनन्ति। 
तस्मा न एकं समणा वदत्त ति। तस्मा ति। तस्मा तंका- 

रणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना न एकं वदन्ति नाना वदन्ति विविधं 
वदन्ति अञ्लोञ्मं' वदन्ति पुथु वदन्ति कथेन्ति मन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ती ति - तस्मा न एकं समणा वदन्ति । तेनाहं भगवा - 

“एकं हि सच्चं न दुतीयमत्थि, 

यस्मि पजा नो विवदे पजानं । 

नाना तें सच्चानि सयं थुनन्ति, 

तस्मा न एकं समणा वदन्ती” ति ॥ 


१२०. कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना, 
पवादियासे कुसलाववाना । 
सच्चानि सुतानि' बहूनि नाना, 
उदाहु ते तक्कमनुस्सरन्ति ॥\ 
कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना ति। कस्मा ति। कस्मा 
किकारणा किेतु क्िपच्चया किनिदाना सच्चानि नाना वदन्ति, 
विविधानि वदन्ति, अन्मोज्जानि वदन्ति, पुथूनि वदन्ति कथन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना । 


पनादियासे कुसलावदाना ति! पवादियासे ति) विप्पवदन्ती 
ति पि पवादियासे। जथ वा, सकं सकं दिद्धिगतं पवदन्ति कथेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति! “सस्सतो रोको, इदमेव सच्चं मोघः 
मज्जं' ति पवदन्ति कथन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहुरन्ति! “अस 
स्सतो रोको ..पे० नेव होत्ति न न होति तथागतो परं मरणा, 


इदमेव सच्चं मोधम्ज्जं' ति पवदन्ति कथेन्ति 
क कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
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, -कृसलावदाना ति। कुसख्वादा पण्डितवादा थिरवादा' घाय- 
वादा हैतुवादा रक्खडणवादा कारणवादा ठानवादा सकाय लद्धिया 
ति - पवादियासे कुसरावदाना 1 

सन्वानि सुतानि बहुनि नाना ति। स्वानि पूतानि वहु- 
कानि" नानानि विविधानि वन्मोञ्ानि पृथूत्ी ति - सच्वानि सुत्ानि 
बहूनि नाना। । 

उदाहर ते तक्कमनुस्सरन्ती ति। उदाहु तक्केन' सद्कमेन 
थायन्ति नीयन्ति' वृग्हन्ति संहरीयन्ती ति। एवं पि उदाह ते तक्क- 
मनुस्सरन्ति। अथ वा, तक्कपरियाहतं' बीमंसानुचरितं सयं पटिमान 
वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति। एव पि उदाहृ ते 
तक्कमनुस्सरन्ति। तेनाह सो निम्मितौ - 

“कस्मा नु सच्वानि वदन्ति नाना, 
पवादियासे कुसलावदाना । 
सज्वानि सृुतानि बहूनि नाना, 
उदाहु ते तक्कमनुस्सरन्ती” ति ॥ 

१२१. न हेव सच्चानि बहूनि नाना, 

अन्त्र सञ्माय निच्चानि लोकं । 
तक्कं च दिद्सु पकप्ययित्वा, 
सच्चं मुसा ति दयधम्ममाहु ॥ 

न हेव सच्चानि बहूनि नाना ति। न हेव सच्चानि बहूकानि 
नानानि विविधानि अज्मोञ्जानि पृथूनी ति -न हैव सन्चानि बहुनि 
नाना । ५ 

अञ्तत्र सञ्जाय निच्वानि लोके ति। अन्मत्र 
निच्चम्गाहा' एकमेव सच्चं रोकं १४. मणीयति दीमीयति 
वोह्रीयति ~ दुक्छनिरोघो निन्बानं। सव्बसज्ञारसमथो 
सब्बुपधिपटिनिस्सग्गो तण्ह्क्छयो विरागो निरोघो निववान। अग पा 
= 

.-स्या०, रोग, पि। २ बूनि-स्यार रो] 
३ 0 ४ न सो० ५ तसमि 
स्या०। ६ निच्वगाहा -सी०" रोऽ। 


१,१२.१२२] चूविषूहमुततिदसो २४९ 


एकं सच्चं वुच्वति ममग्गसच्चं, निय्यानसच्यं, दुक्छनिरोधगामिनी पटि. 
पदा, अरियो बटरद्िको मग्गो, सेय्यथिदं - सम्मादिदटि पे ०... सम्मा- 
समाघी ति ~ अञ्छत्र सञ्जाय निच्वानि लोके 
तक्कं च दिद्रीसु पकप्पयित्वा सच्चं मुसा ति दयधम्ममाहू 
ति। त्क वितक्कं सद्कप्पं तक्कयित्वा वितक्कयित्वा सङ्कुप्पयित्वा 
दिष्टिगतानि जनेन्ति सञ्जनेन्ति भिव्बत्तेन्ति अभिनिव्बत्तन्ति। दिद्वि- 
गतानि जनेत्वा सञ्जनेत्वा निव्वत्तेत्वा अभिनिव्वत्तेतवा “य्ह 
सच्चं तुय्टं मुसा" ति, एवमाहुसु एवं कथन्ति एवं भणन्ति एवं 
दीपयन्ति एवं वोहुरन्ती ति ~ तक्कं च द्ष्टीसु पकंप्पयित्वा सच्चं 
मूसा ति दयधम्ममाहु । तेनाहं भगवां - 
“न हेव सनच्चानि बहूनि नाना, 
अञ्जत्र सञ्जाय निच्चानि लोके! 
तक्कं च द्टरीसु पकप्पथित्वा, 
सच्चं मुसा ति इयधम्ममाहू"" ति ॥ . 
१२२. दिदं सुते सौलवते सुते वा, 
एते च' निस्साय विमानदस्सी । 
विनिच्छये ठत्वा पहस्समानो, 
बालो परो गक्कुसलो" ति चाहु 
दिं सुते सीखवते मूते वा एते च नित्ाय विमानदस्सी 
ति। दं वा दद्ध वा, सुतं वा सूतसुद्ध वा, सीरं वा सील- 
सुद्धि वा, वत वा बतु वा, मूतं वा मुतसुद्धि वा निस्साय उप. 
निस्साय गण्डित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा ति -द््ि सृते 
सीलवते मूते वा! एते च निस्साय विमानदस्सी त्ति! न सम्मानेती 
तति पि चिमानदस्सी । अथ वा, दोमनस्सं जनेती ति पि विमानदस्सी 
तिच व मृते वा एते च निस्साय विमानदस्सी । 
वनिच्छमे ठ्वा पह्स्समानो ति। विनिच्छया वुच्चन्ति 
णसा द तिम ल 
0 क एवमुपरि पि। ३. पंसच- 


एवमुपरि पि! ७ स्या० पोत्यके -रो०। ६ वत्तं ~स्या०, रौ०; 
म० निऽ-३द्‌ चति । ८ विनिन्द्य -सया५, रो» ॥ 


॥ 
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हित्वा गण्ित्वा परामसित्वा अभिमिविसित्वा ति~ विनिच्छे 
ठत्वा। पहस्समानो ति। तुषो होति हौ षहो अत्तमनो परि. 
पुण्णसङ्कप्पो ! अथ वा, दन्तविदंसकं पहस्समानो ति ~ विनिच्छये 
ठत्वा पहस्समानो । 

४ बाले परो अक्कुसलो ति चाहा ति। प्ररो बारो हीनो 
निहीनो गोसको रामको छतुक्को परित्तो अकुसलो अविद्वा' अनिज्जा- 
गतो अन्जाणी अविभावी अमेधावी' दप्पञ्जो ति, एवमाह एवं 
कथेति एवं भणति एवं दीपयति एवं वोहरती ति~ वालो प्ररो 
अक्करुसलो ति चाह । तेनाह भगवा - 

10 “दिद सुते सीख्वते मुते वा, 

एते च निस्साय विमानदस्सी । 
विनिच्छये ठत्वा पहस्समानो, 
नारो परो अक्करुसलो ति चाहा" ति॥ 


१२३. येनेव बालो ति परं वहति, 


८; तेनातुमानं कुसलो ति चाह ! 


सयमत्तना सो कुसलाबदानो + 
अज्जं विमानेति तदेव' पावा" ॥ 
येनेव बालो ति परं दहाती ति। येनेव' हेतुना येन पच्चयेन' 
येन कारणेन येन पभवेन परं बातो हीनतो निहीनतो घोमकतौ 
% -कामकतो छतुक्कतो परित्ततो दहति' पस्सति दक्खति ओलोकेति 
निज्छायत्ति उपपखिखती ति -येनेव बारो ति परं दहाति। 
तेनातुमानं कुसलो ति चाहा ति। मातुमानो" बुन्वति अता! 
सो पि तेनेव हेतुना तेन पच्वयेन तेन कारणेन तन पभवेन उत्तानं 
अहमस्मि कुसरो पण्डितो पन्वा बुद्धिमा नाणी विभावौ 
% ति ~ तेनातुमानं कसको ति चाह । 





अविद्धा-स्या०, एवमि 
„ पदस्तमानो ~- स्री°; हस्समानो --स्या०, रो०। २ भव | 
पि! ३, जारनोते न्त्य! ४ कुसलोवदानो -स्या०, रो०1. ५ न 
६. पावद ~ सी०, पाव म०। ७ येन -स्या०, रौ † ८ यन्मे ~ स1० 
सी०। १० आतुमा-स्या०, रो०। ११. अन्तान आह -स्या०, रो०। 
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सयमत्तना सो श्रुसलावदानो ति। सयमेन' अत्तानं कुसर- 
वादो पण्डितवादो थिरवाद्यो मायवादो हेतुवादो लक्खछणवादो कारण- 
वादो ठनवादो सकाय रद्धिया ति - सयमत्तना सो कुसलावदानो । 


अज्जं विमानेति तदेव पावा त्ति) न सम्मानेती तिपि 
अज्जं विमानेति। अथ वा, दोमनस्सं जनेती ति पि अन्जं विमानेति। 5 
तदेव पावा ति। तदेव तं दिष्विगतं पावदति “इतिपायं* पुग्गखो 
भिच्छादिद्टिको विपरीतदस्सनो"" ति - जज्ञं विमानेति तदेव पावा । 
तेनाह भगवा - 
“नेव बालो त्ति परं दहाति, 
तेनातुमानं कुसलो ति चाह्‌ 10 
सयमत्तना सो कुसखावदानो, 
अञ्जं विमानेति तदेव पावा" ति। 
१२४. अतिसारदिषह््िया' सो समत्तो, 
सानेन सत्तो परिपुण्णसानी । 
सयमेव सामं मनसाभिसित्तो, 1 
द्रि हि सा तस्त तया समत्ता॥ 
अत्तिसारदिष्टिया सो समत्तो ति! अतिसारदिष्टियो वु्चन्ति 


द्वसद्वं दिद्धिगतानि । किकारणा अतिसारदिद्वियो वृच्चन्ति द्वासद्ट 
दिद्विगतानि ? सन्बा ता दिद्टियो कारणातिक्कन्ता ख्क्खणातिक्कन्ता 


ठानातिक्कन्ता, तंकारणा अतिसारदिष्टियो वुच्चन्ति द्वासह्धिं दिष्टि- % 


गतानि । सब्बाः पि दिद्टियो अतिसारदिषटियो*। किंकारणा सब्बा पि 


, दिहटियो वुच्चन्ति अतिसारदिद्धियो ? ते अञ्नमञ्चं अतिक्कमित्वा 


ै 


॥ 


समतिक्कमित्वा वीतिवत्तित्वाः दिद्टिगतानि जनेन्ति सन्जनेन्ति 
निन्बत्तेन्ति मभिनिव्बततन्ति, तंकारणा सन्बा पि दिष्टियो वुच्चन्ति 
अतिसारदिष्धियोः"। अतिसारदिष्टिया सो समत्तो ति अतिसार- 
दिद्धिया समत्तौ परिुण्णो अनोमो" ति ~ अतिसारदिद्धिया सो समत्तो । 


१ समं -स्या०, रो०। २. दततिवाय -सी०; इतिपयं ~ रो०! ३. विपरित्तदस्नौ - 
रो०। ४. पावद-म०। ५ अतीसरदिषटिा -स्या०, रो०। ६" हीनातिक्कन्तां -स्या०, रो०। 


। ~+ 
# 1 


{ ७-७ सन्दे पि तित्यिया भतिसारदिद्िया ~स्या०, रोऽ! ८. स्या०, रो° पोत्यकेसु त्थि! 


९. वौतिवत्तेत्वा -स्या०, रो०। १०. स्या०, रो» पोत्यकेु नत्थि। ११ भनेमो ~सौ०। 


७. 281 


2. 299 


¢ 
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मानेन मत्तो परिपुण्णमानी ति! सकाय दिष्टया दिदविमानेन 
मत्तो प्रमत्तो उम्मत्तो अतिमत्तो' ति ~ मानेन मत्तो । परिपुण्णमानी ति। 


परिपुष्णमानी समत्तमानी अनोममानी ति - मानेन मत्तो प्रयुण्ण 
मानी। 
सयमेव सामं मनसाभिसित्तो ति) सयमेवे अत्तानं चित्तेन 
अभिसिञ्चति “हमस्मि कुसलो पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमां माणी 
विभावी मेधावी" ति ~ सयमेव सामं मनसाभिसित्तो । 
षटिहिसा तस्स तथा समत्ताति। तस्स साद्रितया 
समत्ता समादिन्ना महिता परामहरा अभिनिविद्रा सन्ोसिता मभि- 
मत्ता ति~ द्र हि सा तस्स तथा समरत्ता । तेनाह भगवा - 
“अतिसारदिद्विया सो समत्तो, 
भानेन भत्तो परिपुप्णमानी । 
सयमेव सामं मनसाभिसित्तो, 
दि हि सा तस्स तथा समत्ता” ति 


१२४. परस्स चे हि वचसा निहीनो, 


। 
र च वेदगू होति घौरो, 
न कोचि वालो समणेसु अत्थि ॥ 
परस्स चे हि वचसा निहनो ति। परस्स चे वाचाय वचनेन 
निस्दितकारणा व उपवदितकारणा परो बालो होति हीनो 
निहीनो गोमको लामको छतुक्को पर्ति ति ~ परस्स चे हि वचा 
निहीनो । तुमो सह होति निहीनयन्मो ति। सो पि तैनेव ५ 
होति हीनपञ्जो निहीनपन्मो आओमकपन्ो क्मकपञ्मो छेतुवकप 
परित्तपन्मो ति ~ तुमो सहा होति निहीनपञ्मो । न 
अथ चे सयं बेदगू होति घीरो ति! यथ च स्य वदु हेति 
वीते पण्डितो पल्बवा बुद्धिमा नाणी विमावौ मेधावी ति ~ 
चे सयं वेदगु होति धीरे! 


१, सनेन ~ स्मा, रो०। २ अविमत्तो ~ स्यार, 
छ, स॒ह ~स्या० रोर} 





पैर ३ वास्या रो*" 
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न कोचि बालो समणेसु अत्थ ति। समणेसु न कोचि बालो 
हीनो निहीनो ओमको छामको छतुक्को परित्तो अत्थि, सब्बेव सटु- 
पञ्जा' विसिहुपञ्चा पामोक्छपञ्जा उत्तमपञ्जा पवरपञ्जा ति -न 
कोचि बालो समणेसु अत्थि) तेनाहं भगवा - 


“परस्स चे हि वचसा निहीनो,. 
तुमो सहा होति निहीनपञ्ो । 
अथ चे सयं वेदगू होति धीरो, 
न कोचि बारो समणेसु अत्थी'" ति।॥ 
१२६. अन्नं इतो याभिवदन्ति धम्मं, 
अपरद्धा सुद्धिमकेवली ते । 
एवं पि तित्ण्या पुथुसो वदन्ति, 
सन्दिद्टिरागेन हि तेभिरत्ता'॥ 
अन्व इतो याभिवंदन्ति धम्मं अपरद्धा सुद्धिमकेवली ते ति। 
इतो अञ्च धम्मं दिष्टि पटिपदं मम्गं ये मभिवदन्ति, ते सुद्धिममगं 
विसृद्धिमग्गं परिसुद्धिमग्गं वोदातममां परियोदातममां विरुद्धा अप 
रुद्धा खक्िता गिता अञ्माय अपरद्धा अकेवरी ते, असमन्ता ते, 
अपरिपण्णा ते, हीना निहीना गोमका लामका छतुक्का परित्ता ति 
~ अञ्ज इतो याभिवदन्ति धम्मं अप्रद्धा सुद्धिमकेवली ते। 
एवं पि तित्थ्या पूथुसो वन्ती ति । तित्थं वुच्चति दिद्वि- 
गतं । तित्थिया वुज्चन्ति दिद्धिगतिका । पुथुदिद्िया पुथुदिद्विगतानि 
बदन्ति कथन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - एवं पि तिल्थ्या 
पुथूसो वदन्ति । 


_ सम्दह्िरागेन हि तेभिरत्ता ति! सकाय दिद्रिया दद्धि 
रागेन रत्ता अभिरत्ता ति - सन्दिद्धिरागेन हि तेभिरत्ता। तेनाह 
भगवा ~ 

“अज्जं इतो याभिवदन्ति धम्मं, 
अपरद्धा सुद्धिमकेवी ते। 





१ गग्गपञ्ना ~ 
द सद्रपज्जा -स्या०, रोऽ} २ त्याभितस्ता -स्या०, रौ०; एवम्‌- 
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एवं पि तित्थ्या पुथुसो वदन्ति, 
सम्दद्विरागेन हि तेभिरत्ता” ति॥ 
१२७. इषधेवं सुद्धि इति वादयम्ति, 
नान्नेषु धम्मेसु विसुद्धिमाहू | 
एवं पि तितण्या पुसो निवि, 
सक्रायनें तत्य ठटं वदान ॥ 
इधेव सुद्धि इति वादयन्ती ति। इव सू विसदधि परिस, 
मुत्ति विमुक्ति परिमुक्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्त। 
ˆ सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोधमज्चं” ति इध सू्धि विसु 
परिसुद्धि, मुत्ति विसुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
बोहरन्ति। “असस्सतो ोको...पे०..नव होति न न होति तथागतो 
परं मरणा, इदमेव सच्चं मोधमन्मं"' ति इष सुद्धि विसूद्धि परिमुद्ध 
मुत्ति विमुत्ति परिमूत्ति वदन्ति कृथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्तौ 
ति~ इषेव सुद्धि इति वादयन्ति । 
नाञ्जेतु विसुद्धिमह ति। वत्तनो सत्थारं ध्म- 
क्खानं गणं दिह व मर्गं ठपेत्वा सब्बे परवादे खिपन्ति उक्ि- 
पन्ति परिव्खिपन्ति । “सो सत्था म सब्बञ्तू, धम्मो न स्वाक्छातो, 
गणो न सुप्पदिपन्लो, दिद्ट न भदिका, पटिप्दा न सृपञ्बत्ता, मगौ 
न निय्यानिको, न्येत्य सुद्धि वा विसुद्धि वा परिसुद्धि वा, सृत्ति 
वा विमुक्ति वा परिमुत्ति वा, नत्येत्थ' सृज्छन्ति वा विसुज्मन्ति वा 
परिसुज्मन्ति वा, मुच्चन्ति वा विमुच्चन्ति वा परिमुच्चन्ति वा 
हीना निहीना ओमका कामका छतुक्का परित्ता” ति, एवमाह एव 
कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं वोहरन्ती ति -नान्भु 
धम्मेसु विसुद्धिमाहु । 

॥ एवं पि तित्थ्या पुथुसो निषि ति । तित्थं वुच्चति (ध 
गतं] तित्थिया वुच्चन्ति दिद्विगतिका। पृथुदिद्धिया पपि 
निविदा पतिष्टिता अल्लीना उपगता अज्फोषिता मधिमृत्ता 
एवं पि तित्थ्या पुथुसो निनि । 

१ चादियन्ति ~ रो०, एवमुपरि पि। २ सुपव्प्तो ~ स्वार, रो०! ३ मत्त्य~ 
स्या५। 


र 
(1 
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सकायने तत्थ दलह अदान ति! धम्मो सकायनं, दिदि 

सकायनं, परिपदा सकायनं, मग्गो सकायनं, सकायने दढहवादा 
धिरवादा बलिकवादा अवद्वितवादा ति - सकायने तत्थ दलं वदाना । 
तेनाह भगवा - 

“इघेव सुद्धि इति वादयन्ति, 

नाञ्चेसु धम्मेसु विसुदधिमाहु ! 

एवं पि तित्थ्या पुथुसो निविदा, 

सकायने तत्थ दढरहं वदाना '' ति ॥ 


१२८. सकायने वा पि दछ्हं वदानो, 
कसेत्थ बालो ति परं दहेग्य। 
सयं ब, सो मेधगमावहेथ्य, 
परं वदं बालमसुद्धिधम्मं \। 
सकायने वा पि दलं बदानो ति। धम्मो सकायनं, दिद 
सकायनं, पटिपदा सकायनं, मग्गो सकायनं, सकायने दठहवादो धिर 
वादो बक्िकवादो अवद्भितवादो ति - सकायने वा पि दढठहुं वदानो ! 


कमेत्थ बालो ति परं दहेष्या ति। एत्था ति। सकाय 
दिद्विया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय रद्धिया परं बाल्तो 
हीनतो निहीनतो ओमकतो ामकतो छतुक्कतो परित्ततो कं दहेय्य 
कं पस्सेय्य कं दक्खेय्य कं गोरोकेय्य कं निज्छायेय्य कं उपपरिक्खेय्या 
ति - कमेत्थ' बालो ति परं दहेय्य । 

सथं व सो मेधगमावहेष्य परं वदं बालमसुद्धिघम्मं ति। 
परो बालो हीनो निहीनो ओमको लामको छतुक्को परित्तो असुद्धि- 
धम्मो अविसुद्धिधस्मो अपरिसुद्धिधम्मो अवोदातधम्मो ति -एवं 
वदन्तो एवं कथेन्तो एवं भणन्तो एवं दीपयन्तो एवं वोह्रन्तो 
सयमेन करहुं मण्डनं विग्गहं विवादं मेधगं आवहेय्य समावहेय्य 
आाहरेय्य समाहरेग्य आगक्ेय्य समाकड्य गण्हेय्य परामसेय्य अभि 


“ . निविसेय्या ति - सयं व सो मेधगमावहेय्य परं वदं बारमसद्धिधम्मं। 


तेनाह भगवा - 





१ सुद्धि-सी०! २-२ सयमेव -स्मा०, रो०} ३, क तत्य ~ सी०। 
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“ सकायने वा पि दहं वदानो, 
कमेत्थ बारो ति परं दहेय्य । 
सयं व॒ सो मेधगमावंहेय्य, 
परं वदं बारमसूद्धिषम्मं" ति॥ 
१२९. विनिच्छये ठत्वा सयं पमाय, 
उद्धंस' लोकारिम विवादमेति। 
हित्वान सन्बानि विनिच्छयानि, 
न मेधगं. कुन्बति' जन्तु लोके ॥ 
विनिच्छये ठत्वा सयं पमाया ति। विनिच्छया वृच्चन्ति 


 द्वासद्वि दिद्विगतानि। विनिच्छयदिष्टिया ठत्वा पति्हित्वा गण्डा 


परामसित्वा अभिनिविसित्वा विनिच्छये त्वा । सयं पमाया ति। 
सयं पमाय पमिनित्वा। “अयं सत्था सन्बञ्नू" ति सयं पमाय पमि- 
नित्वा, “जय धम्मो स्वाक्लातो . . बय गणो सुपयटिपन्नो .अयं दिष्ट 
भदिका ... अय पटिपदा सुपञ्जत्ता . अयं मगो निय्यानिको" ति सयं 


16 पमाय पमिनित्वा ति ~ विनिच्छये ठत्वा सय पमाय। 


उदधंस लोकस्मिं विवादमेती ति। उदधं्ो' वृच्चति अना- 
गतं । अत्तनो वादं उद्धं ठपेत्वा सयमेव कलहं मण्डनं विरहं विवाद 
मेधगं एति उपेति उपगच्छति शण्हाति परामसतिं अभिनिविसती ति। 
एवं पि उद्धंस छोकस्मि विवादमेति। अथ वा, अन्तेन उद वादेन 


% सुद्धि कलहं करोति भण्डनं करोति विग्गह करोति विवादं करोति 


सेधगं करोति - “न त्व इमं धम्मविनयं आजानासि पे०.. निब्हि 
वा सचे पहोसी" ति। एवं पि उद्धंस लोकस्मि विवादमेति। 
हित्वान सन्बानि विनिच्छयानी ति। ८ श्न 
दिद्िगतानि । दिद्विविनिच्छया सब्ब विनिच्छये 
५८ र विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा अन 
। 


% परिन्वजित्वा जहित्वा पजहित्वा दे 


भावं गमेत्वा ति ~ हित्वान . स्वानि 
न मेधगं कुब्बति जन्तु लोके ति। न कुं करोति, न त) 
कृरोति, न विरमं करोति, न विवादं करोति, न मेधय क 


॥ 0 
: उड सो-स्या०रै० २ कुरते -स्या०, ते०। ३ उद ~स्या०, रो०। 


चज्जित्वा ~ रो०। 
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वृत्तं हैतं भगवता - “एवं विमुत्तचित्तो खो, अमिवेस्सन, भिक्खु न 
केनचि संवदति, न केनचि विवदति, यं च रोके वृत्तं तेन च वोहरति 
अपरामसं"” ति। जन्तू ति। सत्तो नरो मानवो पोसो पुगखो जीवो 
जायु" जन्तु इन्दगु मनुजो । लोके ति। अपायलोके ..पे०..आायतन- 
लोके ति-न मेधगं कुम्बति जन्तु लोके ति। तेनाहं भगवा - 
“वविनिच्छये ठत्वा सयं पमाय, 

उद्धंस रोकर्रिमं विवादमेति 1 

हित्वान सन्बानि विनिच्छयानिः 

न मेघगं कन्बति जन्तु रोके" ति ॥ 


चूठविथृहसुत्तनिदेसो द्रादसमो 1 


१३. महावियुहसुत्तनिदेसो 
अथ महावियूहसुत्तनिहेसं वक्लति - 
१३०. ये केचिमे दिष्टिपरिग्बसाना, 

इदमेव सच्चं ति च वादथन्तिः। 
सन्बेवं ते निन्दमन्वानयत्ति, 
अथो परसंसं पि भन्ति तत्थ ॥ 


थे केचिमे दिद्विपरिब्बसाना ति! ये केची ति। सम्ेन सब्ब 
सन्बथा सम्बं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं, ~ ये केची ति। 
दिष्टिषरिग्बसाना ति। सन्तेके समणत्राह्यणा दिद्टिगतिका; ते दास 
हिया दिद्विगतानं अञ्जतरज्जतरं दिद्विगतं गहेत्वा उमगहेत्वा गण्त्वा 
परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय दिष्टया वसन्ति संवसन्ति 
आवसन्ति परिवसन्ति! यथा अगारिका" वा घरेसु वसन्ति, सापत्तिका 
वा आत्तीसु वसन्ति, सकिलेसा वा किकेसेसु वसन्ति; एवमेव सन्तेके 
१०. परिबसन्ती ति -ये केचिमे दिदपरिव्बसाना । 

‰ इदमेव सच्चं ति च वादयन्ती ति। “ म 

सच्चं मोषमञ्जं" ति वदन्ति कथेन्ति व 


"~~~ 





९ नदु-सो०; जातु -स्वा; गू रोऽ 
न्ति रोऽ! ३. पसियादायवचनमेत ५ 1 रर्‌. प्वादयन्ति -स्या७; पवादि- 
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ए, 306 


ॐ 306 


ॐ 295 


र 307 
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“असस्सतो रोको ..प०.. नेव हीति न न होति तथागतो परं मरणा, 
इदमेव सच्चं मोधमञ्तं" ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहु- 
रन्ती ति ~ इदमेव सच्चं ति च वादयन्ति। 
सब्बेव ते निन्दमन्वानयन्ती ति। सब्बेव ते समणब्राह्मणा 
5 निन्दमेव अन्वेन्ति, गरहमेव अन्वेन्ति, अकित्तिमेव अन्वेन्ति; सत्वे 
निन्दितायेव होन्ति, गरहित्तायेव होन्ति, अकित्तितायेव होन्ती ति 
सन्बेव ते निन्दमन्वानयन्ति } 
अथो पसंसं पि लभन्ति तत्था ति! तत्य सकाय दिष्टि 
सकाय खन्तिया सकाय रचिया सकाय छुद्धिया पसंसं थोमनं कित 
 वण्गहारिकं रमन्ति पटिरमन्ति उपगच्छन्ति विन्दन्ती ति- अधौ 
पसंसं पि कभन्ति तत्थ । तेनाह सो निम्मितो - 
“ये केचिमे दिद्विपरिव्बसाना, 
इदमेव स्वं ति च वादयन्ति। 
सन्बेव ते निन्दमन्वानयन्ति, 
अथो पसंसं पि भन्ति तत्या” ति ॥ 


१३१. अप्पं हि एतं न अलं समाय, 
दुवे विवादस्स फलानि रमि । 
एतं, पि दिस्वा न विबादयेथ, 
खेमाभिपस्सं अविवादभूमि' !\ 
अष्यं हि एतं न॒ अलं समाया ति! मप्यं हि एतं ति। 
अष्पकं एतं, ओमकं एतं, थोककं एत, लामकं एत, छतुक्क एत, 


परित्तकं एतं ति - अप्यं हि एतं । न मल संमाया ति। नाल 
कौधस्स ... उपनाहस्स “ 


समाय, दोसस्स॒ समाय, मोहस्स समाय, व 
भक्लस्सं ... पासस्स ... इस्साय ““. मच्छरियस्स ~ सायाय साठषयस्स 


16 


20 


 ...थम्भस्स ... सारस्मस्स मानस्स व ~ 
.. सन्किलेसानं ... सन्बदरथानं 
" सब्यसन्तापान..सव्दसलाभिसज्ञारान समाय उपसमाय वृपसुमाय 
_--------- 
त्या, चतै०। 


१. अभिगच्छन्ति -स्मा०, रो०। २ एव -रौ०। ३ ° भूम्म 
थोक सी, स्या०, रो०। 


-१.१३.१३१] महाविगूहुुत्निदमो ९५९ 


निन्बानाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया ति -अषप्मं हि एतं न गलं 
समाय 1 


दुवे विवावस्तं फलानि ब्रूमी ति । दिद्विकशहुस्स दिष्िभण्डनस्स 
दिद्िविग्गहस्स दिहटिविवादस्स दिष्टमेधगस्स दे फलानि होन्ति ~ जय- 
पराजयो होति, राभालाभो होति, यसायसो होति, निन्दापसंसो 
होति, सुखदुक्लं होति, सोमनस्सदोमनस्सं होति, इदानिं होति, 
अनुनयपटिघं होति, उग्घातिनिग्धाति होति, अनुरोधविरोधो होति । 
अथ वा, तं कम्मं निरयसंवत्तनिकं, तिरच्छानयोनिसंवत्तनिकं, पेत्ति- 
विसयसंवत्तनिकं' ति श्रूमि आचिक्लामि देसेमि पञ्जपेमि पटुपेमि 


, विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति- दुवे विवादस्स 


फलानि त्रूमि। 

एतं पि दिस्वा न विवादयेथा ति! एतं पि दिस्वा ति। एतं 
आदीनवं दिस्वा पर्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं 
कत्वा दिद्टिकलहेसु दिद्विभण्डनेसु द््टिविग्गहेसु दिद्विविवादेसु दिद्वि- 
मेघगेसू ति - एतं पि दिस्वा। न विवाव्येथां ति! न कलहं करेग्य, 


` न मण्डनं करेय्य, न विग्गहं करेग्य, न विवादं करेय्य, न मेधगं 


करेग्य, कलहं भण्डनं विग्रहं विवादं मेधगं पजहेय्य विनोदेग्य व्यन्ति 
करेग्य अनमावं गमेय्य, कर्लंहा मण्डना विगगहा विवादा मेधगा आरतो 


अस्स विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो' विप्ममुततो विसञ्जुत्तो 


विमरियादिकतेन चेतसा विहरेग्या ति -एतं पिदिस्वा न विवादयेथ । 
सेमाभिषस्सं सविवादभूमि ति। अविवादमू्मि वुच्चत्ति अमतं 
निब्बानं । यो सो सन्बसङ्कारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तग्हुक्लयो 
विरागो निरोधो निब्बान । एतं अविवादभूमि ल्ेमतो ताणतो रणतो 
सरणतो अभयतो बच्चृततो अमततो मिन्बानतो पस्सन्तो दक्लन्तो 
जोकोकेन्तो निज्मायन्तो उपपरिक्छन्तो ति ~ खेमाभिपस्सं अविवाद- 
मूमि। तेनाह भगवा - 
प्यं हि एतं न अरु समाय, 
दे विवादस्स॒ फलानि ब्रूमि ! 


3 
£ पत्ति -स्याम रोऽ! २, निस्वो -स्या०, रो०। 
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एतं पि दिस्वा न विवादयेथ, 
खेमाभिपस्सं अविवादमूरमि" ति॥ 
१३२. या काचिमा सम्मुतिथो, पुथुज्जा, 
सन्ना वं एता न उपेति चिद्ा। 
4 अनूपयो सो उपयं दिमेष्य, 
दिद सुते छन्तिसङुव्बमानो ॥ 
या काचिमा सम्मुतियो पुयुज्जा ति! या काची ति। सत्वे 
सव्वं सच्वथा सन्नं गसेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं ~या काची ति) 
सम्मुतियो ति! सम्मुतियो वुच्वन्ति दासद्वि दिद्विगतानि दिषटिम्म- 
9 तियो । पूथुज्जा ति! पुथुज्जनेहि जमिताः सम्मुत्तियो ति पूथुज्ना, 
पुयु नानाजनेहि जनिता वा' सम्ृत्तियो ति पुथुन्जा ति - या काभनिमा 
सम्मृत्तियो पृथुज्जा। 
सन्धा च एता न उपेति विष्टा त्ति! विद्रा विज्जागतो भाणी 
विभावी मेधावी । सच्वा वे एता दिह्टिसम्मुत्ियो नेति न उपेति च 
5 उपगच्छति न गण्हात्ति न परामसति नाभिनिविसतती प्ि-सन्बाव 
एता न उपेति विद्रा) 
अनूषयो सो उपयं फिमेग्या ति। उपयो त्ि। दे उपया- 
तण्हुपयो च दिटृटूपयो च ...पे०... अयं तष्टुपयो ..पे०.. गयं दिदे । 
तस्स तण्ूमयो पहीनोदिटटूपयो पिटनिस्स्ो; तप्ुमयस्सपहीनतता दद 
ॐ पयस्स॒पटिनिस्सद्रत्ता अनूपयो पुरगरो कि रूपं उपेग्य _उवगच्छगय 
गण्टेय्य प्ररामसेय्य अभिनिविसेय्यः अत्ता मेति। कि वेदनं - 
सञ्च .. कि स्धारे..कि विञ्चाणं .. किः गति „. कि उपपति ~. 
पटिसन्िं... कि भवं ... कि संसारं ... कि वटं उपे्य उपगच्छग्य गण्य 
प्रामसेय्य अभिनिविसेय्या ति ~ अनूपयो सो उपय किमेग्य । 
सुते लन्तिमङुव्बमानो ति। दधि वा द्दिषा बा 
सुते वा सूतसुदधिया वा सुते वा मृतसुद्धया वा शन्ति बङनवमानो 
छन्दं अकुल्वमानो पेमं अङु्बभानो रागं ङुनममानो भयमानो 


% 


1 
१. सम्मतियो -स्या०। २ जनिता वा ता ~स्या०, रो० ३ बाता~ १.५ ५ 


%, अभिनिवेसेच्य ~-भ०। 
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असञ्जनयमानो अमिन्बत्तयमानो अनभिनिन्बत्तयमानो' ति ~ द 
सूते खन्तिमकुब्बमानो ! तेनाह भगवा - 
“या काचिमा सम्मुतियो पुथुज्जा, 
सब्बा व एता न उपेति विद्धा 1 
अनूपयो सो उपयं किमेय्य, 
दिदे सूते खम्तिमकुब्बमानो"" ति 1 


१३३. सौलृत्तमा सञ्चमेनाहु सुद्धि, 
वतं समादाय उपट्टितासे । 
इषेव सिक्वेम अथस्स सुद्धि, 
भवूपनीता कुसलावदाना \। 
सीलृत्तमा सञ्नमेनाहु सुद्धि ति! सन्तेकं समणन्राह्यणा 
सीखृत्तमवादा; ते सीलमत्तेन सञ्जममत्तेन संवरमत्तन अवीतिक्कममत्तेन 
सुद्धि विसुद्धि परिविसृ्धि, मुत्ति विमुत्ति परिविमुत्तिः आहु वदन्ति 
कयेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति । 


समणमुण्डिकापुत्तो एवमाह ~ “चतुहि सखो अहं, गहपति 
धम्मेहि समक्नागतं पुरिसपुम्गरं पञ्जपेमि सम्पन्नकूसरूं परमकुसलं 
उत्तमपत्तिपत्तं' समणं अयोज्छं । कतमेहि चतूहि ? इध, गहपति, 
न केयेन पापरकम्मं करोति, न पापकं वाचं भासति, न पापकं 
सङ्कप्पं सङ्कप्पेति“ न पापकं जाजीवं आजीवति । इमेहि खो अहं 
गहपति, चतूहि धम्मेहि समन्नागतं पुरिसपुग्गक पञ्जपेमि सम्पन्न- 
कुसलं परमकुसरं उत्तमपत्तिपत्तं समणं अयोज्घं ; एवमेव सन्तेके 
समणत्राह्मणा सीदुत्तमवादा; ते सीरमत्तेन सञ्जसमत्तेन संवरमत्तेन 
अवीतिक्कममत्तेन सुद्धि विसुद्धि परिस, मत्ति विमृत्ति परिमूत्ति 
आहुः वदन्ति कथन्ति मणन्ति दीपयन्ति बोह्रन्ती" ति ~ सीरृत्तमा 
सञ्जमेनाहं सुद्धि । 


१ चाभिनिव्वत्तयमानो -स्या० रो०। २. विद्वा~-स्या०! ३. परदिसुदधि -सी० 
स्या०, रो०} >. परिसुत्ति ~ सी०, स्या०, रो०{ ५. चपति -सी०, स्या०, रो०। ६ 


उत्तमप्पत्तिष्यतं ~ स्या० ह ~ सी ~ रं 
् स्या०। ७ पापकं ~सी०} ८. सद्धष्पति -स्या०, रो०। ९ आहुस ~ 


न्व 
1 


८२, 910 


ॐ, ‰८1 


१ 311 


॥ >, 


16 


20 


^ महानिदेसो [१.१९१.११६ 


चतं समादाय उपहिततासे ति! वतं ति। हत्थिवतत वा बस्स- 
वतं वा गोवतं वा" कुक्करुरवतं वा काकवतं वा वासुदेववतं वा 
बख्देववतं वा' पुण्णभद्वतं वा मणिमहवतं वा अग्िवतं वा नाग- 
वतं वा सूपण्णवतं वा यक्छवतं वा असुरवतं वा गन्धन्बवतं वा 
महाराजवतं वा चन्दवतं वा सूरियवतं' वा इन्दवतं वा ब्रह्मवतं वा 
देववतं वा दिसावतं' वा आदाय समादाय आदियित्वाः समादियित्वा 
गण्हित्वा प्ररामसित्वा मभिनिविसित्वा उपद्विता पच्चुपट्टिता ल्लीना 
उपगता अज्फोसिता जधिमुतता ति ~ वत समादाय `उपद्टितासे । 


इषेव सिक्खेम भथस्स सुद्धि ति। इधा ति। सकाय्‌ दिष्य 
सकाय॒खन्तिया सकाय रचिया सकाय ठद्धिया । स्िष्लेमा' ति'। 
सिक्खेम गाचरेम समाचरेम समादाय वत्तेमा ति ~ इधेव सिक्लेम । 
भथस्स सुद्धि ति। अथस्स' सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमत्त 
परिमुक्ति ति - इधेव सिक्ेम अथस्स सुदध। 
मवूयनीता कुसलानदाना ति। भवूपनीता ति। भवृपनीता 
भवूपगता भवन्फोसिता भवाधिमृत्ता ति ~ भवृूपनीता । कुसलावदाना 
ति। कुसलवादा पण्डितवादा थिरवादा जायवादा हेतुवादा लक्लणवादा 
कारणवादा ठानवादा सकाय रद्धिया ति ~ भवूपनीता कुसलावदाना। 
तेनाह भगवा - 
सीलूत्तमा सञ्जमेनाहु सुद्धि, 
वतं समादाय उपट्ितासे । 
इधेव सिक्खेम अथस्स सुद्धि, 
मवूपनीता कुसलावदाना"' ति ॥ 
१३४. सचे चुतो सौलवततो” होति, 
पवेधती' कस्मविराधयित्वा } 
पजप्यती पत्थयती च॑ सुधि, 
सत्था च हीनो पसं धरम्हा \! 
` म जरलनम धिनो पलो ि। १.१. 


[1 ©| 2 
नत्थि1 २ सुरियवत्त -स्या०, रो०। ३ दिसवत्त ~ स्था 
ध ॥ ५ स्या०, रोऽ पोत्थकेश्ु नत्थि। ६-६ स्या, ध 
अथवास्स -स्था०, रो०1 ८ सीकवत्ातो -स्या०, रो०। ९ सवे » 


१०. सजप्पती ~ सौ०, स्या०, रो०1 
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से चुतो सील्वततो होती ति । द्वीहि कारणेहि सीरुवततो 
चवति - परविच्छिन्दनाय वा चवति, अनभिसम्भुणन्तो वा चवति। 
कृथं प्रविच्छिन्दनाय चति ? परो विच्छिन्दति सो सत्यान 
सन्बञ्तरू, घम्मो न स्वाक्लातो, गणो न सूप्पटिपन्नो, दिद न भर्दिका, 
पटिपदा न सुपञ्चत्ता, ममो न निय्यानिको, न्येत्य सुद्धिवा विसुद्धि 
वा परिसृद्धिवा, मुत्ति वा विमृत्ति वा परिमुक्ति वा, नत्थेत्य सुज्छन्ति 
वा विसुज्मन्ति वा परिसुज्मन्ति वा, मुच्चन्ति वा विमुच्वन्ति वा, 
परिमुच्चन्ति वा, हीना निहीना ओमका लमका छतुक्का परित्ता 
ति। एवं परो विच्छिन्दति। एवं विच्छिन्दियमानो सत्थारा चवति, 
धम्मक्लाना चवत्ति, गणा चवति, दिद्धिया चवत्ति, पटिपदाय चवति, 
मग्गतो चवति । एवं परिविच्छिन्दनाय चवति । कथं अनभिसम्मुणन्तो 
चवति ? सीर अनभिसम्भुणन्तो सीरुतो चवति, वतं अनभिसम्भुणन्तो 
वततो चवत्ति, सीरुव्बतं अनभिसम्भुणन्तो सीरुन्बततो चवति। 
एवं अनभिसम्भुणन्तो चवती ति - सचे चुतो सीरुवततो होति । 


पवेधति कम्मविराधयित्वा ति पवेधती ति। सीरं वा वतं 
वा सीकब्बतं वा ““विरद्धं मया, अपरद्धं मया, खितं मया, गकि 
मया, अन्नाय अपरुद्धो अहं" ति वेघति पवेधति सम्पवेधती ति - 
पवेधति। कस्मविराधयित्वा ति। पुञ्जाभिसङ्कारं वा अपुञ्जाभि- 
सह्खारं वा अआनेञ्जाभिसङ्घखारं वा “विरद्धं मया, अपरद्धं मया, 
खितं मया, गकितं मया, अञ्माय अपरद्धो अहं" ति वेधति 
पनेधति सम्पवेधती ति - पवेधति कम्मविराधयित्वा । 


पजप्यती पत्थयतौ च सुद्धि ति! पजप्यती ति! सीरं वा 
जप्पति, वतं वा जप्यति, सीरब्बतं वा जप्पति पजप्पत्ि अभि- 
जप्पती ति -पजप्मति। पत्थयती च सुद्धि ति! सीलसुद्धि वा 
पत्थेति, वतर्सुद्ध वा पत्येतति, सीरब्बतसुद्धि वा पत्येति पिहेति अभि- 
जप्पत्ती ति - पजप्यती पत्थयती च सुद्धि ! 


` सत्थाव हीनो पसं घरम्हा ति। यथा पुरिसो घरतो निक्लन्तो 
सत्थने पवसं वसन्तो सत्था ओहीनो, तं वा सत्थं अनुबन्धति सकं वा 





। १ सीकन्वततौ -स्या०, रो०! २ शल्नतं -स्या०, रो०} ३ सह -सी०, स्या 
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घर पच्वागच्छति; एवमेव सो दिद्धिगतिको तं वा सत्थारं गण्ति 
अञ्ं वा सत्थारं गण्ाति, तं वा धम्मक्वानं गष्हाति अन्यं वा 
धम्मक्वानं गण्हाति, तं वा गणं गण्डाति अन्व वा गणं ग्हाति, 
तं वा दिह गण्डाति अज्जं वा दिदि गण्हाति,तं वा पटिपदं गण्हाति 
अज्जं वा पटिपदं गण्हाति, तं वा समां गण्टाति अन्तं वा ममं 
गण्हाति परामसति अभिनिविसती ति - सत्था व हीनो पवसं धरम्हा। 
तेनाह भगवा - 
“सचे चुतो सीरवततो होति, 

पवेधती कम्मविराघयित्वा। 

पजप्पती पत्थयती च सुद्धि, 

सत्था व हीनो पवसं घरम्हा" ति॥ 


१२५. सीलब्बतं वा पि पहाय सन्ब॑, 
कम्मं च सावज्जनवज्जमेतं । 
असुदधि ति अयत्थयानो, 
विरतो चरे सन्तिमनुग्हाय ॥ 
सीलब्बतं वा पि पहाय सन्बं ति। सन्ना सीरसुद्धियो पहाय 
पजहित्वा विनोदेत्वा' व्यन्ति करित्वा अनभावं गमेत्वा, सन्बा वतः 
सुद्धियो पहाय पजहितवा विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा अनमाद 
गसेत्वा, सब्बा सीलन्बतसुद्धियो पराय पजहितवा विनोदेतवा व्य 
करित्वा अनभावं गमेत्वा ति - सीङब्बतं वा पि पहायं सम्ब । 
कम्मं च साबल्जनवल्ममेतं ति। सावज्जकमं वुच्चति 
कण्ट कण्हविपाकं । अनवज्जकम्म वुच्चति ~ सुक्क सुक्कविपाकं । 
सावज्जं च कम्मं अनवज्जं च कम्मं पदाय पमषटत्वा विनोदेतवा 


वयन्ति करित्वा अनभावं गमेत्वा ति-कम्मंच सावज्जनवन्जमत। 


सा दि 
येन्ति, अकुसछे धम्मे पत्थन्त । सु ¢ 
कामगुभे पत्वन्ति, भर्सुधः पतयन्ति उकरुसले धम्म 


= 
स्या ३३ 


१ विनीदित्वा -स्या०, रो० एवमुपरि पि। २ 
स्या० पोत्थके त्थि । ४-४ स्या" रोऽ पोत्थकेमु नत्थि। ५. सुद्धि -सी०। 
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पञ्च कामगुणे पत्येन्ति; सुद्धि पत्येन्ति, द्वासद्वं दिद्धिगतानि 
पत्येन्ति, असुद्धि पत्येन्ति, अकुसले धम्मे पत्येन्त, पञ्च कामगुणे 
पत्थेन्ति, द्वासद्वि दिद्विगतानि पत्थेन्ति; सुद्धि पत्थेन्ति, तेधातुकं 
कुसरे धम्मे पत्थेन्ति, असुद्धि॒पत्येन्ति, अकुसके धम्मे पत्थेन्ति 
पञ्च कामगुणे पत्येन्ति, द्वसद्वं दिद्विगतानि पत्थेन्ति, तेधातुके कुसल 
घम्म पत्येन्ति; सुद्धि पत्येन्ति, पुथूज्जनकल्याणका नियामावक्केन्ति 
पत्थेन्ति। सेक्खा अग्गधम्मं अरहत्तं पत्येन्ति। अरहत्ते पत्ते अरहा 8. 914 
नेव अकरुसरे धम्मे पत्थेति, न पि पञ्च कामगुणे पत्थेति, न पि 
द्वासष्टं दिद्िगतानि पत्येत्ति, न पि तेघातुकं कुसरे धम्मे पत्थेतति, 
न पि नियामावक्कन्ति पत्थेति, न पि अग्गधम्मं अरहत्तं पत्येति। " 
पत्थनासमतिक्कन्तो अरहा बुद्धिपरिहानिवीत्तिवत्तो । सो वृदुवासो 
चिण्णचरणो ...पे०... जात्तिजरामरणसंसारो नत्थि तस्स पृनव्भवो ति 
~ सुद्धि असुद्धि ति अपत्थयानो । 
विरतो चरे सन्तिमनुग्गहाया ति। विरतो ति। सुद्धिगसु- उ ५५ 
द्धिया आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्न्तो निस्सटो विप्पमूत्तौ 
विसञ्जृत्तो, विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - विरतो । चरे ति। 
चरेष्य विचरेय्य विहरेय्यः इरियेय्य वत्तेय्य पारेय्य यपेय्य यापेय्या 
ति - विरतौ चरे। सन्तिमनुग्गहाया ति। सन्तियो वृच्चन्ति द्वासट्ि 
दिद्विगतानि दिद्टिसन्तियो अगण्हुन्तोः अपरामसन्तो अनभिनिविसन्तो 
ति - विरतो चरे सन्तिमनुरगहाय । तेनाह भगवा - 
“सीरव्बतं वा पि पहाय सब्ब, 
कम्मं च सावेज्जनवज्जमेतं । 
सुद्ध सुद्धि ति अपत्थयानो, 
विरतो चरे सन्तिमनुग्गहाया” ति॥ 
१३६. तमूपनिस्साय निगुच्छितं वा, 
अथवापि दिदं व सुतं मतं वा। 
उद्धसरा सृुद्धिमनुत्युनन्ति, 
अंवीततण्ासे भवाभवेसु ! 


श्व 


१ मरह-सी°। २ पत्यन०-स्या०, रो०। इ वृद्धिपारिहानि ° -सी० 
वह्धिपद्दिनि -स्या० ; वुद्धिपरिहानि -रो०! ४ स्या०, रोऽ पोत्यकतेयु नत्थि। ५ 
} पोत्यके नत्व! ४ पोत्यकेनु नत्वि। ७ अम्ग्न्तो -स्वा०! 
| म० (तऽ~ दद ध 
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न तमूपनिस्साय जिगुच्छितं वा॒ति। सन्तेके समणत्राहमणा 
तपोजिगुच्छवादा तपोजिगुच्छसारा तपोजिगुच्छनिस्सिता आमिस्तिताः 
अल्छीना उपगता अज्फोसिता अधिमुत्ता ति~ तमूपनिस्साय 
जिगुच्छितं वा। 

, अथवापि द्वं सृतंमुतंवा ति। द्वा ददुवा 
सुतं वा सृतसृद्धि वा मृतं वा मुतसुद्ध वा निस्साय उपनिस्साय गण्डित्वा 
परामसित्वा अभिनिविसित्वा ति-अथवापि दि व सृतं मृतं वा। 

उद्धंसरा सुद्धिमनुत्थुनन्तौ ति। सन्तेके समणत्राह्मणा उदव॑स- 
रावादा। कतमे ते' समणत्राह्यणा उद्धसरावादा ? ये ते समण- 
त्राह्यणा अच्चन्तसुद्धिका, संसारसुद्धिका, अकिरियदिष्विका, सस्सत- 
वादा - इमे ते समणन्राह्यणा उद्धंसरावादा । ते ससार सुद्धि विसूरि 
परिसुद्धि, मुत्ति विमूत्ति परिमुत्ति धुनन्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहरन्ती ति ~ उद्धंसरा सुद्धिमनुत्युनन्ति। 
अवीततण्डासे भवाभवेसू ति। तण्हा ति। रूपतण्हा सदतणहा 
गन्धतण्हा रसतण्डा फोटुव्वतण्डा धम्मतषण्डा। भवाभवेस्‌ ति। 
भवाभवे कम्मभवे पुनन्भवे कामभवे, कम्मभवे काममवे पुनन्भवे 
रूपभवे, कम्ममवे रूपभवे पुनन्भवे अरूपमवे, कम्ममवे असर्पभवे 
पूनन्मवे पुनप्पुनन्मवे पुनय्युनगतिया पुनप्युनडपपत्तिया पुनप्ुनपटि- 
सन्धिया पुनप्पुनयत्तभावाभिनिव्वत्तिया अवीततण्डाः अविगततष्डा 
ॐ अचत्ततण्हा अवन्ततण्डा अमृत्तत्ण्टा अप्पहीनतण्डा 
ति ~ अवीततण्डासे भवामवेसु । तेनाहं भगवा । 
२. 96 ““तमूपनिस्साय जिगुच्छिति वा, 
अथवापि दं व सुतं मुत वा। 
उद्धंसरा सुद्धिमनत्युनन्ति, 
अवीततण्डासे भवामवेसूः" ति ॥ 
१३७. पत्थयमानस्स हि जप्तानि, 
पवेधितंः वा पि पकप्पितेसु \ 
पस २ २ ज-सोर १ सवण शोल म 
रेन --स्या०, रो०1 ५ यनुत्युनन्ति -स्या०, सो०1 ६ अवीठतबहा शि + 
स्या०, रो०! ७ अच्वत्ततण्डा ~ स्या० 1 ८ सवेचित ~ स्या०, सौ०। 
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चुतूषयातो इध यस्स नत्थि, 


स केन वेधेथ्य कहि वः जप्ये" ॥ 

पत्ययमानस्स हि जप्यितानी ति! पत्थना वुच्चति तण्हा । 
यो रागो सारागो ..पे०... मभिज्मा लोभो अकुसरमूकं । पत्थय- 
मनस्सा ति। पत्थयमानस्स दच्छमानस्स सादियमानस्स पिहयमाचस्स 
. अभिजप्पयमानस्सा ति ~ पत्थयमानस्स हि । अष्पितानी त्ि। जप्पना 
वुच्चति तण्हा । यो रागो सारागो ..प०.. अभिज्छा लोभो अकूुसलमूलं 

ति ~ पत्थयमानस्स हि जप्ितानि। 
पवेधितं वा पि पकप्पितेसू ति। पकप्यना ति । द्वे पकप्पना - 


तण्ापकप्पना च दिद्विपकप्पना च ...पे०... अयं तण्डापकप्पना ...पे ०... 
अयं द्िद्िपकप्पना । पवेधितं वा पि पकप्ितेसू ति । पकप्पितं वत्थु 


अच्छेदसद्िनो पि वेषेन्ति, अच्छिज्जन्ते पि वेधेन्ति, अच्छिन्ने पि- 


वेघेन्ति; पकप्पितं वत्थु विपरिणामसद्धनो पि वेघेन्ति, विपरिणामन्ते 
पि वेधेन्ति, विपरिणते पि वेधेन्ति पवेधेन्ति सम्पवेधेन्ती ति - पवे- 
` धितं वा पि पकप्िितेसु। 
॑। चुतूषयातो इध यस्स नत्थी ति! यस्सा ति। अरहतो सीणा- 
सवस्स । यस्स गमनं आगमनं गमनागमनं कारुगति भवाभवो चुति 
च उपपत्ति च निन्बत्ति च भेदो च जाति च जरामरणं च नत्थि 
न सन्ति न संविज्जन्ति नुपरन्भन्ति, पहीना समुच्छिला वृूपसन्ता 
पदिपस्सद्धा अभव्बुप्पत्तिका माणग्गिना दडा ति ~ चुतूपपातो इष 
यस्स नत्थि। 

सकन वेषेय्य कहि व जप्पे ति। सो केन रागेन वेधेय्य, 
केन दोसेन वेषेय्य, केन मोहेन वेघेय्य, केन मानेन वेधेय्य, काय 
८ 0 केन उद्धच्चेन वेधेय्य, काय विचिकिच्छाय वेषेय्य, 
केहि अन्‌सयेहि वेघेय्य - रत्तो ति वा त्रिवामुढ्होत्तिवा 
विनिबद्धो' ति वा परमहो ति वा ती ति वा अनिदुङ्गतो 
ति वा थामगतो ति वा। ते अभिसङ्करि पीना; जमिसङ्कारानं 


थ, 


पहीनत्ता गतिया केन वेधेय्य - नेरयिको ति वा त्तिरच्छानयोनिको 





१-१ पजपपे ~स्या० रो०। २. विनिवन्वो स्या, सो०। 
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ति वा पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्सोति वा दैवो ति वास्पीति 
वाजरूपी ति वास्तीति वा असञ्जी ति वा नेवसब्भीनासजती 
ति वा, सो हेतु नत्थि पच्चयो नत्यि कारणं नत्व यन वेषे पव 
पेय्य सम्पवेषेथ्या ति -स केन वैषेग्य । कहि व न्ये ति। कुट भर 

5 जपय किम्हि जप्य, कत्य नपपेय्य प्रजप्य बमिनणेगया { _ 
स केन वेषेय्य कहि व जपय । तेनाह भगवा - 

“पत्ययमानस्स हि जपितानि, 
पेधितं वा पि पकप्पितेसु। 
चुतुपपातो इध यस्स नत्यि, 

19 स केन वेधेय्य कि व जपे” ति॥ 

१३८. यमाह धस्मं परमं ति एके, 
तमेव हीनं ति पनाह अन्मे) 
सच्चो नु वादो कतमो इमेसं, 
सब्बेव हीमे कुसलावराना॥ 

ए यमाह धम्मं परमं ति एके ति। थं वर्मं दिदं परिपदं ममां 
एके समणब्राह्मणा “इदं प्ररं अगां सेद विसिदरं पामोक्छं उत्तमं 
पवर" ति, एवमाहंसु एवं कथेन्ति एवं मणन्ति एव दीपयन्ति एव 
वोहरन्ती ति - यमाह धम्मं परमे ति एके । ~ 

तमेव हीनं ति पनाह अन्तरे ति। तमेव = 

ॐ मां एके समणत्राह्मणा “हीनं एतं, निहीनं एतं, मोभक्‌ एत लमक 
एतं, छतुक्कं एतं, परित्तकं एतं" ति, एवमाहंसु एवं कयेतति एव 
भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं वोहरन्ती ति ~ तमेव हीनं ति पनाह 

४ दमस समणब्राहमणानं वादो 

वादो कतमो इमेसं ति! इमेसं समणत्र 

% कतमो व तथो भूतो याथावो अविपरीतो ति ~ सच्चो भु 
वादो कतमो इमेसं । 

सन्बेव हीमे कुसल्यवदाना ति। सब्बे तो 
कुसलवादा पण्डितवादा यिरवादा बायवादा हैदुवादा सल 





१-१ स्वा, सोऽ परत्यु न दिस्सति। ए. घत्व हीमे ~ स्या रो 
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कारणवादा छानवादा सकाय द्धिया ति ~ सन्बेव हीमे कुसरावदाना । 
तेनाह सो' निम्मितो - 
“यमाह धम्मं परमं ति एके, 
तमेव हीनं ति पनाह अन्जे। 
सच्चो नु वादो कतमौ इमेसं, § 
सन्बेव हीमे कुसरावदाना'” ति ॥। 


१३९. सकं हि धस्मं परिपुण्णमाहु, 
अञ्बस्स भस्मं पन हीनमाहु । 
एवं पि विग्गय्ह्‌ विवादयन्ति, 
सकं सकं सम्मुतिमाहु सच्चं ॥ 10 

सकं हि धम्मं परिपुण्णमाह ति! सक धम्मं दिदि पटिपदं 

सगं एके समणब्राह्यणा “ध्रदं समत्तं परिपुण्णं अनोमं'' ति, एव- 
माहुसु ..पे०... एवं वोहरन्ती ति - सकं हि धम्मं परिपूण्णमाहू । 
अञ्जस्स धम्मं पन हीनमाहू ति। अन्जस्स धम्मं दिह पटि- ४.४४ 
पदं मगां एके समणन्राह्मणा “हीनं एतं, निहीनं एतं, ओमकं एतं, 5 
लामकं एतं, छतुक्कं एतं, परित्तकं एतं'" ति, एवमाहंसु एवं कथन्ति 
एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं वोह्रन्ती ति ~ अञ्नस्स धम्मं पन 
हीनमाहू ¦ 
एवं पि विग्गग्हु विवादयन्ती ति। एवं गहत्वा उग्यहेत्वाः 
गण्ित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा विवादयन्ति, कलहं करोन्ति, 29 
भण्डनं करोन्ति, विग्गहं करोन्ति, विवादं करोन्ति, मेधगं करोन्ति - 
`न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि ..पे०...निन्बेठेहि वा सचे पहोसी” 
ति -एवं पि विग्गय्ह्‌ विवादयन्ति। 
सकं सकं सम्मुतिमाह सच्चं ति । “सस्सतो रोको, इदमेव 
सच्चं मोघमन्सं'” ति - सकं सकं सम्मूतिमाहु सच्चं । '“असस्सतो 
लोको -.पे०.. नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं 


5, 248 
मोषमन्जं'' ति ~ सकं सकं सम्मुतिमाहु सच्चं । तेनाह भगवा - 





१-१ भगवा -स्या०, रो०। २ सम्पतिमाहूु -स्या०! ३ सकं -स्या० रो 
४ स्या०, रोऽ पौत्यकेसु नत्वि। ४ ॥ 
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“सकं हि धम्मं परिपुण्णमाहुः 
अञ्मस्स धम्मं पन हीनमाहू । 
एवं पि विर्गण्ह विवादयन्ति, 
सकं सकं सम्मुतिमाहु सच्चं" ति॥ 


१४०. परस्स चं वस्भयितेन हीनो, 

न कोचि धम्मेसु विसेसि अस्स । 
पुथ्‌ हि भञ्जस्स वदन्ति धम्मं, 
निहीनतो सम्हि दहं बदाना ॥ 

परस्सं चे वम्भयितेन हीनो ति। परस्स चे वम्भयितकारणा 
मिन्दितिकारणा गरदितकारणा उपवदितकारणा परो बालो होति 
हीनो निदीनो' गमको कामको छतुक्को परित्तो ति-परस्स चे 
वम्भयितेन हीनो । 

न कोचि धम्मेसु विसेसि अस्सा ति। धर्मेसु न कोचि अगो 
सेदो विसि पामोक्लो उत्तमो पवरो अस्सा ति-न कोचि धम्मसु 
चिसेसि भस्स। 

पुथ्‌ हिं अञ्नस्स वदन्ति धम्मं निहीनतो ति! बहुका पि 
बहून" धम्मं वदन्ति उपवदन्ति मिन्दन्ति गर्हन्त हीनत तिहीनतो 
ओमकतो छामकतो छतुक्कतो परित्ततो, बहुका पि एकस्स धम्म 
वदन्ति उपवदन्ति निन्दन्ति गरहम्ति हीनो निरहीनतौ मोमकतो 
लामकतो छतुक्कतो परित्ततो, एको पि बहूनं' धम्म वदति उपवदति 
निन्दति गरहति हीनतो निहीनतो ओमकतो लामकतो 
परितितो, एको पि एकस्स धम्मं वदति उपवदति निन्दति प 
हीनतो निहीनतो मकतो लामकतो छतुक्कतो परित्ततो प~ 
पुथू हि अज्मस्स वदन्ति धम्मं । व 

निहीनतो सम्ि दच्हं बदानाति। ध कायन 
सकायनं, पटिपदा सकायनं, मर्गो सकायनं, सकायने दढहवादा 





सीम, 
१. सी० पोत्यके नत्थि। २ चहुं ~ स्या०ः रो०; एवमुपरि पि। ३ नहु 


स्था०, री०। 
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धिरवादा बलिकवादा अद्ितवादाः ति -निहीनतो सम्हि वक्रं 
वदाना । तेनाहं भगवा - 


“परस्स चे वम्भयितेन हीनो, 

ने कोचि धम्मेसु विसेसि अस्स । 
पुु हि अन्बस्स॒ वदन्ति धर्मं, 
तिहीनतो सम्हि दढहं वदाना' ति॥ 


१४१. सद्धम्मपूजा' पि' पना तथेव, 
यथा पसंसन्ति सकायनानि । 
सब्बेव* वादाः तथिया' भवेयु 
सुद्धी हि' नेसं' पञ्चसमेव ॥ 
सद्धम्मयुजा पि पना तथेवा ति। केतमा सद्धम्मपूजा ? सकं 
सत्थारं सक्करोति गः करोति' मानेति पूजेति “अयं सत्था सम्बञ्लू" 
ति~ जयं सद्धम्मपूजा । सकं धम्मक्खानं सकं गणं सकं दिदि सकं 
पटिपदं सकं मग्ग सक्करोति गरं करोति' मानेति पूजेति “अयं ममो 
निय्यानिको" ति - अयं सद्धम्मपूजा। सद्धम्मपूजा पि पना तथेवा 
ति। सद्धम्मपूजा तथा तच्छा मूता याथावा अविपरीता त्ि- 
सद्धम्मपूजा पि पना तथेव । 


थया पसंसन्ति सकायनानी ति । धम्मो सकायन दिष्टि सका- 
यनं पटिपदा सकायन मग्गो सकायनं, सकायनानि पसंसन्ति थोमेन्ति 
कित्तेन्ति बण्णेन्ती ति ~ यथा पसंसन्ति सकायनानि 1 


सब्बेव बादा तथिया भवेयं ति। सब्बेव वादा तथा तच्छा 
भूता याथावा अविपरीता भवेय्युं ति - सम्बेव वादा तथिया भवेय्यु । 


सुद्धी हि नेसं यच्चत्तमेवा ति। पच्चत्तमेव तेसं समणन्राहाणानं 
सुद्धि बिसृद्धि परिसृद्धि, सूक्ति विमुक्ति परिमृत्ती ति - सुद्ध हि नेसं 
पच्चत्तमेव । तेनाह भगवा - 





१ अबहवितवादा -सी०, स्या०, अवत्यिठवादा ~ रो० 1 सधम्मपूना - 
रोऽ। ३ च~-सीण, स्या० रो०। ४.४ सत्वे पादा -स्या० च । ५ ता 
स्या० रो°1 ६-६ पित्त -सी०। ७-७ गरकरौति -सौ° स्या०, रो०। 
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५ भहानिदेसो [१,११.११ 


“सद्धम्मूजा पि पना तथेव, 
यथा पसंसन्ति सकायनानि। 
सन्नेव बादा तथिया .मवेण्य, 
सुद्धी हि तैसं पच्चत्तमेवा"” ति॥ 


१४२. न ब्राह्एणस्त परनेग्यमत्थि, 
तस्मा विवादानि उपातिवत्तो, 
न हि सेतो पस्सति धम्ममञ्न्ं ॥ 

न ब्राह्मणस्तं परनेय्यमत्थी ति। ना ति। पटिक्छेपो । ब्राह्मणो 


10 ति । सत्तत्नं धस्मानं बाहितत्ता ब्राह्मणो ..पे०... असितो" तादि पन्ते 


स' ब्रह्मा । न ब्राह्मणस्स परनेग्यमत्थी ति। त्राह्मणस्स परनेग्यता 
नस्थि, ब्राह्यणो न परनेग्यो, न परपत्तियो, न प्रपच्चयो, च प्र 
पटिबदधगू जानाति पस्सति असममूढहो सम्पजानो पससतो। 
“सव्वे सह्धारा अनिच्चा” ति ब्राह्मणस्स परेग्यता नत्व, ब्राह्मो 


2 न प्रनेय्यो, न परपत्तियो, न परपच्वयो, न परमदिबढमू जानाति 
' पृस्सति असम्मूढो सम्पजानो पटिस्ततो । “सब्बे स्वार दुका 


ति पे० .““यं किञनि समुदयधम्भं सव्वं तं निरोघधम्मं" ति ब्राह्मणस्स 
परनैय्यता नस्थि, ब्राह्यणो न परने्यो, न परपत्तियो, त प्रपच्चयो, 
न परपटिवद्धगू जानाति पस्सति असम्मूढ्हौ सम्पजानो पटिस्सतो 


% ति ~न त्राह्यणस्स परनेग्यमत्थि । 


धम्मे निच्छेम्य समुगगहीतं ति। धम्ेमू ति। दर्वि 
दिद्धिगतेसु । निच्छेय्या ति। निच््छिित्वा विनिच्छिनित्वा १ 
नित्वा पविचिनित्वा तुरयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा वभू 
कत्वा । भोधिर्गाहो विरूग्गाहो वररगाह दाह वत ५ 


ॐ समुच्वयरगाही “द्द सच्चं तथं भूत याथा न तमि 


परामदटरं अभिनिवि्रं जज्कोपितं मधिमुतं नत्थि 





१ बनिस्वितो ~ स्यार रो०। २. पदुच्ति ~ रौ०। ३ रौर १ 
ह्वासष्टि- सी०, रो! ५ तच्छ भूतं - सी, स्यार, रौ०। ६६ सी० ९५ 


पोत्यकेसु चत्थि। 


१,१३.१४३] महावियूहुततनिदेसो २७३ 
ज्जति नुपलग्मति, पीनं समुच्छिन्नं वूपसन्तं परिपस्सद्धं अभव्वुप्पत्तिकं 
जाणग्गिना दहं ति -धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं । ` 

तस्मा विवादानि उपातिवत्तो ति। तस्मा ति तस्मा तंकारणा 
तंहेतु तप्पच्चया तनिदाना दिष्टिकलहानि दिद्विभण्डनानि दिद्धिविग्ग- 
हानि दिद्िविवादानि दिद्टिमेवगानि उपातिवत्तो अतिक्कन्तो समति- 
क्कन्तो वीतिवत्तो ति - तस्मा विवादानि उपातिवत्तो । 


न हि सेहूतो पस्तति धम्मसञ्जं ति। अन्नं सत्थारं धम्म- 
वेखानं गणं दिष्ट पटिपदं मग्गं अञ्जव्र सतिपटरानेहि, अच्जत्र सम्म- 
प्पधानेहि, अञ्जत्र इद्धिपादेहि," अञ्जन इन्द्रियेहि, अञ्मच्र वलेहिः 
अन्जव बोज्छङ्खेहि, भञ्जत्र अरिया अटुङ्किका मग्गा, अग्गं सेदु 
विसि पामोक्लं उत्तमं पवरं धस्मं न पस्सति न दक्खति न गोरो- 
कंति न निज्छायति न उपपरिक्छती ति-न हि सेदरुतो पस्सति 
धम्ममञ्जं । तेनाह भगवा - 

“न ज्राह्यणस्स परनेय्यमत्थि, 

धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं । 

तस्मा विवादानि उपात्तिवत्तो, 

न हि सेदरुतो पस्सति धम्ममञ्जं” ति ॥ 

१४३. जानामि पस्तामि तथेव एतं, 

दिद्टिया एके पच्चेन्ति सुद्धि । 
अदक्खि' चं कि हि तुमस्स॒तेन, 
अततिसित्वा अञ्जेन वदन्ति सुद्धि ।1 

जानामि पस्सानि तथेव एतं ति। जानामी ति! परचित्त- 
माणेन वा जानामि, पु्बेनिवासानुस्सतिाणेन वा जानामि । पस्सामी 
ति] मंसचक्लुना वा पस्सामि, दिव्बेन चक्सुना वा पस्सामि । तथेव 
एतं त्रि । एतं तथं तच्छं भूतं याथावं अविपरीतं ति - जानामि 
पस्सामि तथेव एतं । 

दिष्िया एके पच्चेन्ति सुद्धि ति। दिष्टिया एके समणत्राह्मणा 
सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पच्चेन्ति। "सस्सतो 

१ इद्िप्पादेहि -स्या०, रो०। २ भद्क्खि 


मणेन -सी०1 ४ सी० पोत्थके नत्थि ! 
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॥ [१.१२३.१५३ 


लोको, इदमेव सच्चं मोधमन्सं" ति दिष्धिया एके 
सुद्धि विसुद्धि परिसुद्ध, मुत्ति चिमुत्ति परिमुत्ति पच्चेन्ति। “भसस्सतो 
कोको न होति न न होति तथायतो पर मरणा, इदमेव स्तर 
मोधमञ्घं'” ति दि्िया एके समणब्राह्मणा सुद्धि विसूद्धि परिुद्ि 

® मुत्ति विमूत्ति परिसत्त पच्चेन्ती ति - दिष्टया एक प्त सृदि। 
9 चे कि हि तुमस्स तेना ति। मदक्ली ति। प्र. 

) वा अदक्लि, पन्बेनिवासानुस्सतिनाणेन वा अदग्रि 
मंसचक्लुना ना अदक्छि, दिव्वेन चक्खुना वा अदक्ली ति - ममि 
चे । कि हि तुमस्स तेना ति। तस्स तेन दस्सनेन कि कत"? न 

"9 दुक्खपरिञ्जा अत्थि, न समुदयस्स पाने अत्थि, न मगगभावना 
अत्थि, न फलसच्छिकिरिया अत्थि, न रागस्स समृच्छेदपहानं अत्थि, 
न वौसस्त समुच्छेदपहान अत्थि, न मोहस्स समुच्छेदपहान अत्थि; 
न ॒किलेसानं समृच्छेदपहान अत्थि, न॒ ससारवटस्स उपच्छेदो 
अत्थी ति - अदक्लि चे कि हि तुमस्स तेन । 

। अतिसित्वा अञ्जेन वदन्ति सुद्धि ति। ते तित्थिया' सूद 
मग्ग विसुद्धिमग्ग परिसुद्धिमगगं बोदातमग्गं परिवोदातममा' अतिक्क- 
मित्वा समतिक्कमित्वा वीतिवत्तित्वा अञ्जत्र सतिपदरानेहि, अन्मव्र 
सम्मप्पधानेहि, अन्त्र दद्धिपादेहि, अञ्जत्र इन्द्रियेहि, अन्तत 
केहि अन्नत्र बोज्मङ्गेहि, अञ्जन भरिया अद्ङ्जिका मग्गा 

% सुद्धि विसुद्धिं परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्त वदन्ति कथेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति। एवं पि अतिसित्वा भन्मेन 
वदन्ति सुद्धि । 

अथ वा, नुद्धा च नुद्धसावका च पच्चेकुद्धा च तेस 
तित्थियानं असुद्धिमम्ं अविसुद्धिमग्ग अपरिसुद्धिममा मोदाम 

+ अपरिवोदातमस्ग अतिक्कभित्वा समतिक्कमित्वा वीत्िवत्तित्वा चतूर्हि 
सतिषद्ानेहि चतुहि सम्मप्पधानेहि चतृहि इदिपादेहि पज्र 
इच्दियेहि पञ्चवहि बरहि सत्तहि बोज्जङ्खेहि अरियेन अदद्धिकेन 
ममोन सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुक्ति परिमत्ति वदन्ति 


१-१ कथ -स्या०, रो०। २ उच्छेदो स्या री०। ३ दिद्धिया 
मूपरिपि। ४ पृरियोदातमर्ग ~ स्ी०, स्या०, एवमुपरि पि। 
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| 


१.१३.१४] भहावियूहषुतनिदेसो 1 
कथेम्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - एवं पि अतिसित्वा अच्चेन 


वदन्ति सुद्धि) तेनाह भगवा - 
“जानामि पस्सामि तथेव एतं, 
दिद्िया एके पच्चेन्ति सुद्धि । 
अदक्खि चे किं हि तुमस्स तेन 
अतिसित्वा अञ्येन वदन्ति सुद्धि” ति\। 


१४४. पस्सं नरो दक्वति नामरूपं 
दिस्वान वाः ब्रायति' तानिमेव ¦ 
कामं बहूं पस्सतु अष्पकं वा, 
न हि तेन सुद्धि कसला वदन्ति !1 
पस्सं नरो दकखति नामरूपं ति। पस्सं नरो दक्लति' 
परचित्तमाणेन वा पस्सन्तो , पुब्बेनिवासानुस्सतिनाणेन वा पस्सन्तो, 
मंसचक्खुना वा पस्सन्तो, दिन्वेन चक्लुना वा पस्सन्तो नामरूपं येव 
दक्खति निच्वतो सुखतो अत्ततो, न तेसं धम्मानं समुदयं वा अत्थ- 
्खमं वा जस्सादं वा आदीनवं वा निस्सरणं वा दक्खती ति - पस्सं 
नरो दक्सति नामरूपं । 


दिस्वान वा मायति तानिमेवा ति दिस्वा ति। परचित्त- 
णेन वा दिस्वा, पुम्बेनिवासानूस्सतिनाणेन वा दिस्वा, मंस- 
चक्खुना वा दिस्वा, दिन्बेन चक्खूना वा दिस्वा, नामरूपं येव दिस्वा 
मायत्ति निच्चतो सुखतो अत्ततो, न तेसं धम्मानं समुदयं वा अत्थ- 
ङ्गम ना अस्सादं वा आदीनवं वा निस्सरणं वा गायती" ति- 
दिस्वान वा मायति तानिमेव । 


, कामं बहुं पस्सतु अप्पकं चा ति। कामं बहुकं वा पस्सन्तो 
नामरूपं भप्पकं वा निच्चतो सुखतो अत्ततो ति - कामं बहुं पर्सतु 
अप्पकं वा। 


न हि तेन सुद्धि कसला वदन्ती ति। कसला ति। येते 
खन्धकूसला घातुकुसला भायतनकुसल्ला पटिच्चसमुप्पादकरुसला सति- 





१-१ वान्ञस्सति ~ स्या० रो०; वा जस्सति ~सी०। 


२. सी, ७} ५ 
पोतवेसु नल्थि। ३ बस्सती ०, स्या०, ते०1 ५. 


10 


32 


‰ १०6 


8, 264 


नभ 1१.११.१४५ 


पद्ानकुसला सम्मप्पधानकुसका इदधिपादकुसला इन्रियकुसला बल. 
कुसा बोज्भङ्गकुसला मग्गकुसखा फलकुसला निन्बानकुसखा, ते 
कुसा परचित्तमाणेन वा ॒पुव्बेनिवासानुस्सतित्राणेन वा मंसचक्खना 
वा दिन्बेनं चक्खुना वा नामरूपदस्सनेन सुद्ध विसुद्धि परिमुद्धि मुत्ति 
४ विमुत्ति परिमुक्ति न वदन्ति न कथेन्ति न भणन्ति न दीप्यन्ति न 
बोहरन्ती ति - न हि तेन सुद्धि कुसा वदन्ति । तेनाह भगवा - 
“पस्सं नरो दक्लति नामरूपं, 
दिस्वान वा जायति तानिमेव ¦ 
कामं बहुं पस्सतु अप्पकं वा, 
10 न हि तेन सुद्धि कुसला वदन्ती" ति॥ 
१४५. निविस्सवादी न हि सुञ्निनायो, 
पकप्पिता' दिद्टिपुरेक्खरानो । 
यं निस्सितो तत्थ सुभं वदानो, 
सुद्धि वदो तत्य तयहसा सो 
॥, निविस्सवादी म हि सुन्िनायो ति। “स्सतो लोको, इद- 
सेव सच्चं मोघमज्जं'' ति निविर्सवादी, "असस्सतो लोको. पे०..नव 
होति न न होति तथागतो प्रं मरणा, इदमेव सच्च मोचनं 
ति~ निविस्सवादी। न हि सुस्बिनायो ति। निविससवादी वनि 
नयो दुप्पज्जापयो' दृत्निज्फापयो ु्येक्लापयो दमसादयो दि - 
% निविस्सवादी न हि सुन्बिनायो 1 
पक्ता दिष्टरेकलरानो ति। कणिता वा ॥ 
कता सण्डपिता दिष्टः रेवतो कतवा चरति। द्म 
केतु दिटधाधिपतेय्यो दिद्धिा परिवास्ति चरती ति~ 
दिद्विपुरेक्छरानो । त 
ॐ थं निस्तितो तत्य सुभं चदानो ति। य॑ निस्सितो ति। तौ 
वम्मबलानं गणं दिष्ट पटपदं ममा निस्सितो 
मस सात स०। २ मनवो इ 
रो०। ३ दुत्िज्कषापियो -सी०, एवमुपरि पि। ४ इ । पौ - 


स्या०, सो० पोत्यकेषु नत्थि। ६ दिट-स्या०। 9 पुखखत ~ सी५” 
स्या रो°1 ¢. सन्निस्सितो ~ सी०, स्था रो०। 
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उपगतो बज्फोसितो अधिमुत्तौ ति-यं निस्सितो। तत्था ति। 
सकाय दिद्टिया सकाय खन्तिया सकाय रचिया सकाय रद्धिया। सुभं 
वदानो ति। सुभवादो सोमनवावो पण्डितवादो धिरवादो नायवादो 
हेतुवादो कक्डणवादो कारणवादो ठनवादो सकाय रद्धिया ति - 
यं निस्सितो तत्थ सुभं वदानो । 


सुद्धि वदो तत्थ तथदुसा सो ति ।* सुद्धिवादो विसुद्धिवादो 
परिसुद्धिवादो वोदातवादो परिवोदातवादो' ! अथ वा, सुद्धिदस्सनो 
विसुद्धिदस्सनो परिसुदधिदस्सनो वोदातदस्सनो परिवोदातदस्सनो ति 
सूरि वदो । तत्था ति। सकाय दिष्टया सकाय खन्तिया सकाय 
रुचिया सकाय रद्धिया* तथं तच्छं सूतं याथावं अविपरीतं ति 
मुस मदक्खि अपस्सि पटिविज्मी ति - सुद्धि वदो तत्थ तथदसा 
सो। तेनाह भगवा ~ 


“निविस्सवादी न हि सुज्िनायो, 
पकप्पिता दिद्धिपुरेक्छरानो । . 
यं निस्सितो तत्थ सुभं वदानो, 
सुद्ध वदो तत्थ तथदूसा सो" ति ॥ 


१४६. 'न ज्ाह्मणो कप्पमुपेति सङ्कु 
न दिद्िसारी न पि माणबन्ध । 
मत्वा च सो सम्मुतियो पुथुज्जा, 
उपेश्लती उग्गहणन्ति मञ्मे ।! 


न भ्राह्मणो कप्यमुपेति ति। ना त्ति) पटिक्छेपो 
ब्राह्मणो ति। सत्तन्नं धम्मानं हिता र ...पे०... भषतो दि 
वुच्चते स ज्रह्मा। कप्पा ति । द्रे कप्मा - त्हाकप्पो च दिद्धिकप्पौ 
व “१०... अथं तण्हाकप्मो ..पे०.. अयं दिद्विकष्पो । सङ्का वृच्वति 

पे... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिषटि 1 


न जाह्मणो कप्यमुपेति सङ्का ति। ब्राह्मणो सङ्खाय जानित्वा तुल- 


४ शुद्धिवदो ती ति -स्या०, रो पोत्यकेु अधिको दिस्सति परियोदात्तवादो 
9 | श 

सी०, क पि! २ वादो-म०। # लोर ति~स्या० चे 
सम्मतियो ~ स्याऽ1 1. सद्ग -सी० स्या०, रो०। ५ 
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यित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ! “त्ने स्वार 
अनिच्वा „ सत्वे सद्धारा दुक्डा ..पे० . यं किलि समुदमधममं सब 
तं निरोधघम्मं" ति सङ्खाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभाव. 
यित्वा विभूतं कत्वा तण्हाकप्मं वा दिद्धिकं वा नेत्ि' न उपेति न 

४ उपगच्छति न गण्टाति न परामसति गाभिनिविसती ति~ 
ब्राह्मणो कप्यमुपेति सङ्घा । 

न दिहा न पि बराणबभ्धू ति। तस्स द्वासटि दिद्विगतानि 
पहोनानि समुच्छिननानि वूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अमन्बप्यत्तिकामि 
ाणमभ्गिना दड्ानि! सो दिष्टया न यायतति न भीयति न दुहत 

% न सुहृरीयति न पि तं दिद्टिगतं सारतो पच्चेति न' पच्चागच्छत पि 
-न दिद्सारी। न पि माणबन्धू ति। टुसमाप्तिवाणेन वा 
पञ्वाभिन्जामाणेन वा तण्टावन्धुः वा दिद्विवन्धुं वा त करोति न 
जनेति न सञ्जनेति न निव्वत्तेति नाभिनिव्वततेती ति -न दिद्विारी 
न पि नाणवन्धु। 

15 जत्वा च सो सम्मुतियो पूपुज्ना ति। मत्वा ५१५५ 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा ( 
सङ्कार अनिच्चा” ति नत्वा जानितवा तुरुितवा त 1 
यित्वा विभूतं कत्वा, “सब्बे सङ्खारा दक्वा ति ^पे०.. ४ 
समुदयधम्मं सव्वं तं निरोषघम्म॑ ति मत्वा 

% तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति भला च ह भर 
वचन्ति द्वासद्रि दिष्िगतानि दिष्टिसम्मुतिों । पृथुन्न नाने 
ज्जनेहि जनिता वा ता सम्मतो ति ~ पुन्ना । ११ यिस 

च 
जनिता वा सम्मुततियो" ति पुन्ना ति ~ भत्वा 
पुथुज्जा । व 

। प उपेवलती उमगहन्ति मज्मे ति। न 
वसेन गण्ुन्ति परामसन्ति अभिनिविसन्ति। 
न # मिच्छमाणेन 

१ स्याम, रो° पौ्यकेु नत्वि। २ स्या, रे" क न 
सम्भियो -स्या०१ ६ उणण्डन्ति -सी°। 
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गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति - उपेक्लती उग्गहणन्ति 
मजञ्जे। तेनाह भगवा - 
“न ब्राह्मणो कप्पमुपेति सद्धा, 
न दिद्टिसारी न पि नाणबन्धु । 
जत्वा च सो सम्मुतियो पुथुज्जा, 
उपेक्खती उग्गहणन्ति मज्ने'" ति ॥ 


१४७. विस्सज्ज गन्थानि सुनीध लोके, 
विवावजातेसु न वग्गसारी । 
सन्तो असन्तेसु उपेक्लको सो, 
अनुग्गहो उर्गहुणम्ति मञ्चे 


विस्सज्ज गस्थानि मुनीध कष्के ति। गन्था ति। चत्तारो 
गन्था ~ अभिज्छा कायगन्थो, व्यापादो कायगन्थो, सीरुव्बतपरामासो 
कायगन्थो, इदंसच्चाभिनिवेसो कायगन्थो । अत्तनो दिद्धिया रागो 
अभिज्छा कायगन्थो, परवादेसु आघातो जप्पच्चयो व्यापादो कायगन्थो, 
अत्तनो सीं वा वतं वा सीरम्बतं वा परामसति सीरब्बतपरामासो 
कायगन्थो, अत्तनो दिष्टिः अभिनिवेसो' कायगन्थो इदंसच्चाभिनिवेसो 
कायगन्थो । विस्सञ्जा ति! गन्थे वोस्सज्जित्वा' विस्सज्ज । अथ 
वा, गन्थे गधिते" गन्थिते बन्धे" विबन्धे आबन्धे रगे ुग्गिते पठि- 
बुद्धे बन्धने फोटयित्वा विस्सज्ज। यथा वय्हुंवा रथंवा सकटं वा 
सन्दमानिकं वा सज्जं विस्सज्जं करोन्ति विकोपेन्ति; एवमेव गन्थे 
बोस्सन्जित्वा विस्सज्ज। अथ वा, गन्थे गथिते गण्ठिते बन्धे विबन्धे 
आबन्धे लग्ग कग्गिते पिनद्धे बन्धने फोटयित्वा विस्सज्ज । मुनौ ति। 
मोनं वुच्चति नाणं -पे° ~. सङ्गजाकमतिच्च सो मुनि। इधा ति। 
इमिस्सा दिष्टया .प०.. इमस्मि मनुस्सलोकं ति ~ विस्सज्ज गन्थानि 
मुनीध रोकं 
(न विवादजातेसु न वम्गसारी ति। विवादजातेसु' सजञ्जातेसु 
निव्बत्तेसु अभिनिब्बत्तेसु पातुमूतेसु छन्दागति गच्छन्तेसु दोसागति 
१ दिद्ि-स्या०, रो०। २-२ सी०, स्या०, से° पोत्यकेमु नत्थि। ३ बोस्सन्नित्वा 


वा~सी०, स्यार सो 1 ४ मथिते -सी०, स्या० रो० 1 ५ वद्धे ~ सी० 
६ एवमेवं - सी०। ७-७ विवादे जाते सञ्जाते ~ सी०, एवमुपरि पि। » एवमुपरि पि। 
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गच्छन्तेसु भयागति गच्छन्तेसु मोहागति गच्छन्तेसु न छन्दाग्रति 
गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मयागति गच्छति, ॥ ५ 
गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न मोहवसेन 
गच्छति, न मानवेन गच्छति, न दिद्विवसेन गच्छति, त उदधच्चवसेन 
नं ह गच्छतत, न अनुसयवसेन गच्छति, न 
वगोहि धम्मेहि यायति नीयति वुग्हति संहरीयती ति ~ विवादजातेू 
न वग्गसारी। च 
सन्तो असन्तेसु उपेक्लक, सो ति। सन्तो ति। रागस्स 
सन्तत्ता सन्तो, दोसस्स सन्तत्ता सन्तो, मोहेस्स सन्तत्ता सन्तो ..प५ 
"0 सब्वाकरुसलाभिसङ्खारानं सन्तत्ता समितत्ता वृपसमितत्ता विज्भातत्ता 
निब्बुतत्ता विगतत्ता पदिपस्सडत्ता सन्तौ उपसन्तो वूपवन्तो निष्वुतो 
पटिपस्सद्धो ति ~ सन्तौ । असम्तेसू ति। असन्तेसु अनुपसन्तेसु अवृप- 
सन्तेसु अनिव्ुतेसु अप्पिपस्सद्धेसू ति - सन्तो असन्तेसु । उपेक्लको 
सो ति। अरहा छ्छडगुपेक्लाय समच्नागतो चुना रूपं दिस्वा मेव 
सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो । सतेन 
सहं सुत्वा .. पे०.. कालं कद्ति भावितो सन्तो" ति - सन्तो असन्त 
उपेक्खको सो । 
अनुग्गहो उग्गहुणन्ति मनञ्मे ति। अन्ने तण्हावसेन द्रि 
वसेन गण्हन्ते' परामसन्ते अभिनिविसन्ते। अरहा उपेक्डति न गषटाति 
न परामसत्ति नाभिनिविसती ति - अनुग्रहो उमहणन्ति सब्ते। 
तेनाह भगवा ~ 
“विस्सज्ज गन्थानि मुनीष लोके, 
विवादजातेसु न वम्गसारी। 
सन्तो असन्तेसु उपेक्को सो, 
अनुम्गहो उग्गहणन्ति मञ्मे” ति ॥ 
४८. पुन्बासवे हित्वा नवे अनब, 
न छन्दगू नो पि निविस्सवादी। 
स विप्यमुत्तो दिद्टिगतेहि धीरो, 
न क्िम्पति लोकं अनत्तगरही ॥ 


१. सुदन्तो ~ सी०,स्या०, रो! २ गण्डन्ति-स्या०, रो०; एवमुपरि पि। 
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पुब्बासवे हित्वा नवे अकु्बं ति। पुव्बासवा वुच्चन्ति अतीता 
रूपवेदनासज्चासद्खारविञ्जाणा' ! अतीते सद्धारे आरन्म ये किरेसा 
उप्यज्जेय्युं ते किङसे हित्वा चजित्वा परिज्चजित्वा पजहित्वा विनो- 
देत्वा ब्यन्ति करित्वा अनभावं गमेत्वा ति ~ पुब्बासने हित्वा । नवे 
अकुनबं ति । नवा वुच्चन्ति पच्चुप्पन्ना रूपवेदनासञ्जासङ्खारविज्याणा } 
पच्चृष्पनने सह्खारे आरल्भ छन्दं अकुम्बमानो पेमं अकुब्बमानो रागं 
अकुव्बमानो अजनयमानो असञ्जनयमानो अनिव्वत्तयमानो अनभि- 
निब्बत्तयमानो ति ~ पुब्बासवे हित्वा नवे अकुव्बं । 


न छन्दग्‌ लो पि निनिस्सवादी ति।* न छन्दागति गच्छति, 


नं दोसागति गच्छति, न मोहागति गच्छत्ति, न भयागति गच्छति, 


न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन्‌ गच्छति, न मोहवसेन गच्छति, न 
मानवसेन गच्छति, न दिद्भिवसेन गच्छति, न उद्धच्चवसेन गच्छति, 
न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न अनुसयवसेन गच्छति, न वगगेहि 


| धम्मेहि यायति नीयति वुष्हति न' संहरीयती ति - च छन्दगू । नो पि 


निविस्सवादी ति) ““सस्सतो रोको, इदमेव सच्चं मोधम्जं" ति न 


; निविस्सवादी ..प१०. “नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इद- 


मेव सच्चं मोघमञ्जे" ति न निविस्सवादी ति-न छन्दगू नो पि 
निविस्सवादी । 


स विग्पमुत्तो द्द्विगतेहि धीरो ति! तस्स द्वासटटि विद्वि 
गतानि पहीनानि समुच्छि्नानि वूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अमब्बुष्प- 
त्िकानि जाणग्गिना दहानि । सो दिद्धिगतेहि विप्ममुत्तो विस्लुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरति । धीरो ति) धीरो पण्डितो पञ्जवा 
बद्धिमा नाणी विभावी मेधावी ति -स विप्पमूत्तो दिषधिगतेहि धीरो । 


न लिम्पति लोके अनत्तगरही ति। केषा ति। दे केषा - 


“ पण्हालेपो च दिद्विकेपो च पे० . अयं तष्हारेपो .पे० थयं दिदि 
लेपो । तस्स तण्डारेषो पहीनो, दिद्धिरपो पटिनिस्सटुो; तस्स 


तष्टाकपस्सं॒पटीनत्ता, दिद्विकेपस्स पटिनिस्सटृत्ताः अपायलोके न 





१ ° सद्वासार्विन्नाण-स्या० रो०। * न छन्दगूती ति - स्था०, रोऽ पत्यः 
अधिको दिस्सति! २ स्या०, रो° पौत्यकेसु नत्थि! ३ केयो-स्या०, रोऽ] ४ क 


स्या०, रो° पौत्यकेसु नत्वि । ५ पटिनिस्टत्ता अनुपचिन्तो -सी०, स्या०, रो०! 
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लिम्पति, मनुस्सलोके न लिम्पति, देवलोके न किस्पति, खन्धोके 
न किम्पि, धातुखोके न कम्पति, आयतनलोके न लिम्पति न 
परक्िम्यति" न उपलिम्पति, अकतित्तो अपछिन्तो' अनुपलिन्तो निक्छन्तो 
निस्सटो विप्पमत्तो विसज्सृत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरत 
४ त्ि~-न किम्पि कोके! 
अनत्तगरही ति । द्रीहि कारणेहि अत्तात्ं गरहति -कतत्ता 
च अकंतत्ता च! कथं कतत्ता च अकतत्ता च अत्तानं गरहति ? “कत 
मे कायदुच्चरितं, अकतं मे कायसुचरितं'" ति अत्तानं गरहति । “कत 
मे वचीदुच्वरितं ...पे०... कतं मे मनोदुच्वरितं कतो मे पाणात्िपातो 
20 , पे०..कता मे मिच्छादिद्टि, अकता मे सम्मादिहटरी" ति मन्तानं 
गरहृति। एवं कतत्ता च अकतत्ता च अत्तानं गरहति। 
अथ वा, ““ीकेसुम्ि न परिपूरकारी" ति अत्तान गरहति। 
“'इन्व्येसुम्हि अगृत्तद्वारो” ति -.“मोजनेम्हि अभत्तन्नू" ति “जगः 
रियम्हि अननुयुत्तौ"” ति ...““न सतिसम्पजञ्नेनाग्दि समन्नागतो" ति 
% ...“अभाविता मे चत्तारो सतिपटाना' ति ..“अभाविता मे चत्तारो 
सम्मप्पधाना” ति ...“अभाविता मे चतारो इद्धिपादा", ति  “भभावि- 
तानि मे पञ्विन्रियानी"' ति .“अमावितानि मे पञ्च बलान” ति 
...“अभाविता मे सत्त बोज्छङ्खा' ति .. “अमावितो मे असियो णर 
ङ्जिको ममो" ति . "व्ल मे अपरिल्नातं" ति - '्लर त 
मे अप्पहीनो" ति . “मग्गो मे जभावितो" ति ~ “निरोषो भ. म 
च्छिकतो" ति अत्तानं गरहति। एव कतत्ता च भकतत्ता च उत्तानं 
गरहति । एवं अत्तगरदी' । तयिद' कस्मं अकुब्बमानो जजनयमानो 
असञ्जनयमानो अनिष्बत्तयमानो अनभिनित्बत्तयमानो 
ति-न कम्पति छोके अनत्तगरदही । तेनाहं भगवा - 
““पुम्चासवे हित्वा नवे अकुव्व, 
ह छन्दगू नो पि निविस्सवादी । 
स विप्पसृत्तो दिद्टिगतेहिं धीरो, 
न छिम्पत्ति लोके अनत्तगरही” ति॥ 


~----~-------------- अवितो ५ अर्त 
१ सम्पति -सी० स्या०,े०। र -सीनस्यारसे०) ब 


गरहिव -स्या०, रो०। 
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१४९. स सन्बधम्मेसु विसेनिभूतो, 
यं किञ्चि दिं व सुतं सुतं वा 
स पल्नभारो सुनि विष्पमृत्तो, 
न कप्पियो नूपरतो न पत्थियो ॥ (इति भगवा) 


स सब्बधम्मेसु विसेनिभूतो यं किञ्चि दिदं ब सुतं मतं वा 
ति। सेना वुच्चति मारसेना । कायदुच्वरितं मारसेना, वचीदुन्वरितं 
मारसेना, मनोदुच्वरितं मारसेना, रागो . दोसौ ... मोहो ~. कोधो .. 
उपनाहो ... मक्लो ... प्रासो - इस्सा . - मच्छरियं ... माया ... सणय्यं 
.. थम्भो .. सारम्भो ... मानो अतिमानो ~. मदो ... पमादो ... सब्बे 
किलेसा ... सम्ब दुच्चरिता ... सब्बे दरथा .. सब्बे परिराहा ... सब्बे 
सन्तापा ... सव्ना कुसलाभिसङ्कखारा मारसेना । वुत्तं हेतं भगवता - 

“कामा ते पठमा सेना, दुतिया अरति' वुच्चति .-पे० 
न नं असुरो जिनाति, जेत्वा व लभते सुखं" ति ॥ 

यतो चतूहि अरियमग्गेहि सत्वा च मारसेना सब्बे च 
पटिसेनिकरा केसा जिता च पराजिता च भर्गा विप्पलृगा 
परम्मुला - सो वुच्चति विसेनिभूतोः। सो दद्र विसेनिभूतो, सुते 

- सुते . विञ्जाते विसेनिमूतो ति - स सब्बघम्मेसु निसेनिमूतो यं 
किञ्चि दिं व सृतं सुतं वा। 


१9 


स पञ्चभारो मुनि विषप्यमृत्तो ति। भारा'ति। तयो भारा- ` 


खन्धमारो, किरेसभारो, अभिसङ्कारभारो। कतमो खन्धभारो ? 
पटिसन्धिया सूपं वेदना सज्जा सदह्भारा विञ्जाणं - अयं खन्धमारो । 
कतमो किरेसभारो ? रागो दोसो मोहो ..१०... सन्बाकुसलाभि- 
सङ्करा - अथं किकेसभारो। कतमो अभिसङ्कारमारो ? पुञ्जाभि- 
सङ्खारो अपुज्जाभिसङ्खारो जनेञ्जाभिसङ्खारो" - अयं अभि- 
सह्भारमारो । यतो खन्वमारो च किठेसभारो च अभिसङ्खारभारो 
च पीना होन्ति उच्छिननमूरा तारावत्थुकता अनभावंकता, आयति 





१-१ इतियारति-सी०, स्या०। २ विष्यलृत्ता ~ सी०, स्या० रो. 
छ » स्या०, रो०। ् 
भूतौ -सी०; एवमुपरि पि। ४ भारो -सी०, स्या०, ते०। भू रा = 
अनभाव कता ~ सी५, अनभावद्खता -स्या०, रोऽ । ४ 
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नुप्पादधम्मा, सो वुच्चति परत्तमारो पतितभारो ओरोपितभारो 
समोरोपितभारो निविवित्तमारो पदिपस्सद्धभारो। मुनी ति। मौनं 
वुच्चति माणं ! या पञ्जा पजानना विचयो पिचयो' धम्मविचयो' 
पल्कक्लणा उपलक्खणा पच्चुपलक्सणा, पिच्च कोलं तेपुल 
वेमव्या चिन्ता उपपरिसा भूरि" मेधा परिनायिका विपस्सना सम- 
नञ्ज पतोदो पञ्जा प्ञ्जिन्दियं पञ्चाबलं पञ्मासत्यं प्ञ्मापासादो 
पञ्जाजाकोको पञ्जाभोभासो पञ्मापज्जोतो पञ्जारतनं अमोहो 
धम्मविन्रेयो सम्मादिषटि। तेन माणेन समन्नागतो मुनि मोनणत्तो। 
तीभि मोनेय्यानिं ~ कायमोनेय्य, वचीमोनेययं, मनोमोनेगयं । कतमं 
कायमोनेययं ! तिविधानं कायदुन्वरितानं पानं कायमोनेगय, तिविध 
कायसुचरितं कायमोनेय्यं, कायारम्मणे" बाणं कायमोतेय, काय. 
परिज्ञा कायमोनेय्य, परिञ्ासहगतो मग्गो कायमोतेय, के 
छन्दरागस्स पहानं कायमोनेय्यं, कायसङ्खारमिरोधो चतुत्यज्फान- 
समापत्ति कायमोनेम्यं ~ इदं कायमोनेय्यं । कतम वचीमोगेय 
चतुब्विधानं वचीदुच्चरितानं पहानं वतरीमोने्य, चतुष्विषं वची. 
सुचरितं वचीमोनेय्यं, वाचारम्मणे बाण ॒वचीमोनेय्य, वाचापि 
वचीमोनेग्यं, परिञ्जासहगतो मभ्गो वचीमोनेययं, वाचाय छ्दरागस 
पहानं वचीमोनेग्य, वचीसह्भारनिरोधो दुत्ियज्फानसमापत्ति कची- 
मोनेय्य ~- इदं वचीमोनेय्यं। कतमं भनोमोनेगयं ? तिविषानं मनोः 
दुच्चरितानं पहानं सनोमोनेय्यं, त्िविषं मनोसुचरितं मनोमोनेयय, 
चित्तारम्मणे माणं मनोमोनेय्यं, चित्तपरिञ्जा भनोमोनेगय, परिज्जा- 
सगतो मग्गो मनोमोनेय्यं, चित्ते छन्दरागस्स ॒पहानं मनोमोते्य, 
चिन्तसङ्कारमिरोषो सञ्ावेदयितनिरोधसमापत्ति मनोमोने्ं - छं 
मनोमोतेय्यं । 
ॐ कायमुनि वाचामुनि, मनोमुनिमनासवं क 

मुनि मोनैग्यसम्पत्त, भहु सब्बप्पहायिनं ॥ 

कायमुनि वाचामुनि, मनोमुनिमनासव । 

मुनि भोनेग्यसम्प्न, आहु निन्हातपापकं ति ॥ 


- 


ॐ 


छ 


3 
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१ प्रस्ियो- रो०। २ सी० पोतयकरे नत्व! ३ भूरी ~ स्या०। ४ कामार्मम - 
शीण स्मी० रोऽ। 
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इमेहि तीहि मोनेय्येहि धम्मेहि समन्नागता छ मुनिनो - 
अगारमुनिनो", अनगारमुनिनो, सेखमुनिनो, असेखमुनिनो, पच्चेक- 
मुनिनो, मुनिमुनिनो ति! कतमे अगारमुनिनो ? ये ते अगारिका 
दिदुपदा विजञ्जातसासना - इमे भगारमुनिनो । कतमे अनगार 
मुनिनो ? ये ते पत्बजिता दिदुपदा विन्मातसासना - इमे अनगारः 
मुनिनो । सत्त सेखा सेखमुनिनो, अरहन्तो असेखमुनिनो । पच्चेक- 
बद्धा पच्चेकमुनिनो । मुनिमुनिनो वुच्चन्ति तथागता अरहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा । 


न मोनेन मुनि" होति, मूठहरूपो अविह्‌सु ! 
यो च तुं व परगय्ह्‌, वरमादाय पण्डितो ॥ 
पापानि परिवज्जेति, स मनि तेन सो मुनि। 
यो मुनाति उभो लोके, मुनि तेन पवुच्चति ॥ 


असतं च सतं च मत्वा धम्मं, 
अज्मत्तं बहिद्धा च सब्बलोके। 
देवमनुस्सेहि पूजितो यो 
सद्खजालमतिच्च सो मुनि॥ 
विप्यमुत्तो ति! मुनिनो रागा चित्तं मुत्तं विमृत्तं सुविमुततं। 
दोसा चित्तं .. मोहा चित्त मत्तं विमुत्तं सुविमृत्तं ..पे०... सव्वाकुसलाभि- 
व चित्तं मुत्तं विमुक्तं सुविमृत्तं ति -स पन्भारो मुनि विष्य- 
त्तो । 
न कष्वियो नूपरतो न पत्थियो ति भगवा ति। कष्या ति। 
द कपा - तण्हाकप्पौ च दिद्िकप्पो च..पे०..अयं तण्हाकष्यो „.पे०... 
अयं दिद्िकप्मो । तस्स तण्हाकप्पो पीनो, दिद्टिकप्पो पटिनिस्सषो; 
तष्डाकप्पस्स पहीनत्ता दिद्विकप्यस्स पटिनिस्सदत्ता तण्डाकप्पं वा 
दिषटिकम्मं वा न कम्येति न जनेति न सञ्जनेति न निव्वत्तेति नाभि- 
निव्वत्तेती ति-न कप्ियो । नूपरतो ति। सम्बे बारयुथुज्जना 


। 





१ मुनयो सी, स्या०, रोना 
३ सेक्छमुनयौ -स्या०, रौर; 
स्यः०, रोऽ] 


२ मागारमूनयौ -स्या०, रोऽ, 


एवमुपरि पि। ४ मुनी -सी०, रो०। एवमुपरि पि। 
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विरमन्ति पटिविरमन्ति, भरहा आरतो' विरतो पटिविरतो निनो 
निस्सटो वचिप्पमृत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन' चेतसा विहसती 

° ति~ न कष्पियो नूपरतो। न पत्थियो ति। पत्थना वुच्चति त्हा। 
यो रागो सारागो . पै० अभिज्छा लोभो जकरुसलमूलं ! यस्ते 
पत्ना तण्हा पीना समुच्छ्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभववुपपत्तिका 
माणग्गिना दका, सो वुच्चति भ प्रत्थियो । 


भगवा ति । गारवाधिवचनं। अपि च भगरागो ति भगवा, 
भग्गदोसो ति भगवा, मगमोहो ति भगवा, भम्गमानो ति भगवा, 
भग्गदिद्ी ति मगवा, भग्गकण्डको+ ति भगवा, भमाकिले्ो ति 
भगवा, मजि विभजि पविभलि' धम्मरतनं ति भगवा, भवानं अन्त- 
करोति भगवा, भावितकायो मावितसीरो भावितचित्तो भावित- 
पञ्मो ति भगवा; भागी" वा भगवा अरञ्वनपत्यानि .पत्तानि 
सेनासनानि अप्यसदानि यप्यनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराह- 
स्सेग्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानी ति भगवा, भागी वा भगवा 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिानपल्वयमेसज्जपरिकिसारानं" ति भगवा, 
भागी वा भगवा भत्थरसस्स धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसौरुस्स 
अधिचित्तस्स अधिपञ्माया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुत्र 
% नानं चतुन्नं अप्पमञ्घानं चतुषरं अ ति मगवा, 
भागी वा भगवा अदु विमोक्ानं अदु जमिभायतनानं वच बत 
पुम्वविहारसमापत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा दस्त व 
भावनानं दसन्नं कसिणसमापत्तीनं आनापानस्सतिसमाधिस्स भर्‌ ह 
समापत्तिया ति भगवा, भागी वा भगवा चतु = 
8 चतुत्नं सम्मप्पधानानं चतुञनं इद्धिपादानं पञ्च ४ 
वानं स्तन्न बोज्ङ्गानं अरियस्स बदङ्गिकस्स व 
भगवा, भागी वा भरावा दस्रं तथागतबरानं चतु 
१. सव्वे-सी०! २ आरत अस्स स्या०, रो०। ३ व 
४ विहरेय्या -स्या०, रो०। ५ स्यार, रो पोत्यकेषु नत्थि। ६ ° राे्कानि सी, 
सो०] ७ पटिबिमजि -सी०, स्था रो०। ८ मजि-स्या०।९ 
स्या०,रो०1 १० ° मिानप्च्यय० - सोऽ, एवमुपरि पि 
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चतु पटिसम्भिदान छलं अभिज्जानं' छक्लं बुद्धधम्मानं ति भगवा, 
भगवा ति नेतं नामं मातरा कतं न पितरा कतं न भातरा कतं 
न भगिनिया कतं न मित्तामच्चेहि कतं न ॒मातिसालोहितेहि कतं 
न समणन्राह्यणेहि कतं न देवताहि कतं; विमोक्लन्तिकमेत बुद्धानं 
मगवन्तानं बोधिया मूके सह सब्बञ्बुतनाणस्स' पटिलामा सच्छिका 
प्ञ्च्ि यदिदं भगवा ति -न कप्पियो नूपरतो न पत्थियो इति 
भगवा । तेनाह भगवा - 
“स॒ सब्बधम्मेसु विसेनिभूतो, 
यं किञ्चि दिह व सृतं मूतं वा। 
स पन्नमारो मुनिं विप्पमृत्तो, 
न कप्पियो नूपरतो न पत्थियो'' । (इति भगवा ति) 


मह्‌ विधूहसुत्तनिदेसो तेरभमो । 





१४. तुबटूकसुकत्तनिदेसो 
अथ तुवटुकसुत्तनिदेसं वक्ति - 

१५०. पुच्छामि तं आदिन्दवन्धु; 
विवेकं सन्तियदं च महसि । 
कथं दिस्वा निन्बाति भिक्खु, 
अनुपादियानो लोकस्मि किञ्चि 


पुच्छामि तं जादिच्चबन्धू ति! पुच्छा ति। तिस्सो पुच्छा - 
अदिदुजोतना पुच्छा, दिद्रुसंसन्दना पुच्छा, विमतिच्छेदना पृच्छा । 
कतमा अद्धटुजोतना पुच्छा ? पकतिया लक्वणं अञ्बातः होति 
अदिं यतुक्तिं अतीरितं अविभृतं अविभावितं, तस्स नाणाय दस्स- 
नाय तुलनाय तीरणाय विभावनाय पञ्डं पुच्छति - अयं अद्धट्रुजोतना 
पुच्छा 1 कतमा दिट्ुसंसन्दना पुच्छा ? पकतिया रक्खणं गातं होति 
दद तुङ्तिं तीरितं विभूत विभावितं, अञ्जेहि पण्डितेहि सद्धि 
संसन्दनत्थाय पञ्ं पृच्छति - अयं दिदुसंसन्दना पुच्छा । कतमा 


१ अभिन्नाणान ~-सौ०1 २ सव्वञ्जुतच्भाणस्स 
-भ०। ३ ° चन्वु- रो 
४ महसि -सी०, स्या०, रो०। ५ अनतं - स्या०, रो०] प 
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विमतिच्छेदना पुच्छा ? पकतिया संसयपक्खन्दो' होति विमतिपक्छन्दो 
दे्हकजातो, "एवं नु खो, ननु खो, किनु खो, कथं नु सोति 
सो विमतिच्छेदनत्थाय पञ्ं पुच्छति - अयं विमतिच्छेदना पुच्छा । 
इमा तिस्सो पृच्छा) 

४ अपरा पि तिस्सो पृच्छा - मनुस्सपुच्छा, अमनुस्सगुच्छा, 
निम्मितपुच्छा । कतमा मनुस्सपुच्छा ? मनुस्सा बुद्धं भगवन्तं उपसद 
मित्वा पञ पुच्छन्ति, भिक्खू पृच्छन्ति, भिक्सुनियो पृच्छन्ति, उपा- 
सका पुच्छन्ति, उपासिकायो पुच्छन्ति, राजानो पृच्छन्ति, खत्तिया 
पुच्छन्ति, ब्राह्यणा पुच्छन्ति, वेस्सा पुच्छन्ति, सुदा पुच्छन्ति, गहरा 

19 पृच्छन्ति, पव्बजिता पुच्छन्ति ~ अयं मनुस्सपुच्छा । कतमा अमनुस्स- 
पुच्छा ? भमनुस्सा बुद्ध भगवन्नं उपसद्धमित्वा पन्हं पुच्छन्त, 
नागा पुच्छन्ति, सुपण्णा पुच्छन्ति, यक्ला पुच्छन्ति, असुरा पुच्छन्त, 
गन्धज्वा पुच्छन्ति, महाराजानो च्छन्ति, इन्दा पुच्छन्ति, ब्रह्मनो 
पुच्छन्ति, देवतायो पुच्छन्ति - अय अमनुस्सगृच्छा । कतमा निभ्मित- 

4 पुच्छा ? य भगवा रूपं अभिनिम्मिनाति मनोमय सव्वर््गपन्चङ्ग 

अहीनिन्द्ियं तं" सो मभिम्मितो बद्धं भगवन्तं उपसद्कमित्वा पञ्हे पुच्छति, 

भगवा तस्स" विसञ्जेति ~ अयं निम्मितपुच्छा । इमा तिस्सो पुच्छा । 

अपरा पि तिस्सो पृच्छा ~ बत्तत्थपुच्छ, परत्थपुच्छा, 
उभयस्थपुच्छा 1 अपरा पि तिस्सो पुच्छा ~ दिद्धम्मिकत्थपृच्छा, 
सम्परायिकत्थपुच्छा, परमत्थपुच्छाः 1 अपरा पि तिस्सो पृच्छ 

अनवज्जत्थपुच्छा, निविकलेसत्थपुच्छा^ वोदानत्यपुच्छा । मपरा व 

तिस्सो पुच्छा - अतीतपुच्छा, अनागतपुच्छा, पच्चुप्य्ुच्छा। भग । 

पि तिस्सो पुच्छा ~ मज्छत्तपुच्छा, बहिद्ापुच्छा, मन्मन्तवहिदान्छा वः 

अपरां पि ` तिस्सो पुच्छा ~ कुसल्ुच्छा, _अकुषलपच्छ, व 

पुच्छा । अपरा पि तिस्सो पुच्छा - खन्धपुच्छ, धातुपुच्छा, व 

पुच्छा । परा पि तिस्सो पुच्छा सतिपदुानयुच्छा भ 

च्छा, इद्धिपादपुच्छा । अपरा पि तिस्सो पुच्छा - 


~ 


१ खसयपक्सन्नो - सी, स्या, ससयपक्छन्तो ~ रो०ः प ०५९ 
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पच्छा, बोज्मङ्गपुच्छा 1 अपरा पि तिस्सो पुच्छा- मग्गपुच्छाः फल- 
पुच्छा, निन्नानपुच्छा । 7 

च्छामि तं ति। पृच्छामि तं याचामि तं त 
पसादेमि ` तं, “कथयस्सु मे" ति -पुच्छामि तं \ आदिच्चबन्भु ।त। 
आदिच्यो वुच्चति सूरियो'। सूरियो गोतमो गो्तेन, भगवा पि 
गोतमो गोत्तन , भगवा सूरियस्स॒गोत्तमातको गोत्तबन्धु; तस्मा 
द्धो ादिच्वबन्धू ति - पृच्छामि तं आदिच्वबन्धु । 

विवेकं सन्तिपदं च महेसी ति। विवेका! ति । तयो विवेका - 
कायविवेको, चित्तविवेको, उपधिविवेको । कतमो कायविवेको ? इध 
भिक्लु विवित्तं सेनासनं भजति मरज्मं सक्खमूरं पव्बतं कन्द्र भिरि 
गहं सुसानं वनपत्थं अग्भोकासं परालयुल्जं कायेन' विचित्तेन विह- 
रति सो एको गच्छति, एको तिदरति, एको निसीदति, एको सेय्यं 
केति, एको गामं पिण्डाय पविसति, एको पटिक्कमति, एको रहो 
निसीदत्ति, एको चद्कमं अधिह्राति, एको चरति विहरति इरियति 
वत्तति पाकेति यपेति यापेति - अयं कायविवेको 1 

कतमो चित्तविवेको ? पठमं नं समापञ्चस्स नीवरणेहि 
चित्तं विवित्तं होति, दुतियं फानं समापन्नस्स वितक्कविचारेहि चत्त 
विवित्तं होति, ततियं शानं समापन्नस्स पतिया चित्तं विवित्तं होति, 
चतुर्थं भानं समापन्नस्स सुखदुक्खेहि चित्तं विवित्तं होति, आकासान- 
ञ्चायतनं समापन्नस्स रूपसन्ञाय पटिवसञ्माय नानत्तसञ्जाय चित्तं 
विवित्त होति, विञ्जाणञ्चायत्तनं समापन्नस्स आकासानचञ्चायतन- 
सञ्बाय चित्तं विवित्तं होति, आकिञ्चनञ्नायतनं समापन्नस्स विञ्जाण- 
उ्चायतनसञ्जाय चित्तं विचित्त होति, नेवसञ्जानासजञ्जायतनं समा- 
पत्चस्स आकिञ्चजञ्मायतनसज्माय चित्तं विवित्तं होति! सोतापन्नस्स 
` सक्कायदिद्टिया विचिकिच्छाय सीरव्बतपरामासा दिद्ानुसया विचि- 
किच्छानुसया, तदेकटुहि च किलेसेहि चित्तं विवित्तं होति! सकदा- 
गामिस्स' ओढारिका कामरागसन्नोजना पटिधसञ्मोजना गोढारिका 
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कामरागानुसया पटिघानुसया, तदेक च किेसेहि चित्तं विवित्त 
होत्ति। अनागामिस्स अनुसहगता' कामरागसन्ोजना पटिषसन्मरो- 
जना वन अनुसहगता _कामरागानुसया पटिघानुसया, तदेकटरहि च 
किेसेहि चित्तं विवित्तं होति। मरतो रूपरागा मरूपरागा माना 
® उद्धच्चा अविज्जाय मानानुसया भवरागानुसया मविज्जानृ्या, 
तदेकटहि च किेसेहि बहिद्धा च सन्बनिमिततेषहि चित्त विवित्त 
होति - अयं चित्तविवेको । 
कतमो उपधिविवेको ? उपधि वुच्चति किलेसा च चन्धा 
च अभिसङ्खारा च। उपधिविवेको वुच्यति अमत निव्वान। यो 
" सो सब्बसद्खारसमथो सन्बूपधिपटिनिस्सगगो तण्टुक्वयो विरागो 
निरोधो निष्बानं - अयं उपधिविवेको ! कायविवेको च विवेकटुकायान 
नेक्लम्माभिरतान, चित्तविवेको च॒ परिसुद्धवित्तानं परमवोदानः 
पत्तानं, उपधिविकेको च निरूपघीनं पुग्गलान' विसद्भारगतानं । 
सन्ती ति) एकेन आकारेन सन्ति" पि सन्तिपद पि तं येवं ममत 
6 निन्बानं, यो सो सन्बसङ्खारसमथो सन्बूपधिपटिनिस्सगो तण्ड 
क्खयो विरागो निरोधो निन्बानं । वृत्त हेतं भगवता ~ ““सन्तमेत पद, 
पणीत्मेतं पदं, यदिदं सन्बसङ्कारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्समौ तषु 
क्खयो विरागो निरोधो निब्बान" ति। अथ' अपरेन आकारेन ये 
धम्मा सन्ताधिगमाय सन्तिुसनाय सन्तिसच्छिकिरियाय सवत्तन्ि, 
 सेय्यथिदं" - चत्तारो सतिपद्वाना, चत्तारो सम्मप्पघाना, चतारो 
इद्धिपादा, पचल्विन्द्ियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोन्मञ्गा, सिवो 
अटङ्जिगो मग्गो - दमे वुच्चन्ति सन्तिपदं ताणपद रेणपदं सरद 
अभयपदं अन्चुतपदं गमतपदं निब्बानपदं । ५ 
महेत ति। महेसि भगवा । महन्तं सीलक्लन्ध एसी वेशी 
ॐ प्रियेसी ति महसि, महन्तं समाधिक्लन्धं .. महन्तं न 
महन्तं विमुक्तिक्छनधं . . महन्तं विमत्तिमाणदस्सनक्खन्व एरी ग 





अणुसह्गता द्या रीण [ 
--सी०ः स्याभ रोण ३ एवमुपरि पि 1 २ बुच्चन्ति स्या, न 
३. नवत ~न स्या०, रो०} ४ रोऽ यौर्यके तत्यि। ५ व र 
अथवा -सी०, स्या, रो०। ७ सेव्यथीद ~ सी ०, स्या०, रौ०। ८ एमि स्याम 


एवमुपरि पि। 
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प्रियेसी ति महेसि, महतो तमोकायस्स पदान, महतो विपल्ा- 
ससस" भेदनं, महतो तण्डासल्लस्स अन्बहनं,' महतो दिदटिसद्चातस्स 
विनिवेठनं " महतो मानघजस्स' पपातनं, महतो अभिसङ्खारस्स वृप- 
समं महतो बोधस्स नित्थरणं, महतो मारस्स निक्खेपनं, महतो 
संसारवदस्स उपच्छेद, महतो सन्तापस्स निव्बापनं, महतो परिढा- 
हृस्स पदिपस्सद्धि, महतो धम्मधजस्स उस्सापनं एसी गवेसी परि- 
येसी ति महेसि, महन्ते सतिपटाने महन्ते सम्मप्यधाने महते 
इदधिषादे महन्तानि इन्द्रियानि महन्तानि बलानि महन्ते बोज्मङ्ख 
महन्तं अरियं अद्ङ्किकं मगगं महन्तं परमत्थं अमतं निव्बानं एसी 
गवेसी परियेसी ति महेसि, महेसक्वेहि वा सत्तेहि एसितो गवेसितो 
पर्िषितो कहं बुद्धो कहं भगवा कहं देवदेवो कहं नरासभो ति 
महेसी ति ~ विवेकं सन्तिपदं च महेसि। . 


कयं दिस्वा निन्बाति भिक्लू ति। कथं दिस्वा परस्सित्वा 
तुख्यित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा अत्तनो रागं निन्बा- 
पेति, दोसं निन्बपेति, मोहं निव्बापेति, कोधं ... उपनाह ... मक्खं ... 
पठासं ... इस्सं ... मच्छरियं ... मायं ... सव्य्यं .. थम्भं .. सारम्भं ... 
मानं . . अतिमानं ... मदं ... पमादं ... सत्वे किलेसे ... सब्बे दृच्वरिते .. 
सन्बे दरथे ... सब्बे परिकाह ... सन्बे सन्तापे ... सब्बाकुसलाभि- 
सङ्खारे निन्बापेति' समेति उपसमेति वृूपसमेति पटिपस्सम्भेति। 
भिक्खू ति। पृथुज्जनकल्याणको वा भिक्स सेखो वा भिक्लू ति~ 
कथं दिस्वा निन्बाति भिक्खु 


अनुषादियानो लोकत्मि किञ्ची ति। चतृहि उपादानेहि 
अनुपादियमानो अगण्यमानो“ अपरामसमानो" अनभिनिविसमानोः 1 
लोकास्म ति। अपायरोके मनुस्सरोके देवलोके, खन्धकोके धातुखोके 
आयतनलोके। किञ्च ति किञ्चि सूपगतं वेदनागतं सञ्मागतं 


£ विष्य्लासस्स॒ -स्या०, रो०। २ पमेव ~स्या०, रो०। ३ अन्दूहुन ~ सी०, 
स्या० रो” 1 ४. विनिवेननं -स्या०, रोऽ, एवमुपरि पि। ५ भानद्वनस्स - स्या०। ६ 
प्रवाहुनं -स्या०, रो०। ७ वृपसमन ~सी०, स्यार, रो०। ८ चित्यारणं - सी०, रो०। 
९ रोऽ पौत्यके नत्यि। १०. अगण्डुमानो ~ सी०, अगण्हयमानो ~ स्या०। ११ अपरामसय- 
मानो स्यार रो०। १२ स्यार, य° पोत्यकेसु नत्थि । 
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सङ्खारगतं चिञ्जाणगतं ति - अनूपादियानो लोकमि किञ्चि । तेनाहं 
सो निम्मितो - 


“पुच्छामि तं आदिच्चवल्धु 
विवेकं सन्तिपदं च महसि । | 
कथं दिस्वा निव्वाति भिक्सु, । 
अनुपादियानो छोकस्मि किचञ्ची'' ति॥ 


१५१. मूलं पयञ्चसङ्काय, (इति भगवा) 
सन्ता अस्सी ति सन्बमुपरन्धे' । 
या काचि तण्हा अज्त्तः 
तासं विनया सदा सतो सिके ॥ 


मूलं पयञ्चसद्भाय (इति सगवा) मन्ता मस्म ति सन्ब- 
मुपरन्धे ति। पपञ्चायेव पपञ्चसद्खा। तण्डापपञ्चसह्ा दिदि 
पपञ्वसद्भा । कतमं तण्डापपञ्चस्स मूलं ? अविन्जामूर, अगोनितौ 
मनसिकारो मूलं, अस्मिमानो मूलं, अहिरिकं मूर, अनोत्तप्पं मूल, 
उद्च्चं मूलं - दं तण्डापपञ्चस्स सूलं । कतमं दि्टिपज्वत्स यूल! 
अविज्जा मूलं, अयोनिसौ मनसिकारो मूलं, अस्मिमानौ मूः यहि 
रिकं मूलं, अनोत्तप्यं मूलं, उद्धन्चं मूकं - इदं दिदटिपपन्चस्स ९ । 

भगवा ति। गारवाधिवचनं । अपि च भसारागो ति भगवा, 
भग्गदोसो ति भगवा, भगगसोहौ ति भगवा, मग्गमानो क अगवा, 
भम्गद्ही ति मगवा, भग्गकण्डको ति भगवा, ति 
भगवा, भजि विभजि पविभजि धम्मरतनं ति भगवा, भवान 
करो ति भगवा, भावितकायो भावितसीलो वा 
पञ्जो ति भगवा; भागी वा भगवा ४ 
सनानि अप्पसहानि अप्पनिग्षोसानि विजनवातानि त | 
कानि पटिसल्कानसारप्यानी ति भगवा, भागी वा भगवा 


पिण्डपातसेनासनभिलानपच्चयभेसज्जपरिक्लारानं † ति भगवा, भागी 
पिण्डपातसेनासनभिलान उधि- 
वा भगवा अत्थरसस्स धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स त 


चित्तस्स अधिपञ्जाया ति भगवा, भ्रागी वा भगवा 
0 


१. सन्बमुषर्टे ~ स्या० रो० 


१,१४.१५१] वुव्कंसुततनिदेसो २९३ 


चतुन्नं अप्पमञ्जानं चतुरं अरूपसमापत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा 
अद्ुल्लं विमोक्लानं अदटुन्नं जभिभायतनानं वन्नं अनुपुम्बविहारसमा- 
पत्तीतं ति मगवा, भागी वा भगवा दसन्नं सञ्जाभावनानं दसन्नं 
कसिणसमापत्तीनं आनापानस्सतिसमाधिस्स' असुभसमापत्तिया ति 
भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं सतिपद्ानानं चतुन्नं सम्मप्पधानानं 
चतु इद्धिपादानं पञ्चन्नं इन्दरियानं पञ्चन्नं बकानं सत्तन्नं बोज्छङ्गानं 
अरियस्स अद्रङ्जिकस्स मर्गस्सा ति भगवा, भागी वा भागवा दसचचं 
तथागतबल्लानं चतुक्नं वेसारज्जानं चतुन्नं पटिसम्भिदानं छन्नं अभि- 
ञ्ानं छलं बुद्धधम्मानं ति भगवा, भगवा ति नेतं नाम मातरा 
कतं न पितरा कतं न भातरा कत न भगिनिया कतं न मित्ता- 
मन्चेहि कतं न मातिसारोहितेहि कतं नि समणत्राह्मणेहि कतं न 
देवताहि कतं; विमोक्लन्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया मूले 
सह सम्बञ्लुतमाणस्स पटिकाभा सच्छिका पञ्चत्ति यदिदं भगवा ति - 
मूर" पपञ्चसह्खाय इति भगवा 1 

मन्ता गस्मी ति सब्वमुषरुन्धे ति। मन्ता वुच्चति पञ्जा। 
या पञ्जा पजानना .पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिदटटि। अस्मी 
ति। रूपे अस्मी ति मानो अस्मी ति छन्दो अस्मी ति अनुसयो; 
वेदनाय . . सञ्जाय ... सद्भारेसु ... विञ्जाणे अस्मी ति मानो अस्मीति 
छन्दो अस्मी ति अनुसयो ति¦ मूलं पयञ्चसङ्कवाय इति भगवा 
मन्ता अस्मी ति सब्बमुपरन्धे ति! पपञ्चसह्भाय मूलं च अस्मिमानं 
च मन्ताय सब्वं रु्धेय्य उपरुन्धेय्य निरोघेय्य चृूपसमेय्य अत्थङ्खमेय्य 
पदिपस्सम्भेय्या ति ~ मूं पपञ्चसङ्खाय इति भगवा मन्ता जस्मी ति 
सम्वमुपरूनधे 1 


या काचि तण्हा अन्सत्तं ति। या काची ति। सब्बेन सव्वं 
सव्बथा सव्बं जसेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं' - या काची ति। 
तण्हा ति! शूपतण्हा ..पे०... धम्मतण्डा। बज््त्तं ति। अज्पत्त- 
समृ्ाना वा सा तण्हा ति - अज्मत्तं । अथ वा, अज्मत्तिकं वुच्चति 
चित्तं ! यं चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं 





१ भनापानसति० -सी०, रो०। २-२ स्या० पौत्थके नत्थि परियादायकेचन- 
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विञ्नाणं विञ्जाणक्न्धो तज्जा मनोविन्बाणधातु ! चित्तेन शां 
तण्हा सहगता सहजाता संसा सम्पयुत्ता एकरुप्पादा एकनिरोषा एक- 
वत्थुका एकारम्मणा ति पि अज्कत्तं ति -या काचि तण्हा अज्मतं। 
तासं विनया सदा सतो सिक्खे ति। सवा ति) सदा 
सन्बदा सन्बकारं निच्चकालं धुवकारुं, सततं समित बन्बोकिष्णः 
पोङ्कानुपोद्ध' उदकूमिगजातं' अवीवचिसन्ततिसहितं एुसित, पूरेभ्त 
पच्छाभत्त, पुरिमं यामं मञ्िमं याम पच्छिम याम, काठे' नुण 
वस्से हेमन्ते गिम्हे, पुरिमे वयोखन्धे मज्फिमे वयोलन्वे पच्छिम 
वयोखन्धे । सतो ति! चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सना- 
सतिपदरानं भावेन्तो सतो, वेदनासु ~ पे०.. चित्ते . पे० . धम्ोमु षसमाः 
नुपस्सनासतिप्वानं भावेन्तो सतो । अपरेहि पि चतूहि कारणे 
सतो - अस्ति परिवज्जनाय सतो, सतिकरणीयानं धम्मन कत्ता 
सतो, सतिपटिपक्खानं धम्मानं हतत्ता सतो, सतिनिमित्तानं गसम्पु 
त्ता सतो । अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - सतया समश्तागतता 
सतो, सतिया वसितत्ता सतो, सतिया पागुञ्जताय सतो, पतिया 
अपच्चोरोहनताय सतो। अपरेहि पि चतुहि कारणेहि सतो - 
सत्तत्ता' सतो, सन्तत्ता सतो, समितत्ता सतो, वसम 
सतो । बुद्धानुस्सतिया सतो, धरम्मानुस्सतिया सतो, २ 
सतो, सीखानस्सतिया सतो, चागानुस्सतिया सतो, अपिं 
सतो, आनापानस्सतिया सतो, मरणस्सतिया सतो, कायगता 
सतो, उपसमातुस्तिया सतो । या॒सति ति हतिः 
सति सरणता धारणता अपिलापनता असम्मुस्सनता" व जय 
न्यं सतिबलं सम्मासति सतिसम्बोज्मङ्गो एकायन मपो 
वृच्चति सति। इमाय सत्तिया उपेतो समुपेतो, उपगतो । 
उपपत्नो समुपपन्नो, समन्नागतो सौ वुच्चति सतो । व 
सिक्े ति! तिस्सो सिक्खा ~ अधिसीरपिक्छ, श भत 
सिक्ला, अधिपञ्चासिवखा । कतमा अभिसीकसिकला ' ध 


~---------- 





अन्मोकिष्णं गोातुगोल ~ सय र" 1 
१. मनसा सा -स्वा०, रो०।२ (9 ध करि सी०) ६ धम्मन 
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उर्दकूमिकजातत 
असम्पूदुत्ता - सी स्या०, 


~ = (= ज = ~“ 


=^ ~ 


-# = 


१,१४.१५१] वुबह्केमु्तनिदैसो २९ 


सीलवा होति, पातिमोक्लसंवरसंवृतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, 
अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु, 
खुदृको सीलक्ठन्धो सहन्तो सीलक्लन्धो, सीरं पतिद्रा आदि 
चरणं संयमो संवरो मुखं पमुखं कूसखानं धम्मानं समापत्तिया - 
अय अधिसीलसिक्खा । 


कतमा अधिचित्तसिक्खा ? इ भिक्खु विविच्चेव कामेहि 
पिविच्व अकसरेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकज पीतिसुखं 
पठ्म भानं उपसम्पज्ज विहरति । वितक्कविचारानं वूपसमा अज्मन्तं 
सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अचितक्कं अविचारं समाधिजं 
पीततिसुखं दृतियं फानं उपसम्पज्ज विहरति! पतिया च विरागा 
उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटि- 
संवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति “उपेक्खको सिमा सुख- 
विहारी" ति ततियं भानं उपसम्पज्ज विहरति! सुखस्स च 
पाना दुक्लस्स च पहाना पुव्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्खमा 
अदुक्लमसुखं उपेक्खासतिपारिसूद्धि चतुत्थं भानं उपसम्पज्ज विह्‌- 
रति - गयं अधिचित्तसिक्ला । 


कतमा अधिपञ्जासिक्छा ? इष भिक्खु पञ्जवा होति, 
उदयत्थगामिनिया पञ्जाय समन्नागतो अरियाय निव्वेधिकाय 
सम्मादुक्लक्छयगामिनिया । सो इदं दक्ख ति यथाभूतं पजानाति, 
अयं दुक्समुदयो ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्छनिरोधो ति 
यथाभूतं पजानाति, अयं इुक्लनिरोघगामिनी पटिपदा ति यथाभतं 
पजानाति, इमे आसवा ति यथाभूतं पजानाति, अयं मासवसमृदयो 
ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवनिरोघो ति यथाभूतं पजानाति, 
अयं आसवनिरोधगासिनी पटिपदा सि यथाभूतं पजानाति - अयं 
अधिपञ्नासिक्खा । 


तासं विनया सदा सतो सिक्खे ति! तासं तण्डान विनयाय 
पटिविनयाय पहानाय वृूपसमाय पटिनिस्सगगाय पद्यस्सद्धिया अधि- 
सीलं पि सिक्खेय्य, अधिचित्तं पि सिक्सेय्य, अधिपञ्जं पि सिक्खेग्य : 
इमा तिस्सो सिक्लायो आावन्नन्तो सिकेषय, जानन्तौ सिक 
पस्सन्तो सिक्लेय्य, पच्चवेक्छन्तो सिकखेय्य, चित्त अचिदुहन्तो 
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सिक्लेय्य, सद्धाय अधिमुच्वन्तो सिकखेय्य, बीरियं पगण्न्तो सिव, 
सति उपटुपेन्तोः सिक्खेय्य, चित्तं समादहन्तो सिक्छेग्य, पञ्जाय 
पजानन्तो सिक्खेय्य, मभिञ्मेय्यं अभिजानन्तो सिक्तेय्य, परिज्त्ेय 
परिजानन्तो सिक्लेय्य, पहातब्बं पजहन्तो सिक्ेय्य, भावेतव्बं भावतो 
सिक्लेय्य, सच्छिकातव्वं सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य आचर्य समाचयेयय 
समादाय वत्ते्या ति ~ तास विनया सदा सतो सिक्ख! तेनाह भगवा ~ 

““मूखं पपञ्चसद्भाय, (इति भगवा) 

मन्ता अस्मी ति सम्बमुपरुन्धे । 

या काचि तण्हा अज्मत्त, 

तासं विनया सदा सतो सिक्ख" ति॥ 


१५२. यं किञ्चि धम्ममभिनञ्बा, 
अज्छततं मथ वा पि बहिद्धा। 
न तेन थमं कुम्बेथ, 
नहि सा निन्बुति सतं वुत्त।। 
यं किञ्चि घम्ममभिजञ्ा अन्तत्तं ति। यं किञ्वि अत्तनो 
गुणं जानेय्य कुस्ते वा धम्मे अध्याकते वा धम्मे । कतमे अत्तनो 
गुणा ? उच्चा कूला पन्बजितो वा अस्सं, महामोगकुला प्वजितो 
वा अस्सं, उक्रारभोगकूका पन्बजितो वा जस्सं, मातो यसस्सी सगह् 
पल्बजितानं' ति वा अस्स, काभिभ्हि चीवरपिण्डपातसेनासनगिकानः 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारान ति वा अस्स, सूत्तन्तिको वा स्स, विनय- 
धरो वा अस्स, धम्मकथिको वा अस्स, आरन्विको वा स्स पिण्ड 
पातिको वा अस्स, पंसुकूकिको वा अस्स, तेचीवरिको वा भस, 
सपदानचारिको वा अस्स, खुपच्छाभत्तिको वा भस्स, 
वा अस्सं, यथासन्थत्तिको वा अस्स, पठमस्स भानस्त लाभी तिव 
अस्सं, दुतियस्स फानस्स राभी ति वा अस्स, व 
छाभी ति वा अस्सं, चतुत्यस्स फानस्स राभी ति वा अस्स" 
नञ्चायतनसमापत्तिया काभी ति वा अस्स, विल्जाणञ्वायतनसगा- 
पत्तिया.. आकिञ्चजञ्नायतनसमापत्तिया .“ नेवसञ्जानासञ्मायतनसरम 
१ उपटृहन्तो -सी०। २ ॥ अस्स ~-स्या०, 
स्या० रो०। 
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पत्तिया लाभी ति वा अस्सं ~ इमे वुच्चन्ति अत्तनो गुणा । यं किञ्चि 

अत्तनो गुणं जानेय्य आजानेग्य विजानेय्य पटिविजानेय्य पटिविज्मेय्या 

ति-यं किलि धम्ममभिजन्बा अज्मत्तं। अथ वापि बहिद्धाति। 
उपच््षायस्स वा आचरियस्स वा ते गुणा अस्सू' ति' -गथ वापि 

बहिद्धा। 5 

न तेन थामं कुब्बेया ति। अत्तनो वा गुणेन परेसं वा गुणेन ॐ 9४ 

थामं न करेय्य, थम्मं न करेय्य, मानं न कर्य, उन्नति न करेय्य 

उल्नमंः त करेय्य, न तेन मानं जनेय्य, न तेन थद्धो अस्स पत्यद्धो 
पग्गषितसिरो ति - न तेन थामं कुन्बेथ 1 


न हि सा निब्बुति सतं वुत्ता ति। सतानं सन्तानं सप्पुरिसानं 19 
बुद्धानं बृद्धसावकानं पच्चेकलुद्धानं सा निव्वुती ति न वृत्ता न पवुत्ता 
न आचिक्खिता न देसिता न पञ्जपिता न पृटरुपित्ता न विवटा न 
वित्ता न उत्तानीकता नप्पकासिता ति-न हि सा निन्बुति सतं 
वत्ता । तेनाह भगवा ~ 

“यं किल्च घम्ममभिजञ्जा, 

अज्मत्तं अय वा पि बहिद्धा। 

न तेन थामं' कुन्बेथ, 

न हि सा निन्बुति सतं वृत्ता" ति॥। 


१५३. सेय्यो न तेन सञ्जे्य, 
नीचेय्यो अय वा पि सरिक्ष्लो। 2 
नातुभानं विकप्ययं तिद ।। 
सेय्यो न तेन मञ्जेग्या ति। 'सेय्योहमस्मी" ति अतिमानं न 
जनेय्य जातिया वा गोत्तेन वा कोक्पुत्तियेन वा वण्णपोक्छरताय 
वा धनेन वा अज्मेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जा- % 


वानेन वा सुतेन वा पटिभानेन वा अन्बतरञ्जतरेन वा वत्थूना ति 
~ से्यो न तेन मन्मेय्य ! भ 


° 39 
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व नीचेयो' अथ वा पि सरिक्लो ति। “हीनोहमस्मी" 
यमानं न जनेय्य जातिया वा गोत्तेन वा ..प०... अञ्चतरन्नतरेन वा 
वत्युना। सदिसोहमस्मी"' ति मानं न जनेग्य जातिया वा गोत्तन बा 
कोलगुक्तियेन वा वण्णपोक्छरताय वा धेच वा यञ्मेनेन वा कम्माय- 

५ तनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाटरानेन वा सूतेन वा पटिभानेनं 
वा अञ्तरतरज्बतरेन वा वत्थुना ति - नीचेय्यो अथवा पि सरो) 
फुठी' अनेकर्येही ति। अनेकविषेहि आकारेहि पृ 
परेतो समोहितो समन्नागतो ति ~ पुद्रौ अनेकरूपेहि। 
नातुमानं विकप्पयं तिदे ति। आतुमा" वुच्चति बत्ता। 
 अत्तानं कष्येन्तो विकषेन्तो विक्ण्पं आप्ज्जन्तो न तिदरष्या ति- 
नातुमानं विकप्पयं तिद । तेनाह भगवा - 
“सथ्य न तेन मज्तेय्य, 
नीचेय्यो अथ वा पि सिक्ख, 
फुदटो अनेकरूमेहि, 
ॐ नातुमानं विकप्पयं तिद्रं" ति॥ 
१५४. अज्छत्तमेवुपसमे, 
न अन्मतो भिक्खु सन्तिमेसेय्य । 
अज््त्तं उपसन्तस्स, 
नत्थि अत्ता कुतो निरत्ता वा ॥ 
2 अञ्भत्तमेवुपसमे ति। अज्मत्त रागं समेय्य, दीस सम्य, 
मोहं समेय्य, कोषं . उपनाह ... मक्सं ~ पास . ' इस्सं “ 
... मायं . . सार्य .. थम्भं ... सारम्भं .. मानं .. अतिमान ^ मद. 
पमादं ... सब्बे किसे ““ सम्बे दुच्वरिते .. सब्बे दरथे “ सच ४ 
काहे... सब्बे सन्तापे ... सब्बाकुसराभिसङ्खारे समेग्य उपसतमग्य वृपः 
ॐ समेय्य निम्बापेय्य पटिपस्सम्मेय्या ति - । 
न अञ्नतो भिक्लु सन्तिमेसेग्या ति। मन्तो असि 


मम्गेन, मिच्छपटिपदाय, अनिय्यानपथेन, `अन्यन 


१ निचेग्यो-सी०। २ पुद्ठो-स्या०, एवमुपरि षि। ३ व 
रो०। ४. अन्धत्तमेवूपसमे ~ सी०। ५ उत्ते ~स्या० सोऽ, एवमुपरि पि। ६ 
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अञ्जन सम्मप्पघानेहि, अञ्जत्र इद्धिपादेहि, अन्यत्र इन्दरयहिः 
अञ्जत्र बकेहि, अञ्जन बोज्मद्खेहि, अ्जव भरिया बअदङ्खिका 
मग्गा सन्ति उपसन्ति वृपसन्ति निव्बुतति पटिपस्सद्धि न एसेग्य न 
गवेसेय्य न परियेसेय्या ति ~न अज्जतो भिक्खु सन्तिमेसेय्य ! 
अज्छत्तं उपसन्तस्सा ति। अज्मत्तं रागं सन्तस्स, दोसं 
सन्तस्स, मोहं सन्तस्स ..पे० .. सन्बाकुसलाभिसद्खारे सन्तस्स उपसन्तस्स 
वूपसन्तस्स निब्बुतस्स पटिपस्सद्धियाः ति ~ अज्मत्तं उपसन्तस्स। 
नत्थि अत्ता कुतो निरत्ता वा त्ि। नत्थी ति! पटिक्वेपो । 
अत्ता ति । अत्तदिष्टि' नस्थि । निरत्ता ति। उच्छेददिह नत्थि। अत्ता 
ति। गहितं नत्थि । निरत्ता ति! मुच्नवितव्वं नत्थि 1 यस्सत्थि गहितं, 
तस्सत्थि मूञ्नवितम्बं ! तस्स गहितं गां मुञ्चनं समतिक्कन्तो अरहा 
वुद्धिपारिहानिवीतिवत्तो'। सो वृदुवासो चिण्णचरणो ..पे०.. जाति- 
मरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनब्मवो ति - नत्थि अत्ता कुतो निरत्ता 
वा। तेनाह भगवा - 
अज्भत्तमेवुपसमे, 
न अञ्जतो भिक्खु सन्तिमेसेय्य । 
जज्मन्तं उपसन्तस्स, 
नत्थि अत्ता कुतो निरत्ता वा" ति॥ 
१५५. म्मे थथा समुहस्स, 
ऊनि नो जायती ठितो होति। 
एवं ठितो अनेजस्स्‌, 
उस्सदं भिकखु न करेग्य' कुहिञ्वि ॥ 
मज्जः यथा समृदस्स ऊमि नो जायतौ छ्तो होती ति। 
न उन्बेधेन गम्भीरो । हेदा चत्तारीस- 
कम्पति । उपरि चत्तारीस- 
मज्मे चत्तारीसयोजनसह्‌- 


समुहो 
योजनसहस्सानि" उदकं मच्छकच्छपेहि 
योजनसहस्सानि उदकं वातेहि कम्पति। 





१, पटिपस्सद्धस्सा ~ सी०, रो° प्टिप्यस्सद्स्सा 
रो०।. ३ वृदिपरिहानि ० ~सौ; नुह्िर्कनि० - सया चा । २ सस्सतदिष्टि- स्या, 
४ करे -सी०। ५ चत्ताढीस० -स्या०, रो} स्वा०, वृद्धिपर्भिवीतिरततो ~ रो०। 
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स्सानि' उदकं च कम्पति न विकम्पत्ति न चरति न वेधति नप्पवेषति 
न सम्पति उनेरितो अघटित सचकितो असुितोः बभेन्तो 
वृपसन्तो तत्र ऊमि नो जायति, ल्ति होति समरो ति! एवं पि 
मज्मे यथा समुदस्स उमि नो जायती रितो होतति। 


5. अथ वा, सत्तन्नं पव्बतानं अन्तरिकासु सत्तसीदन्तरा महा- 
समुदा 1 तत्र उदकं न कम्पति न विकस्पति न चकति न वेधति 
नप्पवेधति न पम्पवेधति । अनेरित्तो अघह्तो अचलति बलुितो 
अभन्तो वृपसन्तो तन्न ऊमि नो जायति, ठतो होति समुदो ति। एव 
पि सच्छे यथा समुहस्स ऊमि नो जायतीः छ्ति होति।) 

10 एवं ठति अनेजस्सा ति। एवं ति! गोपम्मसम्पटिपादनं । 
छ्तिति। लाभे पिन कम्पति, अकामे पिन कम्पति, यसेपिन 
कम्पति, अयसे पि न कम्पति, पसंसाय पि त कस्पति, निन्दाय पि 
न कम्पति, सुखे पि न कम्पति, दक्ख पि न कम्पति न विक्म्पति' 
न॒ चरति न वेधति नप्पवेषति न सम्पवेधती ति -एवं ततो । 

४ अनेजस्सा ति। एना वुच्चति तण्हा! यो रागो सारागो . पे०.. 
अमिन्फा रोभो अकूसलमूं । यस्सेा एना तण्हा पीना उच्छिता 
समुच्छिन्ना वूपसन्ता पदिपस्सद्धा अभन्बुप्पत्तिका जाणा दङा, 
सो वुच्चति अनेजो । एनाय पहीनत्ता अनेनो; सो लासे पि त 
इल्जति, अलाभे पि न इन्जति, यसे पि न इन्जति, अयसे पि न 

„ इल्जति, प्रसंसाय पि न इञ्जति, निन्दाय पि न इञ्जति, ५०५ पि 
न इज्छति, दुवसे पि न इल्यति, न चति न वेषति नणवेषति न 
सम्पवेधती ति - एवं वितो अनेजस्स । 

उस्सदं भिकलु न करेय शुहिज्वी ति।. उस्वदा त। व 
स्सदा ~ रागुस्सद“ दोसुस्सदं, मोहुस्सदः मानुस्सव त 
% सूस्सदं, कम्मुस्सदं नः करेथ्य न जतेय्य न सञ्जनेग्य न, 


य्य । ुहिन्ची ति। कुल्व किस्मिट्वि" कलयवि 





१. चत्तारि योजनसदस्सानि ~ स्या०, रो०। २ बद्लितो ~ ण ६ 
समृदी ~ स्या९ सोऽ। ४. जायत्ति-सो०, स्या सोऽ) ५ ° पदा क त रि 
अविकस्पति ~ सी०1 ७ स्या, रो° पोत्यकेयु नस्थि! ८ खगूस्षदो --स्याः० २.०; ` ^ 
पि} ९ तंन-स्या०रो०)! १० किम्हिचि ~ स्या०, रो०। 


३०१ 
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अल्मत्तं वा बहिद्धा वा अज्फत्तबहिदधा वा ति ~ उस्वदं भिक्खु न 
क्रय्य कुरिल्न्वि। तेनाह सगवा - 
“मज्फे यथा समुुस्सः, 
ञमि नो जायती स्ति होति! 
एवं स्ति अनेजस्स, ४ 
उस्सदं भिक्लु न करेय कुहिञ्ची"" ति ॥ 
१५६. अकित्तयी' विवट्चक्लु, 
सक्लिधम्मं परिस्सयविनयं । 
पटिपदं वदेहि भहुन्ते, 
पातिमोक्छं अथ वा पि समाधि) 1 
अकिनत्तयो विवटचक्खू ति। अकित्तयी ति! कित्तितं' आचि- 
क्खतं देसितं पञ्जपितं पटरुपितं विवटं विभत्तं उत्तानीकतं पकासिततं 
ति ~ अक्त्तयि। विवटचक्लू ति। मगवा पञ्चहि चक्खूहिं विवट- 
चक्खु - मंसचवेखुना पि विवटचक्खु, दिव्बेन चक्खुना पि विवट- 
चक्खु, पञ्जाचक्खुना पि विवटचकखु बुद्धचवखुना पि विवटचक्खु, २ 
समन्तचक्खुना पि विवटचवसु । 
कथं भगवा मंसचक्खुना पि विवटचक्खु ? मंसचक्छुम्हि पिः 
भगवतो पञ्च वण्णा संविज्जन्ति - नीलो च वण्णो, पीतको च वण्णो, 
रोहितको च वण्णो, कण्हो च वण्णो, गोदातो च वण्णो । अव्खि- = 
छोमानि' च भगवतो * यत्थ च अव्खिरोमानि पतिद्धितानि तं नीरं ४ ` 
होति सुनीरं पासादिकं दस्सनेय्यं उमापुप्फसमानं' । तस्स परतो 
पीतकं होति पीतकं सुवण्णवण्णं पासादिकं दस्सनेय्यं कणिकार- 
पुप्फसमानं' । उभयतो च अक्लिकूटानि भगवतो रोहितकानि होन्ति 
सुरोहितकानि पासादिकानि दस्सनेय्यानि. इन्दगोपकसमानानि । मज्मे 
कण्ट होति सृक्ण्डं अलूखं सिनिदधं पासादिकं दस्सनेय्यं अदारिदुकं- % 


१. भकन्तियि -स्या०, रो०; एवमूपरि पि। २-२ अकिचयि परिकित्तयि मानिक 
देतेभि पञ्चापेसि पटपेसि विवर विमि उत्तानिमकासि परकासेसी -स्या०, रो०} ३. सी, 
स्या० रो० पोत्यकेसु नत्थि। ४-४ सी, स्या०, रो० पोत्यकेषु नत्थि। ५ उम्मा पृष्फ- 


समानं -सी°, ` उम्मारुष्फमानं ~ स्याऽ, रोऽ । ६ पीतं -सी०! ७ कप्णिकार० ~ 
स्पा सो०। 
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समारन' ¦ तस्स परतो गोदातं होति भुभोदातं सेतं पण्डरं पासादिकं 
दस्सनेय्यं ओसधितारकसमानं' । तेन भगवा पाकेतिकेन मंसचक्युना 
अत्तमावपरियापन्नेन पुरिमसुचरितकम्माभिनिव्वत्तेन समन्ता योजन 
पस्सति दिवा चेव रत्ति च। यदादह्िपि चतुर ङ्गसमन्नागतो अन्ध- 
कारो होति! सूरियो वाः अत्यद्धतो' होति! काढपक्छो च रउपो- 
सथो होति। तिव्वौ च वनसण्डो होति! महा च काठमेधोः अन्भु- 
द्वितो होति! एवरूपे पि चतुरङ्खसमन्नागते अन्धकारे समन्ता योजनं 
पस्सति। नत्थिः सो कुटो वा कवाटे वा पकारो वा पन्बतो वा 
गच्छे" वा ठता वा आवरणं सूपानं दस्सनाय। एकं चे तिल्फलं 
निमित्तं कत्वा तिर्वाह प्खिपेय्य, तञ्जेव तिरफलं उद्धरेय्य। एवं 
परिसुद्धं भगवतो पाकतिकं मंसचक्सु! एवं भगवा मंसचक्बुना पि 
चिवटचक्खु । 

केयं भगवा दिव्वेन चक्छुना पि विवटचक्खु? भगवा 
दिव्येन चक्लुना विुदधेन अतिवकल्तमानु्केन सत्ते पस्सति चवमाने 


5; उपपञ्जमाने हीने पणीते सुण्णे दुव्वण्णे सुगते दुमते। यथाकम्मुपगे 


सत्ते पजानाति - “इमे वत भोन्तो सत्ता कायदरच्चरितेन समन्नागता 
वचीदुच्चरितेन समल्ागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता भरियानं उप- 
वादका भिच्छादिष्टिका भिच्छादिद्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भवा 
परं मरणा अपायं दुग्ति विनिपातं निरयं उपपन्ना) दम वा प 
भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसूचरितेन सम्मता 
मनोसुचरितेन समसनागता  अरियानं _ अतुपवावका ० 
सम्मादिद्धिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर भरणा ५ समां 
रोकं उपपन्ना" ति। इति दिष्बेन चक्सुना ० 
केन सत्ते पस्सति चवमाने उपयज्जमाने हीने पणीते सुण्ण व 
सुगते दुर्गते, यथाकस्मूपगे सत्त पजनिति। ३ र्नो 
एक पि लोकधातुं पस्सेय्य, द्वे पि रोकधातुयो पस्सम्य, ३ 
लोकधातुयो पस्सेय्य, चतस्सो पि छोक्ातुयो पस्सग्य, 


अदाद्टकसमनि ~ स्था०, रो०। २ लोदधीतारकशमानं ~ सी०१ ३, सा शो? 





र स्थी 
पौत्यकेषू नर्व । ४ सी० पत्यक नत्वि। ५ च शीण ~स्वार सै०। त 
सो०1 ७. अकारमेषौ -स्या०, रो०। £. यत्य -सी०। ९. बृ ~ सी; त 


सोऽ! १५. गच्छ -सी० स्था रो०। ११ तै~-रो० १२ ° 
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लोकधातुयो पस्सेय्य, दस पि लोकधातुयो पस्सेय्य, वसं पि छोक- 
धातुयो पस्सेय्य, तिस पि लोकधातुयो पस्सेग्य, चत्तारीसं पि लोक- 
धातुयो पस्सेग्य, पञ्त्ासं पि लोकधातुयो पस्सेय्य, सतं' पि रोक- 
धातुयो पस्सेय्य,' सहरस्सि' पि चृठनिकं' लोकधातुं पस्सेय, दिसहस्सि 
पि मज्फिमिकं लोकधातु पस्सेय्य, तिसहस्सि पिः लोकधातुं 
पस्सेय्य, महासहस्सि पि लोकधातुं पस्सेय्य। यावतक' वा पन 
आकद्भ्य॒तावतकं पस्सेथ्य । एवं परिसुद्धं भगवतो दिव्वचक्खु । 
एवं भगवा, दिव्बेन चक्खुना पि" विवटचक्खु । 


कथं भगवा पञ्जाचक्खुना पि विवटचक्सु ? भगवा महा- 
पञ्जो पुथुपञ्मो हासपञ्जो जवनपञ्जो तिक्लपञ्जो निव्वेधिकपन्जो 
पञ्जापभेदकुसरो पभिन्नमाणो अधिगतपटिसम्भिदो चतुवेसारज्जप्पत्तो 
दसबलर्धारी पुरिसासभो पुरिससीहो पुरिसनागो पुरिसाजञ्मो 
पूरिसधोरण्हो' अनन्तमाणो अनन्ततेजो अनन्तयसो अद्धो" महदढनो 
धनवा नेता विनेता अनुनेता पञ्जापेता" अनिज्फापेता" पेक्खेता” 
पसादेता । सो हि भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असजञ्जातस्स 
मग्गस्स सञ्जनेता, अनक्लातस्स मग्गस्स अक्खाता, मगगज्लू मग्ग 
विद्रु मग्गकोविदो मग्गानुगा च पन एतरहि सावका विहरन्ति पच्छा 
समन्नागता। सो हि भगवा जानं जानाति पस्सरं पस्सति, चक्खुभूतो 
नाणभूतो धम्मभूतो ब्रह्मभूतो वत्ता पवत्ता अत्थस्स निच्रेता अमतस्स 
दाता धम्मस्सामी' तथागतो । नत्थि तस्स भगवतो अन्चात^ अदद 
अविदितं असच्छिकतं अफस्सितं' पञ्जाय । 


अतीतं अनागतं पच्चृप्पन्नं उपादाय सष्बे धम्मा सन्बाकारेन 
बुद्धस्स भगवतो ञाणमुखे आपाथ आगच्छन्ति। यं किञ्न्वि नेय्यं 
नाम अत्थि जानितव्बं * अत्तत्थो वा परत्यो वा उमयत्यो वा दिद 


११. स्या०, रो° पोत्यकैसु नत्यि। २ सहस्स - सी०। ३ चृरुनिक ~ सी 
४-४ सी° पोत्थके नत्वि। ५ यावता -सी०, स्या०, रो०। ६ भगवता -सी०। ७ + 
पोत्यकरे नत्ि। ८ पन्नप्पमेदकरुसखो -स्या०, रो०। ९ पुरिसवोरेग्डो -स्या०, रो०। १० 
द्धो - स्या०। ११-११ ° निज्पेता - सी०, सञ्जपेता निज्छापेता -स्या०, रो०! १२ 


पेक्ता -स्या०। १३ सञ्जानेता ~ रो०। १४ घम्मसामौ सी० 

-सी०, रोऽ; वम्मसामि- 
स्या०। अमात ~ स्या०, ~ 
¢ त -स्या०, रो० 1 १६ बरुसित -स्या०, रोऽ! १७ धम्म जानितव्व ~ 
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धम्मिको वा अत्थो सम्परायिको वा अत्थो उत्तानो वा अत्यो 
गम्भीरो वा बत्थो गृढ्होः वा अत्थो पटिच्छन्नो वा अत्थो नेग्यो 
वा अत्यो नीतो वा अत्थो अनवज्जो वा अत्थो निक्किकेसो वा 
अत्थो वोदानो वा अत्थो परमत्थो वा अत्थो, सव्वं तं अन्तो- 
बुद्धमाणे परिवत्तति, सव्वं कायकम्मं बुद्धस्स भगवतो बाणानु- 
परिवत्ति सव्वं वचीकम्मं ... सव्वं ,मनोकम्मं . . गतीते वृद्धस्य भगवतो 
अप्पटिदहूतं जाणं, अनागते पच्ुप्पन्ने अप्पटिहूत भाणं । यावतकं नेग्य 
तावत्तकं माणं, यावत्तकं वाणं तावतकं नव्यं; नेग्यपरियन्तिक बाणं 
नाणपरियन्तिकं नेयं, नेय्यं अतिक्कमित्वा बाणं नप्पवत्तति, चाणं 
अतिक्कमित्वा नेग्यपथो नत्थि। अन्जमञ्जपरियन्तदरायिनो ते धम्मा। 
यथा द्वितं समुरगपटलानं सम्माफुसितानं देष्िम समुग्गपटक उपरम 
नातिवत्तति, उपरिमं समुग्पटल्लं देष्टिमं नातिवत्तति, भज्ञमज्ज- 
परियन्तदायिनो"; एवमेव' वुद्धस्स भगवतो नेयं च माण च अन्न- 
मञ्जपरियन्तद्वायिनो । यावतकं नेयं तावतकं नाण, यावतकं माणं 
तावतकं नेथ्यं; तेग्यपरियन्तिकं माणं बाणपरियन्तिकं _नेययं। 
नेयं यतिक्कमित्वा माणं नप्यकतति, माणं बतिवकमितवा नेवयपमौ 
नस्थि! अञ्जमञ्बपरियन्तद्रायिनो ते म्मा । सन्वधम्म॑सु वदधस्स 
भगवतो जाणं पवत्ति" । स्वे धम्मा वुद्धस्स भगवतो आवच्जनः 


पटिवद्धा अआकङ्कपटिवदा चितपादपटिवडा । 
सव्वसन्तेसु वुद्धस्स मगवतो भाण पक्ति । सन्वस सत्तानं भगवा 
जानात्ति, अधिमुरति 


आसयं जानाति, अनुसयं जानाति, चरित ज ५५ त 
जानाति, अप्परजक्खे महारजक्ले तिक्छिन्िये मृदः स्वाकारे 
द्वाकारे सूविञ्मापये दुविज्ापये भव्वाभव्वे सतते पजानाति 1 
सदेवको कोको समारको सब्रह्मको सस्समणत्राह्यणी पजा सव्व 
मनस्सा अन्तो वुदढधमाणे परिवत्तति। > 

यथा. ये केचि मच्छकच्छपा अन्तमसो तिमितिमिर्खलं उपा- 


दाय अन्तोमहासमुदे परिवत्तन्ति; एवमेवे सदेवको लोको समारको 


~~ 
पोतवेषु नवि। 


०, सो 
गृ्डो-रो०। २ बोदात्तौ -स्या०। ३ सरीर स्यार २० प 
र. क (य चे०। ५ ° इयिनो ते --सी०। ६ एवमेव ~ मा, एवमुपरि 


७ परिवत्तति ~ सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ८ जानादि ~ स्या० रो०। 


हे 


# ^ ॐ -ॐ रग = -/ ^ = --- च्यः -च् ~ = = 


४ 
2 - 


न्न 
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सतब्रह्मको सस्समणत्राह्यणी पजा सदेवमनुस्सा अन्तोबुद्धनाणे परि 
वत्तति। यथा ये केचि पक्ली अन्तमसो गण्ढं वेनतेय्यं उपादाय 
आकासस्स ॒पदेसे परिवत्तन्ति, एवमेव ये पि ते सारिपृत्तसमा 
पञ््ाय समन्नागता ते पि बुद्धमाणस्स पदमे परिवत्तन्ति; बुद्धनाणं 
देवमनुस्सानं पञ्च॑ फरित्वा अभिभवित्वा तिदरति। 


ये पिः ते खत्तियपण्डिता ब्राह्मणपण्डिता गहपतिपण्डिता 
समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा वारवेषिखूपा वोभिन्दन्ता 
मञ्ज चरन्ति पञ्बागतेन दिद्िगतानि, ते पञ्टं अभिसङ्खरित्वा अभि- 
सङ्खरित्वा तथागतं उपसङ्कमित्वा पुच्छन्ति गढहानिः च पटिच्छन्नानि 
चः} कथिता विसज्जिता च ते पञ्टा भगवता, होन्ति निददुिकारणा । 
उपक्खित्तकाः च ते भगवतो सम्पज्जन्ति! जय सखो भगवा तत्थ 
अतिरोचति यदिदं पञ्चाया ति। एवं भगवा पञ्जाचक्छुना पि 
विवटचक्खु 1 


कथं भगवा वुद्धचक्ुना पि विवटचक्ु ? भगवा वुद्धचक्खुना 
रोकं बोोकेन्तो अदस सत्ते जप्परजक्ले महारजक्खे तिक्छिन्द्ये 
मुदिन्द्रये स्वाकारे प्राकारे सुविन्ञापये दुविन्मापये अग्पेकच्चे 
परलोकवज्जमयदस्साविनो विहरन्त, अप्पेकच्चेः न परलोकवज्ज- 
भयदस्साविनो विहरन्ते' । सेय्यथापि नाम उप्यकिनियं वा पदुमि- 
नियं वा पुण्डरीकिनिय वा जप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि 
वा पुष्डरीकानि वा उदके जातानि उदकं संवङ्कानि उदका अनु- 
रतानि अन्तोनिमुग्गपोसीनि,* अप्पेकच्वानि उप्पलानि वा पदुमानि वा 
पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवङ्कानि समोदकं ठितिानि, 
अप्येकच्चानि उप्पकानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि 
उदके सवड्कानि उदका अन्ुग्गम्म तिदरन्ति अनुपकित्तानि उदकेन ; 
एवमेव भगवा बुद्धचक्लुना रोकं वोरोकेन्तो अदस सत्ते अप्परजक्े 
महारजकशे तिविलन््रिय मुदिन्दरये स्वाकारे दवाकारे सुविञ्मापये दुवि- 
ज्ापये अप्पेकच्वे परलोकवज्जभयदस्साविनो विहृरन्ते, अष्पे- 


स १ पठ्ट्‌-स्या० रोऽ २ च~सी०। ३. परप्पचाद~-सै० ४. वाल 

~स्या०ः रोऽ 1 ५५ गृहानि -सी°; स्वाम तेऽ पौत्यकेसु व ४ की 

भी०। ७ उपकिितकरा -स्या०, रो०। ८ सम्पज्जन्ते -रो०! ९-९ स्या० त 

पोलकेसु नत्थि। १० ० पोसितानि-स्वा०, रो०1 न. 
मण नि०-३९ 


1 
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कच्चे न परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते। जानाति भगवा ~ “भय 
पुग्गरो रागचरितो, अयं दोसरचरितो, भयं मोहचरितो, जय वितक्कचरित, 
अयं सद्धाचरितो, अयं, नाणचरितो' ति। रागचरितस्स भगवा पुण- 
लस्स असुभकथ कथेति, दोसचरितस्स भगवा पुग्स्स मेत्ताभावन 
४ ञाचिक्छति, मोहचरितस्स' भगवा पुगरस्स' उदे परिपुच्छय 
कालेन धम्मस्सवमे कारेन भम्मसाकच्छाय गस्संवासे निवेसेति, 
वितक्कचरितस्स भगवा पुमलस्स॒ आनापानस्सति बाचिविछिति, 
,%, सद्धाचरितस्स भगवा पुग्गलस्स पसादनीयं' निमित्तं आचिक्लति वृद 
~ सुबोध धम्मसुधम्मतं सङ्खसुपव्पित्ति' सीकानि च; मत्तनौ माण 
2 चरितस्स भगवा पुम्गरुस्स माचिक्खति विपस्सनानिमित्तं अनिच्वाकार 
दुव्लाकारं अनत्ताकार। 
सरे यथा पन्बतमुद्धनिद्टितो, 
> यथा पि परस्स जनतं समन्ततो । 
तथूपमं धम्ममयं सुमेध, 
1 पासादमारग्ह समन्तचक्लु । 
सोकावतिष्णं जनतमपेतसोक, 
अवेवखस्सु जातिजराभिभूतं ति ॥ 
एव भगवा वुदधचकलुना पर विवटचकलु। | 
कथं भगवा समन्तचक्लुना पि विवटचु न व 
% वुज्चति सब्बञ्जुतमाणं । भगवा सव्वन्भुतमाेन उपेतौ + 
गतो समुपगतो उपपन्नो समुपयन्नो समन्नागतो । 


अथो अविञ्त्ातमजानितव्व। 
सव्व अभिञ्जासि यदत्थि न्य, 
तथागतो तेन समन्तचकलू ति ॥ 
एवं भगवा समन्तचकखुना पि विवर्चस 
विवटचक्खु } 
रो» ३ परागा" 


स 
१ मोहवस्ति - सी०, स्वा०, रो०! २ स र०। ५ 


सीव-स्याम सौर ४० सुपटिपत्ति ~ स्या०, रो०। ५. 
उपागतो मी० एवमुपरि पि। 


ति~ अकिततमि 
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सर्खिधस्मं परिस्सयविनयं ति। सक्खिघस्मं ति! न इति- 
दितिं, न इतिकिराय, न परम्पराय, न पिटकसस्पदाय, न तक्क- 
हेतु, न नयहेतु, न आकारपरिवितक्केन, न दिद्िनिज्छानक्खन्तिया 
सामं सयमभिजञ्ातं अत्तपच्वक्खं घम्मं॒ति - सव्खिधम्मं । परि- 
स्तयविनयं ति, परिस्खया ति, द्रे परिस्सया - पाकटपरिस्सया च 
पटिच्छन्नपरिस्सया च ! कतमे पाकटपरिस्सया ? सीहा व्यग्घा' दीपी 
अच्छा तरच्छा कोका महसा हत्थी अहि' विच्छिका सतपदी, चोरा 
वा अस्सु मानवा वां कतकम्मा वा अकतकम्मा वा, चक्छुरोगो 
सोतरोगो घानरोगो जिन्हारोगो कायरोगो,सीसरोगौ कण्णरोगो मुख- 
रोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डो," जरो कुच्छिरोगो मुच्छा 
पक्खन्दिकां सूला विसूचिका कृष्टं गण्डो किलासो सोसो अपमारो 
ददद कण्डु कच्छ रखसा वितच्छिका' लोहितपित्तं मधुमेहो अंसा 
पिक्का मगन्दलछा, पित्तसमूटाना आबाधा सेम्हसमुद्ाना आबाधा 
वातसमुदधाना आबाधा सनच्चिपातिका आबाघा उतुपरिणामजा आबाधा 
विसमपरिद्ारजा आबाधा ओपक्कमिका आबाधा कम्मविपाकजा 
आबाधा, सीतं उण्टुं जिघच्छा पिपासा उच्चारो पस्सावो डंसमकस्‌- 
वातातपसरीसपसम्फस्सा इति वा ~ इमे वुच्चन्ति पाकटपरिस्सया । 

कतमे पटिच्छन्नपरिस्सया ? कायदुच्वरितं वचीदुच्चरितं 
मनोदुच्चरितं कामच्छन्दनीवरणं ब्यापादनीवरणं धिनमिद्धनीवरणंः 
उ्धच्चकुक्कुच्वनीवरणं विचिक्च्छानीवरणं रागो दोसो मोहो कोधो 
उपनाहो मक्लो पासो इस्सा मच्छरियं माया साठेय्यं थम्भो 
सारम्भो मानो अतिमानो मदो पमादो, सब्बे किठेसा सन्बे" 
दुच्चरिता“ सब्बे दरथा स्वे परिाहा सब्बे सन्तापा सन्बाकुसखा- 
भिसह्भारा - इमे वृन्चन्ति पटिच्छन्नपरिस्सया। 

परिस्सथा ति! केनद्रेन परिस्सया ? परिसहन्ती ति परि- 
स्सया, परिहानाय संव्तन्ती ति परिस्सया, तत्रासया ति परिस्सया । 


१ व्यग्बा -सो०। २. मदिसा ~ सी०, गोमहिसा -स्था०, रो०। ३, अही ~ 
सीर 1 ४ स्या०, रोऽ पोत्यकेसु नस्थि । ५ उह -सी०, स्याऽ, सो०। ६ ग 
सी! ७ ० सिरिसप०-सी०, स्या०, रो०। ८ व्यापादनीवरणं -सी°; एवमुपरि पि। 


क ~ सौ०, स्या० सो०; एवमुपरि पि। १०-१० स॒ब्वानि इुन्वरितानि ~ 
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कयं परिखिहन्ती ति परित््ञाय ? ते परित्सया तं पुगगटं सहन्त 
परस्िहन्ति अभिभवन्ति जज्पोत्यरन्ति परिाव्िन्ति महन्ति। 
एवं परिसिह॒न्ती ति ~ परिस्वया 1 

कथं परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्छवा ? ते परिस्छया 
कुख्ानं धम्मानं जन्तरायाय परिहिनाव संवत्तनि । कतमेनं कृत्तः 
न्नं घम्मानं ? सम्मापदिपदाय अनुखोमपटिपदाय अपच्चनीकपरि. 
पदाय जविक्दटपटिपठाय' बअन्वत्यपदिपदाय वम्मानृवम्भपद्पदराय 
सील पर्ूरक्रारिताय इन््रयेसु नुत्तदारताव भोजने मत्तञ्युताय 
जागस्यानुयोयस्स् सतिसन्पजच्स्स चतुरं सततिपद्रानावं भावनानू- 
योगस्स चतुरं सम्मप्पवानानं चनुत्नं इद्धिपाठानं पञ्चघरं उन्तिानं 
पञ्चच्नं वानं सत्तन्नं योज्छङ्कानं जरियत्तर बहटद्धिकस् मग्यस्न 
भावनानुयोगस्त - इमेत्तं कुन्ानं वन्नानं अनरायाय परिकनाव 
संवत्तन्ति। एवं पि परिहानाय सनत्तन्ती ति~ पर्ण । 

केयं तत्नासया ति परिस्तिया ? तत्ण्े पापक्रा बनरुनला 
धम्मा उप्पज्जन्ति अत्तभावस्तचचिस्छया। यया विदे विन्तवा पाणा 
सयन्ति, टके उकासया पाणा सयन्ति, वने वनासया पाणा उनि. 
खक्ख रक्लासया पाणा सयन्ति; एवमेव तत्ते परापक्ा जलन 
म्मा उप्पज्जन्ति अत्तमावननचिस्या ति! एवं पि तत्रास्या ति~ 


वत्तं हेतं भयवता ~ “वान्तेवाततिको, भिक्ठदे, भिन्वु व 

न्न = मक्खवें भिक्व तान 
रिविको इुक्खं न फासु विह्रति। क्वं च. नि ८ 
वासिको सच्राचरियको द्क्वं न फासु विहरति १ व 
भिक्लूनो चक्लूना कूपं दिस्वा टप्यज्जन्ति न 

द = सञ्जोजनिया, + न्तो वसन्ति अन्वास्सव' 

सरस्रङ्कप्पा सञ्जोजनिया,ः त्यस्स' अन्ता _ वद॑न्त क 
पापका अकुला धस्मा ति 





1 तस्ना चान्तेवासिको ति वु 6 
मृदाचरन्ति" न पापका अन्ुसला घम्बा न । 


५ ग 





छ. च्यर्‌, स्वा, दरौ, परोच्भ्नु (त्यं 2. एरिदि प्र 
च्वौ दार चाः स्नु नत्या & 
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“पुन चपर, भिक्छवे, भिक्खुनो सतेन सदं सुत्वा पेण. 
घानेन गन्धं धायित्वा ... जिन्हाय रसं सायित्वा ... कायेन फोदुव्वं 
फुसित्वा ~. मनसा धम्मं विज्ञाय उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा 
सरसद्धप्पा सञ्जोजनिया, त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापकां 
अकुसखा धम्मा ति। तस्मा सान्तेवासिको ति वुच्वति। ते नं 
समुदाचरन्ति, समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा 
साचरियको ति वृच्वति। एवं खो, भिक्छवे, भिक्लु सान्तेवासिको 
साचरियको दुक्खं न फासु विह्रती” ति। एवं पि तत्रासया ति - 
परिस्सया । 


वृत्तं ेतं भगवता ~ "तयोमे, मिक्खवे, अन्तरामला अन्तरा- 
अमित्ता अन्तरासपत्ता बन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका ! कतमे तयो ? 
छोमो, भिक्लवे, अन्तरामलो अन्तराजमित्तो अन्तरासपत्तो" अन्तरावधको 
अन्तरापच्चत्थिको, दोसो, भिक्लवे ..पे०... मोहो, भिक्छवे, अन्तरामलो 
अन्तराममित्तो न्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको । द्मे 
खो, भिक्छवे, तयो अन्तरामरा अन्तरा अमित्ता अन्तरासपत्ता 
अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका” ति! 


अनत्थजननो लोभो, रोभो चित्तप्पकोपनो ! 
मयमन्तरतो जातं, तं जनो नावबुज्छति 

खुदो अत्थं न जानाति, ढो धम्मं न पस्सति) 
अन्धन्तमं तदा होत्ति, यं लोभो सहते नरं ॥ 
अनत्थजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जातं, तं जनो नावबुन्फति 1] 

कुद्धो अत्थं न जानाति, कुद्धो धम्मं न पस्सति। 
अन्धन्तमं तदा होति, यं दोसो सहतं नरं ॥ 
अनत्थनननो मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनो । 
सयमन्तरतो जातं, तं जनो नाववुज्फति ॥ 

मूढो त्यं न जानाति, मूढहो धम्मं न पस्सति। 


© 


अन्घन्तमं तदा होति, यं मोहो सहते नरं॑ति॥ 
‰-अन्तरामित्तो -सी०1 २ कोधो सी०, 





स्याणः रे० 1 
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११० भहानिदेसो [१,९५.९५६ 
एवं पि तत्रासया ति ~ परिस्सया 
वुत्त हेतं भगवता - "तयो खो, महाराज पुरिसस्स धम्मा 
अज्मत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्खाय अफासूविहाराय । 
कतमे तयो ? लोभो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अञ्भतं 
उप्यज्जमानो उप्पज्जति अहिताय दुक्छाय अफासुविहाराय; दोसो 
खो, महाराज ..१०.. मोहौ खो, महाराज, पुरिसस्स घम्मो अन्म 
उप्पज्जमानो उप्यज्जति महिताय दुक्ाय जफासुविहाराय । इमे 
खो, महाराज, तयो पुरिसस्स धम्मा गज्मत्तं उप्मज्जमानां रम्य 
ज्जन्ति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय । 
10 षछोभो दोसो च मोहो च, पुरिसं पापचेतस। 
{हसन्ति अत्तसम्मूता, तचसारं व सम्फल" ति ॥ 
एवं पि तत्रास्या ति ~ परिस्सया। 
वृत्तं हेतं भगवता - 
"रागो च दोसो च इतो निदाना, 
16 अरती रती रोमहंसो इतोजा ॥ 
इतो समुद्राय मनोवितक्का , , 
कुमारकाः वद्धमिवोस्सजन्ती” ति ॥ 
एवं पि तत्रासया ति ~ परिस्सया। ए 
परिस्सयविन्ं ति! परिस्सयविनयं परिस्सयणहान # 
% वृूपसमं परिस्सयपटिनिस्सगगं परिस्सयपविपसादधः अमत तिना 
ति~ सविखधम्मं परिस्सयविनयं 1 


छ 


नु अपच्चनीकपटिपदं भ न व 
धस्मान्‌धम्मपटिपदं सीकसु परिपूरकासितं इन्दियेसु गुततद्रारत री 
, म्तञ्सुतं जागरियानुयोगं सतिसम्पजज्जं चत्तारो ४ 
सम्मप्पधाने चत्तारो इद्धिपादे पचिनविन्द्रियानिं पञ्च 
स 


सी०। २ दती जातौ - 


१ जे महययज~सौ०। २ रति ~स्या०) | स । \ एकव 


~-सी० द्था०ः 
स्या, ° रौ०। ५ कुमारक -सी०। ६ ° पान 
सो ८ सीण स्या रोर पोत्यकेसुः नत्थि । 


१.१४. १५० तुबद्कतुत्तनिदे्ो ३११ 


नोज्मङ्के असिं अदुद्धिकं मग्गं निव्बानं च निव्बानगामिनि च 
पटिपदं वदेहि आचिक्ख देसेहि पञ्जपेहि पदुपेहि विवर विभज 
उत्तानीकरोषहि पकासेही ति - पटिपदं वदेहि ! भदृन्ते ति। सो 
निम्मितो बुद्धं मगवन्त आल्पति। अथ वा, यं त्वं धम्मं आचि- 
क्सि, देसेसि पञ्जपेसि पद्रुपेसि विवरि विभजि उत्तानीयकासि 
पकासेसि सव्वं तं सुन्दरं भुकं कल्याणं अनवचज्जं सेवितव्बं ति - 
पटिपदं वदेहि भटन्ते। 
पातिमोक्ं अथ वा पि समाधिं ति। पातिमोक्ं ति। 
सीरं पतिम आदि चरणं संयमो संवरो मुखं पमुखं कुसलानं धम्मानं 
समापत्तिया1 अथ वा पि समाधि ति। या चित्तस्य सिति सण्ठिति 
अवद्टिति अविसाहारो अविक्खेपो अविसाहतमानसता समथो समाधि- 
न्वियं समाधिवबकरुं सम्मासमाधी ति ~ पातिमोक्खं अथ वा पि समाधि। 
तेनाह सो निम्मितो - 
“अक्ित्तयी' विवटचक्छुः 
सक्खिधम्मं परिस्सयविनयं । 
पटिपदं वदेहि भटहृन्ते, 
पातिमोक्खं अथ वापि समाधि" ति॥ 
१५७. चक्खुहि नेव खोलस्स, 
गसकथाय जावरये सोतं । 
रसे च ननुशिज्मेथ्य, 
न च भमायेय किञ्चि लोर्कास्मि \। 
चक्डूहि नेव लोलस्सा ति। कथं चक्खुरोलो तिः ? इषघे- 
कल्यो चक्खुलोलियिन' समन्नागतो होति -- “अदिं दविखतव्बं, दिह 
समतिक्कमितव्बं ति आरामेन आरामं उय्यानेन उय्यानं गामेन गामं 
निगमेन निगमं नगरेन नगरं रद्रेन रं जनपदेन जनपदं दीषचारिकं 


अनवह्वितचारिकं अनुयुक्तो च, होति' रूपस्स ~. 
चकदुरीलो होति दस्सनाय । एवं पि 


१. माचिक्ि -सी०, स्या०, रे०। २ पाटिमोक्ख ~ स्या० 
\०, बक्न्तियि -स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ५, होति-सी०, न च 1 
लोको चक्खुलोलियिन -स्या०, रो०। ६-६ परी० पोत्यके नत्वि; विहरति ~स्या०, रो०। 
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मह्या [१,१५.१५७- 


अथ वा, भिक्खु' अन्तरघरं पविहुये वीथि परिपन्नो असंवतो 
गच्छति हत्थि यओलोकेन्तो, अस्सं भोलोकेन्तो, रथं भलोवैन्तो, पतत 
ओलोकेन्तो, इत्थियो गोरोकेन्तो, पुरिसे गोलोकेन्तो, कुमारके गोरो- 
केन्तो, कुमारिकायो योलोकेन्तो, अन्तरापणं गोकतोकेन्तो, धरम्‌खानि 
ओलोकेन्तो, द्धं ओकोकेन्तो, अधो गकोकेन्तो, दिसाविदिसं विपेक्ल- 
मानो गच्छति । एवं पि चक्सुरोलो होति । 

अथ वा, भिक्लु चक्सुना रूपं दिस्वा निमित्तमाह होति 
अनुव्यन्जनग्माही । यत्वाधिकरणमेनं चकखुद्दियं अस्तुत विहरन्तं 
अभिज्छादोमनस्सा पापका अकरुससा धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स सव- 
राय न पटिपज्जति, न रक्खति चक्युन्दिं, चकखुन्वि न संवर 
आपज्जति। एवं पि चक्खुखोलो होति) 

यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धदेय्यानि मोजनानि 
भूञ्जत्वा ते एवरूपं विसूकदस्सनं भनुयुतता विहरन्ति, सेग्यधिदं - 
नच्च गीतं वादितं पेक्लं अक्खानं पाणिस्सरं वेताठं कुम्भधूनं सोम- 
नक चण्डां वंस धोवनं हत्यियुद्ध॒अस्सयुद्धं महिसयुद्धं उसभगुद 
अजयुद्ध' मेण्डयुदधं कुच्ुटयुद्धं वट्कगुदधं दण्डय मद्ियुदध॒निन्बुढ 
उथ्योयिकं बरग्य सेनाव्यहं अनीकदस्सन इति वा\ एवं पि चकु 
खोरो होति, 

कथं न चक्लुलोको होति ? इष भिक्लु अन्तरवर पदि 
वीथि पटिपन्नो संवतो गच्छति न हत्थि जोलीकेन्तो, न भस्सं ओलो- 
केन्तो, न रथ ओकोकेन्तो, न पत्ति गोरोकंन्तो, न इत्थियो भोलो- 
कन्तो, न पुस्स गोलोकन्तो, न क्रुमारके भोोकेनतौ, न मारिकायो 
ओलोकेन्तो, न. अन्तरापण बकणोकेन्तो, न धरमुखानि गोरोकेन्त, 
न उद्धं ओलोकेन्तो, न अधो 1 न 
गच्छति। एवं पि न चक्खुलोरो होति। 

अथ वा, भिक्खू चक्खुना सूपं दिस्वा न निमित्त्याही होति 
नानृन्यज्जनः्गाही । यत्वाधिकरणमेन चकसुनद्ियं असंवृत विहरन्त 
न सन से०। ३ शेग्यवीद~ 


स्या०, रो० पौत्यकेषु नत्थि। २ पेकडमानो ~स्या०, 
सी०, क ये; एवमुपरि पि। ४ सौभनगरक ~ सी०, स्या, सौ०। ५ गोषुदर 


अजयूद्च -सी° गोपुद्ध - तो०। 


१,१४.१५७] वुबह्फमुत्तनिदेसो ३९३ 


अभिज्छादोमनस्सा पापका थनकरुसला धम्मा अन्वास्सवेग्यु, तस्स संव 
राय पटिपज्जति, रक्लति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्दरिये संवरं आपज्जति । 
एवं पि न चक्खुलोको होति। 

यथा वा पतेकं भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेथ्यानि भोज- 
नानि भुच्जित्वा ते एवसख्ूपं विसूकदस्सनं अननुयुत्ता' विहरन्ति, 
सेय्यथिदं ~ नच्चं भीतं वादितं पेक्खं अक्खानं ..पे०... अनीकदस्सनं' 
इति वा! एवरूपा विसूकदस्सना पट्विरतो होति! एवं पि न 
चक्खुलोरो होति। 

चवलुहि नेव रोलस्सा ति! चक्खुोलियं पजरेथ्य विनोदेय्य 
ब्यन्ति करेय्य अनभावं गमे्य, चक्डुरोलिया आरतो अस्स विरतो 
पटिविरतो निक्लन्तो निस्सटो' विप्पमृत्तो विसञ्जुत्तो विमरि- 
यादिकतेन चेतसा विह्रेय्या ति - चक्लूहि नेव रोलस्स । 

गामकथाय आवरये सोतं ति! गासकथा वुच्चति बात्तिस' 
तिरच्छानकथा, सेय्यथिदं - राजकथा चोरकथा महामत्तकथा सेना- 
कथा मयकथा युद्धकथा अन्नकथा पानकथा वत्थकथा यानकथा सयन- 
कथा मालाकथा गन्धकथा नातिकथा गामकथा निगमकथा नगरकथा 
जनपदकथा इत्थिकथा सूरकथाः विसिसाकथा कुम्भटानकथाः पुन्ब- 
पेतकथा नानत्तकथा रोकक्खायिका समुरक्छायिका इति भवाभवकथा 
इति वा। गामकथाय अआबवरयें सोतं ति! गामकथाय सोतं आवरे्य 
निवारेय्य संवरे्यः रक्खेय्य गोपेय्य॒पिदहेय्य पच्छिन्देय्यां ति - 
गामकथाय आवरये सोतं । 

रसे च नानुशिञ्थ्या ति। रसे" चा ति"! मृरुरसो खन्ध- 
रसो तचरसो पत्तरसो पूष्फरसो फलरसो अम्बं मधुरं तित्तकं" 
कटुकं लोणिकं"" लारिकं ठम्बिक" कसावो सादु" असाद“ सीतं उणु । 
सन्तेकं समणब्राह्यणा रसगिद्धा; ते जिन्हगेन रसगगानि परियेसन्ता 

१ अनुयुत्ता~रो°1 २ सणीकदस्सन -स्य)०, रो०{ ३. निस्स्लो -स्या०, रो०, 

एवमुपरि पि। ४. वुच्चन्ति -स्या०, रो०1 ५ वक्तिसि -सी०, स्य\०, रौ०\ ६ पुरिसिकथा 
सूरकथा -सौ०, स्या०, रोऽ । ७ विसिक्खाकधा -स्या०, रो०1 ८ कम्मटरानकथा -सी०1 


९ सजिकरग्य -सी०, स्या०, रो०। १०-१० रसो ति -स०, स्या०, रो०} ११. तित्तिकं 


स्या० रो°1 १२ लोणकं-सी०! १३ ठम्विर- ट 
असादु -सी०, रो०। न 
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आहिष्डन्ति, ते अम्बिरं रभित्वा अनेम्बिलं परियेसन्ति, अनम्बिर 
रमित्वा अम्बरं परियेसन्ति „.प०... सीतं रभित्वा उण परियेसन्ि, 
ण्डं ऊभित्वा सीतं परियेसन्ति। ते यं यं कभित्वा तेन तेन न 
तुस्सन्ति, अपरापरं परियेसन्ति, मनापिकेसु रसेसु रत्ता गिद्धा मिता 
५ मुच्छिता अज्फोसन्ना' लग्गा लगििता पकिनद्धा। यस्सेसा रसता 
पहीना समुच्छिलला .. पे०. . माणमिना दङ्का, सो पटिसङ्खा योनिसो 
आहारं आहारेति नेव दवाय ...१०... अनवज्जता च फासुविहारो चा प्ति। 


यथा वणं आकिम्पेय्य यावदेव आर्हणत्थाय, यथा वा पत 
अक्खं अब्भञ्जेय्य यावदेव भारस्स नित्थरणत्याय, यथा वा' पत्त 
20 मंसं आहारं आहारेय्य यावेदेव कन्तारस्स॒नित्थरणत्थाय, एवभेव 
भिक्खु पटिसङ्का योनिसो बाहार आहारेति, नेव दवाय ०. अन- 
वज्जता च फ़ासुविहारो चा ति रसतण्टं पजहेय्य विनोदेग्य व्यन्त 
करेग्य अनभावं गमेय्य, रसतण्हाय भरतो अस्स विरतो पटिविरतो 
निक्लन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विस्लूत्तो विमसियादिकतेन चेतसा 
15 विहरेय्या ति - रसे च नानुभिर्मेय्य । 
न च ममायेथ किञ्चि लोकस्मि ति। ममतां ति। दवे ममत्त 
- तण्हाममत्तं च दिद्टिममत्तं च .-पे०... इदं तष्हाममतत पे०.्द 
दिद्धिममत्तं । तण्हाममत्तं पहाय दिद्िममत्तं पटिनिस्सज्जितवा चकु 
न ममायेय्य न गण्टेय्य न परामसेय्य नाभितनिविसेग्य, सोतं “ घान 
% जिन्दं .. कायं ... स्पे ... सदे .. मन्वे ... रसे... फोुन्ने “ कुर “ भण 
आवासं... काभं ... यसं .. पसंसं ...सुखं . चीवरं . पिण्डपात “ सनापन 
... भिलानपच्वयभेसज्जपरिक्लारं .. कामधातु . सरूपधातु ““ अरपषायु 
... कामभवं ... रूपमवं . अरूपमवं .. सञ्जामवं ~ असन्माभव „ नेव 
सन्ञानासञ्माभवं ... एकवोकारभवं . . चतुबोकारमवं ^ पञ्चः * - 
„ भवं .. अतीतं . अनागत . . पच्चुष्पन्ं .. दि्सुतमुतविन्मातव्बे धम 
न ममायेय्य न गण्हेव्य न परामसेय्य नाभिनिविसेय्य । किल्ची ति। 
किञ्चि रूपगतं वेवनागतं सञ्ायतं सह्खारगतं विज्माणगत । लोकास 
ति! अपायलोके ..पे०... जायतनलोके ति-न च ममागध किन्वि 
रोकरसिमि। तेनाह भगवा - 


१ अन्ौपन्ना -सी०, स्या, रो०। २ वा पन~-स्याण से०। 





१,१४.१५८] तुकुतलिदेषो १९५ 
“चवसूहि नेव लोरस्स, 
गामकथाय आआवरये सोतं । 
रसे च नानुगिज्मेय्य, 
सत च ममायेथ किचिन्वि रोकर्सिमि" ति ॥ 
१५८, फर्सेन यदा पटुस्सः 
परिदेवं भिक्लु न करेग्य कुहिञचि । 
सवं च नाभिजप्पेथ्य, 
सेरवेसु च न सस्वेषेग्य ॥। 
पफस्सेन यदा षुटरस्सा ति! फस्सो' ति । रोगफस्सो'। रोग- 


। फस्सेन पुष्टौ परेतो समोहितो समन्नागतो अस्स ; चक्खुरोगेनं पुटो 
, परेतो समोहितो समन्नागतो अस्स, सोतरोगेन . . घानरोगेन . जिन्हा- 


< ^ +~ 


५, 


रोगेन ... कायरीगेन ... सीसरोगेन ... कण्णरोगेन .. मुखरोगेन .. दन्त- 
रोगेन ... कासेन ... सासेन ... पिनासेन ... डाहेन ... जरेन ... कुच्छिरोगेन 
.. मुच्छाय . पक्छन्दिकाय .. सूराय ~. विसूचिकाय ... देन “~ गण्डेन 
.. किलासे ... सोसेन ... अपमारेन ... ददुदुया .. कण्ड्या .. कच्छया ... 
रसाय . . वितच्छिकाय ... रोहितेन ... पित्तेन . . मधुमेहेन ... अंसाय... 
पिककाय -.. भगन्दलेन' ... पित्तसमुदानेन' आबाघेन ... सेम्हसमुदानेन 
आबाधेन ... वातसमुदानेन आबाघेन ... सत्निपातिकेन आबाधेन ... उतु- 
परिणामजेन आबाघेन ... विसमपरिहारजेन आबाधेन ... ओपक्कमिकेन 
आबाघेन्‌ ... कम्मविपाकजेन आबाधेन ... सीतेन ... उण्ेन ... जिघच्छायं 
... पिपासाय .. उच्चारेन ... पस्सावेन ... डंसमकसवातातपसरीसपसस्फ- 
स्सेहि षु परेतो समोहितो समन्नागतो जस्सा ति - फस्सेन यदा पुस्स । 

परिदेवं भिक्खु न॒ करेथ्य करहिञ्ची ति) अदेवं परिदेवं 
अदेवनं परिदेवनं आदेवितत्तं परिदेवितत्तं वाचा पापं विष्पकापं 
लारूप्पं छाङ्प्पायनं छार्प्पायितत्तं नं करेय्य न जनेय्य न सज्जनेय्य 
न निव्वततेय्य नाभिनिव्वतते्य । कुहिञ्ची ति! कुहिल्चि किम्हिचि 
कत्थचि अज्कछत्तं वा बहिद्धा वा अज्फत्तबहिद्धा वा ति-परिदेवं 
भिक्खु नं करे्य कुहिञ्चि। ट 


१-१ स्या० पोत्यके न दिस्सति! २ भगव्दलायं - स्या०, ‡ = 
स्या०, रो०; एवमुपरि पि। १ 


26 


ॐ, 870 


२, 371 


५ 


१, 


<= 


द्म 
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भवं च नाभिजप्ये्या ति। कामभवं न नपणेगय, समभवं ग 
जप्पेय्य, अरूपभवं न जप्पेय्य न पजप्पेय्य नाभिनपेव्या ति शवं 
च नाभिजप्येय्य । 

भेरेसु च न सम्पवेधेग्या ति! मेरवा ति। एकेनाकास 
भयं पि भेरवं पि तञ्तेव । वृत्तं हेतं भगवता - “एतं नून तं मं 
सेसवं नः जेः आगच्छी” ति । बहिद्ारम्मणं वृत्तं सीहा व्यणरा 
दीपी अच्छा तरच्छा कोका महिसा अस्सा हत्थी अर्हिविच्छिका 
सत्तपदी, चोरा वा अस्सु मानवा वा केतकम्मा वा अकतकम्मा बा। 
अथापरेन आकारेन भयं वुच्चति अज्फत्तिकं चित्तसमूदरानं भयं मया- 
नकं" छम्भितत्तं छोमहंसो चेतसो उव्वेगो उतरासो, जातिभयं नराभयं 
व्याधिभयं मरणभयं राजभयं चोरभयं अग्गिमयं उदकभयं अतातु- 
वादभयं परानुवादभयं दण्डभयं दुर्यतिमयं ऊमिभयं कुम्भीक 
आवद्रमयं सुसूकामयं' आजीविकभयं' असिलोकभयं परिसनाय सारज्न- 
भयं मदनभयं दुगतिभयं भयं भयानकं छम्मितततं रोमंषो चेतसो 
उव्वेगो उत्रासो ! भेरवेसु च न सम्यवेधेष्या ति। भेरवे परस्सिला वा 
सुणित्वा वा न वेषेग्य न पवेषेय्य न सम्पवेषेय्य न तसेग्य न उत्त 
सेय न परिततसेय्य न भायेग्य न सन्तासं सापज्जेगय, बभर उत्स 
अम्भ अनूनासी अपलायी, पहीनमयभेरवो विगतरोमहंसो विहं 
रेय्या ति ~ भेरवेसु च न सम्पवेषेग्य । तेनाहं भगवा - 
"फस्सेन यदा पृष्रस्सः 
परिदेवं भिक्खु न करेग्य कुरहिल्ति। 
भवं च नाभिलप्पेय्य, 
मेरवे च न ॒सम्पवेषेग्या“ ति 
१५९. मल्नानमथो पानानं, 


खादनीयानमथो पि वत्थानं । 
लद्धा न सर्धं कथिरा, । 
न्न च परित्तसे तानि अलभमानो ॥ 
-सी०1 ३ दुम्मिरमब 


१-१. शीण, स्या०, रो° पत्यकेषु नत्वि। २ भयात ५, पौ । ६ 
स्था, रोऽ] ४. सुषुकारमय -स्या०, रो०। ५ आानीवकमम ~ सी", सा 


प्रसितसे््य~ म०1 ७. अरुन्ममानो - स्यार, रो०। 
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अन्नानमथो पानानं खादनीयानमथो पि बत्थानं ति। अल्नानं 
ति। ओदनो करम्मासो सत्तु मच्छो मंसं। पानानं ति। जदु 
पानानि ~ बम्बपानं, जम्बुपानं, चोचपानं, सोचपानं, मधुपानं, मुदिकपानं, 
साट्कपानं, फारुसकपानं । जपरानि पि अद्ध पानानि ~ कोसम्बपानं, 
कोरुपानं, बदरपानं, चतपानं, तेरुयानं, पयोपानं, यागुपानं, रसपानं । 
खादनीयानं ति! पिद्रुखज्जकं, पुवखज्जकं, मूरखज्जकं, तचखज्जकं, 
पत्तलज्जकं, पुण्फखज्जकं, फलखज्जकं 1 वत्थानं ति। छ चीवरानि ~ 
खोमं, कप्यासिकं, कोसेग्यं, कम्बकं, साणं, भङ्गं ति - यन्नानमथो 
पानानं खादनीयानमथो पि वत्थानं। । 

दधा न सर्निधि क्यिरा ति। लद्धा ति! कुद्धा कमित्वा 
अधिगन्त्वा विन्दित्वा" पटिकुभित्वा न कुह्नाय, न रुपनाय, न नेमि- 
त्तिकताय', न निप्पेसिकताय, न रामेन लाभं निजिगीसनताय न 
कटुदानेनः, न वेददानेन, न पत्तदानेन, न पुप्फदानेन, न फलदानेन, न 
सिनानदानेन, न चुण्णदानेन, न मत्तिकादानेन न दन्तकटरुदानेनः 


न मुखोदकदानेन, न चाटुकम्यताय", न मुरगसूप्यताय” न परिभट्य- . 


ताय, न पीठमहिकताय", न वत्थुविज्जाय, न तिरच्छानविज्जाय, 
न अङ्खविज्जाय, न नक्खत्तविज्जञाय, न दूतगसततेन, न पहिणगमनेन, 
न जच्खुपेसनियेन'*, न वेज्जकस्मेन, न नवकम्मेन, न पिण्डपटिपिण्डकंन, 
न दानानुप्यदानेन धम्मेन समेन रुद्धा छभित्वा अधिगन्त्वा विन्दित्वा 
पटिरुभित्वा ति- लढा) न सर्लिघ कथिरा ति) अन्नसध्निधि 
पानसर्निधि वत्थसधिर्धि यानस्निधि सयनसन्िधि गन्धसधतिधि आमिस- 
सन्निधि न करेय्यं न जनेय्य न सञ्जनेय्य न निन्बत्तेय्य नाभिनिव्ब- 
त्तेय्या ति - रुद्धा न सन्िधि कथिरा। 


न च परित्तसे तानि अरममानो ति) अन्नं वा न रमामि, 
पानं वान रमामि, चत्थं चान कभामि, कुरुं वा न लभामि, गणं 
वान कभामि, आवासं वा न रुभामि, छामं वान लभामि, यसं 


१. षटपानं ~ स्या०, रो० 1 २. रो पौत्यक्ने नत्थि । ३. भेमित्तकताय -स्या०, रो०! 
४ निनि्थिसनताय ~ सी०, स्या० रो०! ५. दाख्दानेन -स्या०, रो०। ६. मक्तिकदानेन ~ 
स्या०, रो०1 ७ पातुकम्यतराय -स्या०, रो1 <. मुमासुपताय -सी०; 


सुम्मसूपताय - 
स्या०, रो०1 ९ पारिमहूताय - सी० ! १० पिद्धिमंसिकताय ~ सी०। ११. जद्ुपेस्ननिकेन ~ 
स्या०, रो०। 


28. 290, 
९, 372 


2. 273 


ॐ, 201 


छ, 314 


५ सहितो {१,१४.१५९ 


वान छभामि, पसंसं वा न छमामि, सुखं वा न कभामि, चीवरं 
वा न लभामि, पिण्डपातं वा न लभामि, सेनासनं वा न कभामि, 
गिकानपच्वयभेसज्जपरिक्खारं वा न लभामि, गिरानुपटराकं वा न 
भामि, “अप्पञ्जातोम्ही"" ति न तसेग्य न उत्तसेग्य न परित्तसेणय 
¢ न भायेय्य न सन्तासं आपज्जेय्य, अभीरू अस्स अछम्भी अनुवरासी 
अपायी, पहीनभयभेरवो विगतकोमहंसो विहरेय्या ति - न च परिततसे 
तानि अकभमानो । तेनाह सगवा ~ 
“अन्नानमथो पानानंः 
खादनीयानमथो पि वत्थानं । 
0 लद्धा न सन्निधि कथिरा, 
न च परित्तसे तानि अरुभमानो"' ति ॥ 


१६०. भायी नं पादलोलस्स, 
विरमे कुकुरा नप्पमण्जेग्य ! 
अथासनेसु सयनेतु, 
) अप्यसदेमु भिक्लु विहरेण्य ॥! | 
-ऋयो न पादलोलस्सा ति। कायौ ति। पटमेन पि भानेन 
साय, दुतियेन पि नेन कायी, ततियेन पि नेन यी, चतु- 
त्येन पि कानेन यी, सवितक्कसविचारेन पि कानेन सी 
अवितक्कविचारमत्तन पि मानेन भायी, अवितवकमविचारल पि 
नेन मायी, सप्पीतिकेन पि मानेन यी, निपमीतिकेन पि ५५५ 
यी, पीतिसहगतेन पि सानेन फायी, सातसर्हगतन्‌ पि व 
सुखसहगतेन पि नेन फायी, उपेक्लासहगतन पि भानेन व 
सज्जतेन पि फानेन फायी, अनिमित्तेन पि आनन सायी, ८ 
णिहितेन पि फानेन ऋायी, रोकियेन पि नेन सावी, ५ 
पि पानेन सयौ, फानरतो एकत्तमनुयुत्तो परमत्यगस्को 
यी । नं 
त पादलोलस्ता ति। कथं पादलोलो 1. श 
पादलोलियेन समन्नागतो होति आरामेन आराम 
न 1 एकरगमनुयुत्तो = स्याण रो०। ३ सदत्वगसकौ - सी 


१ गिकानूषद्ाक -सी० 1 २. एकः 
स्या, रोण 1 
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गामेन गामं निगमेन निगमं नगरेन नगरं रुन रं जनपदेन जनपदं दीघ- 
चारिकं अनवद्वितचारिकं अनुयुत्तो विहरति ! एवं पि पादलोखो होति । 

अथ वा, भिक्खु अन्तो पि सङ्कखारामे पादरोखियेन समन्चागतो 
होति! न अत्यहेतु न कारणहेतु उद्धतो अवृपसन्तचित्तो प्रिवेणतो 
परिवरेणं गच्छति विहारतो विहारं गच्छति अङ्योगतो अडुयोगं 
गच्छति पासादतो पासादं गच्छति हम्मियतो हम्मियं गच्छति गुहाय 
गुहं गच्छति केणतो रेण गच्छति कुटितो कुटि गच्छति कूटागारतौ 
कूटागारं गच्छति अदट्रुतो अष्टं गच्छति माठतो माछ गच्छति 
उदृण्डतो' उदृण्डं' गच्छति उपद्ानसारुतोः उपटानसालं गच्छति 
मण्डकमाकतो मण्डलमाढं गच्छति सुक्समूरतो रक्लमूं गच्छति । 
यत्थ वा पन भिक्खू निसीदन्ति तहि गच्छति, तत्य एकस्स वा दुतिय 
होति, दिन्नं वा ततियो होति, तिण्णं वा चतुत्थो होति । तत्थ बहूं 
सम्फप्पापं परपति, सेय्यथिदं - राजकथं चोरकथं महामत्तकथं सेना- 
कथं भयकथं युद्धकथं अस्रकथं पानकथं वत्थकथं यानकथं सयनकथं 
मालाकथं गन्धकथं मातिकथं गामकथं निगमकथं नगरकथं जनपदकथं 
इत्थिकथं सूरकथं विसिखाकथं कम्मदुनकथं पुन्बपेतकथं नानत्तकथं 
लोकक्लायिकं समृदुक्लायिकं इति मवाभवकथं इति वा! एवं पि 
पादलोलो होति! 


न पादलोलस्सा ति! पादरोखियं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति 
कृरेय्य अनमावं गमेय्य, पादलोकिया आरतो अस्स विरतो पटिविरतो 
निक्लन्तो निस्सटो विप्पमृत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा 
विहरेप्य चरेथ्य विचरे्य इरियेय्य वत्तेय्य पाय्य यपेय्य यापेय्य, 
पटिसल्लानारामो अस्स पटिसल्लानरतो अज्फत्तं चेतोसमथमनुयुत्तो 
अनिराकृतज्भानो विपस्सनाय समन्नागतो बरूहेता सुञ्जागारानं भायी 
ज्ञानरतो एकत्तमनुयुत्तो परमत्थगरुको ति ~ फायी न पादलोरस्स । 


विरमे कुककुच्चा नप्पमल्जेय्या ति । कुककुच्चं ति। हत्य- 
कुक्कुच्चं पि कुककुच्चं, पादकुक्कुच्चं पि कुक्करच्चं, हत्थपादकुककुच्चं 
१ गुहतो -स्या०, रो०\ २ मारतो माल ~ सी०। ३-३ उदण्डत्तो उरण्ड ~~ रो०। 


४ उदोसिततो उदोसित श््छति उपटानसालतो ~ सी०; उदोसितं 
उपड़ानसाकतो ~ स्या०, रो०। # ; उषितो उद्धौसितं गच्छति 
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पि कुक्च, अकप्मिये कप्पियसच्निता, कप्मिये अक्प्यियस्न्मिता, 
अवस्जें वज्जसच्जिता, वज्जे अवज्जसन्बिता, यं एवलूपं कुकनुच्चं 
कुककुचज्चायना कुक्कुच्चायितत्तं चेतसो विषप्पटिसारो मनोनिल - 
इदं वुच्चति कुक्कुच्चं । 

अपि च, द्वीहि कारणेहि उप्पज्जति करक्कुच्चं चेतसो विष्पटि- 
सारो मनोविरेखो - कतत्ता च अकतत्ता च! कथं कतत्ता च वकतत्त 
चं उप्पज्जति कुक्कुच्वं चेतसो विप्पटिसारो मनोविकेखो ? “कतं मे 
कायदुच्वरितं, अकतं मे कायसुचरितं'" ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं 
चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो, “कतं मे वचीदुच्वरितं, अकतं मे 
1० चचीसुचरितं'" ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो, 
कतं मे मनोदुच्चरितं, अकतं मे मनोसुचरितं ... कतो मे पाणात्िपातो, 
अकता मे पाणातिपाता वेरमणी'" ति उष्पज्जति कुक्करुच्चं ...१०.. 
मनोविकेखो, “कतं मे अदिन्नादानं ... कतो मे कामेसु भिच्छचारो ... कतो 
मे मुसावादो ... कता मे पिसुणवाचा . कता मे फरुसवाचा „. कतो मे 
सम्फप्पलापौ ... कता मे अभिज्छा .. कतो मे व्यापादो .. कता मे 
भिच्छादिद्धि, अकता मे सम्मादिष्टी" -ति उप्यज्जति कुककुल्व चेतसो 
विम्पटिसारो मनोविकेखो । एवं कतत्ता च अकतत्ता च उप्यज्जति 
कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो । | 

अथ वा, “सीकेसुम्हि न परिपूुरकारी"" ति उप्पज्जति कुन 
% चेतसो विष्यटिसरारो मनोविरेखो, “इन्धरेमम्डि बगुद्रारो" ति, 
“प्रजने अमत्तच्नलुम्ही"" ति ... “जागरियं अननुयत्तोही ति." न 
सतिसम्पजज्नेन समन्नागतोम्ही"" ति ... “अभाविता सं चतारो सति 
पट्राना"' ति ... “जमाविता मे चत्तारो सम्मप्पधाना' ति. 
मे चतारो इद्धिपादा' ति .. “भावितानि भे पच्नवनवरयानी ॥ ५; 
“अभावितानि मे पञ्च बलानी"" ति .. “अभाविता मे सत्त 1 
ति .. “अभावितो मे बरियो अद्ुङ्जिको मम्गो"' ति -“ "दृकं ज 
ज्जात" ति. “खमुदयो मे बप्यहीनो"' ति “~ “ममयो म गः चेतसौ 
ति .-“निरोषो मे असच्छिकृतो” ति उम्पज्जति इन अआ 
विप्पटिसारो मनोविरेखो । विरमे कुकुच्वा ति। कुनुच्वा 


~ 1 


1 
1 


(थ 





१. स्या०, रो पोत्थकेसु नत्थि । 


१,९४.१६०] पुवहकपुत्तनिेो ६२१ 


मथ्य विरमेय्य पटिविरमेय्य कुक्करुच्वं पजहेग्य विनोदेग्य॒व्यन्ति 
करेग्य अनमावं गमेय्य ! कुककुच्चा आरतो अस्स विरतो पटिविरतो 
निक्छन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्लुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा 
विहरेय्या ति - विरमे कुक्कुच्चा 1 

नप्पमज्जेय्या ति। सक्कच्वकारी अस्स सातच्चकारी 


, अद्टितकारी गनोरीनवृत्तिको गनिक्छत्तच्छन्दो अनिक्लित्तधुरो अप्प 
. मादो" कुसलेसु षम्मेसु। “कदाहं मपरिपरं वा सीरक्लन्धं परिपूरेयय, 
. परिपररं वा सीलक्छन्धं तत्य ' तत्य' पञ्जाय अनुगगण्डे्ं" ति ! यो 
, तत्य छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोढ्ही च थामो च 


अप्पटिवानी च सति च सम्भजञ्जं च भातप्पं पघानं अधिद्ानं 


, अनुयोगो जप्पमादो कुसलेसु धम्मेसु । “कदाहं अपरिपूरं वा समाधि- 
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कखन्धं .. पञ्जाक्लन्धं .. विसृत्तिक्छन्धं ... विमुत्तिमाणदस्सनक्छन्धं ? 
कदाहं गपरिन्नातं वा दुक्खं परिजानेय्यं, जप्पहीने वा किरेसे पजय, 
अभावितं वा मग्ं भावेय्यं, असच्छिकतं वा" निरोधं सच्छिकरेय्यं"' 
ति? यो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोढही च धामो 
चं उप्पटिवानी च सति च सम्पजञ्तं च आतप्पं पधानं अधि- 
इनं अनुयोगो अप्यमादो कुसलेसु धम्मेसू ति - विरमे कुक्कुज्वा 
नप्पभन्जेय्य 1 

अथासनेसु सयनेसु अप्पसहेसु भिक्खु विहरे्या ति। अथा ति। 
पदसन्धि..प०...आसनं वुच्चति यत्थ॒निसीदति - मच्चो पीठं भिसि 
तष्टिका चम्मखण्डो तिणसन्थारो पण्णसन्थारो परारसन्थारो 1 
सयनं वुच्चति सेनासनं विहारो अडूयोगो पासादौ हम्मियं गुहा ति 
- अथासनेसु सयनेसु । 

अप्पसदेसु भिक्छु विहरे्या ति। अप्यसदहेसु अप्पनिग्घोसेसु 
विजनवातेसु मनुस्सराहस्सेय्यकेसु पटिसल्लनसारुप्पेसुः सेनासनेसु 
चरेय्य विचरेग्यः विह्रेय्य इरियेय्य वत्तेय्य पारेय्य यपेय्य यापेय्या 
ति- अथासनेसु सयनेसु अप्पसदेसु भिक्खू विहरेय्य ¦ तेनाह भगवा ~ 


१ अप्पमत्तो -सी०, स्या०। २-२. तत्य -स्या०, रो०। ३. सी पौत्यके नत्थि । 
४ चम्मशन्धो -- रोऽ । ५ रो° पोत्यके नत्थि। ६ पलास -स्या०, रो०! ७ ० साख्पेचू ~ 
स्या०, रो०। ८ स्या०, रो० पौत्यकेसु नत्थि। 
भ्रण निम ~ ४१ 


~| 
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“करायी नं पादलोलस्स, 
विरमे कुक्करुज्चा नष्पमज्जेय्य । 
अथासनेसु सयनेसु, 
अप्पसदेमु भिक्खु विहरेया” ति ॥ 
१६१. निह न बहुलोकरे्य, 
जागरियं भजेग्य आतापी 1 
तन्द मायं हस्सं' लिड, 
मेथुनं विप्यजहे सविभूसं \! 
निह न बहुलीकरेय्या ति। रत्तिन्दिवं छकोट्रासं कारेत्वा 
पञ्चकोासं पटिपज्जेय्य' एककोदरासं निप्मज्जेग्या ति~-निद्‌ न 
वहुलीकरेय्य । 
जागरियं भजेय्य मातायी ति! इष भिक्खु दिवसं चदन 
निसनज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोषेग्य, रप्तिया पठ 
यामं चद्कुमेन निसज्जाय आवरणीयेहि षम्मेहि चित्तं परिसोषेयय, 
रत्तिया मज्िमं यामं दन्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कष्पग्य पादेपादं 
अच्वाधाय सतो सम्पजानो उ्ानसन्म॑ मनसिकरितवा, रतिया 
पच्छिमं यामं पच्ुदाय चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि 
चित्तं परिसोघेय्य । ८ 
जामरियं भजेय्या ति। जागसियं भजेग्य सम्भजेग्य संवग्य 
निसेवेग्य संसेवेय्य* पटिसेवेय्या ति - जागसयं भजेय्य । 
आतापी ति! आतपं वुच्चति वीरियं । यो चेतसिको वीरया 
रम्भो निक्कमो" परक्कमो उय्यामो वायामो उस्सराहो उस्तोन्दी 
थामो ठित्ति असिथिक्परक्कमता यनिक्छि्तच्छन्दता 
धूरता धुरसम्परगाहो वीरियं वीरियिन्दियं बीरियवलं सम्मा, 
इमिना आतपेन उपेतो समुपेतो उपगतो समुपगतो स 1 
समच्चागतो सो वुच्चति बातापी ति - जागरिय भग्यं 





०} ३ पृच्जिगेग्य-ठी°' 
१ हस्तं -स्या०, रो०। २ करित्वा-सी०, स्या रो (४ वोल्यमेषु नति । £ 


जागरय्य -स्या०, रो०। य पदे पादं-यो०1 ५-५ स्यार नशन -नीन। 
निन्खमो -सी° । ७ विति-स्या०, रो०। ८ धुरसम्पग्यहो - म° 1 ९ गी 
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ताद मायं हस्सं लि मेथुनं विप्यजहे सविभूसं ति! तन्दी 
, ति। तन्दी" तन्दियना तन्दियितत्तं तन्दिमिनकता आलस्यं आलस्या- 
यना आलस्यायितत्तं। माया वुच्चति वञ्चनिका चरिया । इधे- 
, कृच्चो कायेन दुच्चरितं चरित्वा .. वाचाय . - पे० ... मनसा दुच्वरितं 
चरित्वा तस्स पटिच्छादनहेतु पापिकं इच्छं पणिदहति' । मा मं 
जज्ञा ति इच्छति, मा मं जन्मा ति सङ्कप्पेति, मा मं ज्वा 
ति वाचं भासति, मा मं जञ्जा ति कायेन परक्कमति। या एवल्पा 
मायाविताः अच्वसरा वञ्चना निकति निकिरणा परिहरणा' 
, शूहना परिगूहना छादना परिच्छादनाः अनुत्तानीकम्मं अनाविकम्म 
वोच्छादना पापकिरिया ~ अयं वुच्चति माया । हस्सं ति । इधेकच्चो 
अतिवेलं दन्तविदंसकं हसति । वृत्तं हेतं भगवत्ता - “कूमारकमिदं, 
भिक्खवे, अरियस्स विनये यदिदं अतिवेलं दन्तविदंसकं हसितं" ति। ७.४79 

खिड़ाति। दे चिडा-कायिका च॒ चखिडा वाचसिका च 
` खडा! कतमा कायिका लिङा? हत्थीहि पि कीठन्ति अस्सेहि 
पि कीढठन्ति, रथेहि पि कीकन्ति, धनूहि पि कीठन्ति, महूपदेहि पि 
कीढठन्ति, दसपदेहि पि कीठन्ति, आकासे पि' कीढठन्ति, परिहारपथे 
पि कीठन्ति, सन्तिकाय पि कीठन्ति, खल्िकाय पि कीठन्ति, घटिकाय 
पि कीछन्ति, सलाकहत्थेन पि कीठन्ति, अक्खेन पि कीठन्ति, । 
„ पद्धचीरेन” पि कीठन्ति, वद्धुकेन पि कीठन्ति, मोक्डचिकाय पि छ. 26 
कीठन्ति, चिडगृलकेन पि कीठन्ति, पत्ताठहुकेन पि कीठन्ति, रथकेन ॐ 
पि कीठन्ति, धनुकेन पि कीठन्ति, अक्खरिकाय पि कन्ति, 
, मनेसिकाय पि कीठन्ति, यथावज्जेन पि कीठन्ति- अयं कायिका 
चिड़ा। कतमा वाचसिका चिड़ा ? मुखभेरिकं" मुखारम्बरर 
मूखडिण्डिमकं सुखवणिमकं मुसखभेख्ठकं" मुखदद्रिकं नाटकं" लाप" 
गीतं दवकम्मं ~ मयं वाचसिका खड़ा । 


॥ 1 


1 


9 


[| 


5 


१ यातन्दी-सी०, स्या०, रो०! २-२ तन्दिमनत्तं आलसियं ~ 
यितत्त अय वुच्चति तन्वि मायात्ति- सी ०, स्या०, रो० 1 ३ व 
४ माया मायाविता -सी०,स्या०, रो० 1 ५ तिह्रणा परिहरणा -स्या०। ६ पटिच्छादनां ~ 
सौ°, रो०। ७ कोमारकमिद ~ सी०। ८ कीलन्ति ~ रो०; एवमुपरि पि! ९ हि-सी० 
स्याम रो०। १०. पद्धधिरेन-रो०। ११-११. मूख भेरियं मूखाटम्वदं -स्या०, रोऽ । 


१२. मुखदेण्डिमक -सी० स्या०, रो०। मेखखकं - सी ] 
नाच्किं सासं ~ स्या०, रो०। ती । 


षट 


५ [१,१४.१६ 


मेधुनधम्मो नाम यो सो असद्धम्मो गामधम्मो वसलधमो 
ृटटुस्फो ओदकन्तिको रहस्सो द्वयंढयसमापत्ति'। किकारणा वुच्चति 
सेुनधम्मो ? उभिन्चं॑रत्तानं भरारत्तानं मवस्सुतानं परिषां 
परियादि्नचित्तानं उभिन्नं सदिसानं धम्मो ति, तंकारणा वुच्चति 
मेधुनधम्मो । यथा उभो कलहकारका मेथुनकाः ति वुच्चन्ति, 
उमो भण्डनकारका . . उभो भस्सकारका . उभो अधिकरणकारका .. 
उभो विवादकारका .. उभो वादिनो ... उमो सत्कापकां मेधुनका ति 
वुच्चन्ति; एवमेव उमिन्नं रत्तानं सारत्तानं भवस्मुतानं परुद्टितां 
परियादिल्चचित्तान उभिन्नं सदिसानं धम्मो ति, तंकारणा वुच्यति 
मेथूनधम्मो । 

विभूसा ति। दवे विभूसा - अत्थि अगाियस्स' विभूषा, 
अत्थि पव्वजितस्स विभूसा ! कतमा अगारियस्स विभूसा ? केशा च 
मस्सु च मारा च गन्धा च विकेप्ना च आभरणारच पिलन्धनां च 
वत्थं च सयनासनं' च वेठनं' च उच्छादनं परिमदनं हापनं मवा 
हनं आदासं अन्जनं मालाविरपनं मुखचुण्णकं मुके ह्वर, 
सिखाबस्धः दण्डनाछिय'" सग्गं छतं वित्रा उपाहना उण्डीसं" मभि 
वाठबीजनि" मोदातामि वत्थानि दीषदसानि" इति वा अगं गगा" 
रियस्स विभूसा। कतमा प्व्वजितस्स विभूसा १ चीवरमण्डना व 
मण्डना सेनासनमण्डना" इमस्स वा पूतिकायस्स बाहिरानं वा ५ 
कारनं मण्डना विभूसना केना पररिकेठना गेधितरतां 
चपरुता” चापल्यं ~ अयं पव्बजितसस विभूसा । । 

दि सामं हतं छं नें विने समि 

¡ च हृससं च छिदं च मेथूनधम्मं च सविभूरं स = न 

तन्दि च मायं च व वि न्ति केम सला 
सपरिभण्डं सपरिक्लारं पजहेग्य विनोदेग्य 


से० २-२ स्याम, रो योत्यकेतु तति! ३ भाण्‌" 


१. द्वयद्वयसमापत्ति ~ स्या०, व त 


[1 8 ५ 
सिस्व ~ स्या०, रो०। ४ पिलन्दना - स्या, 1 भः 
६. वेदन ~ स्या, रो०1 ७ नहापन ~सी०। ८ । सी०। ९ 

9 दण्डनाछिय -~-सी०; दण्ड 1 न 1 4 ७ सो$ । १९ 
त १२-१२ ° वारबीजनी -सी०; मथि ध व ध 
दीषरस्तानि - स्यार रो०। १४. स्या०, सै° पोल्यकेमु नत्व 
नत्थि। १६. भेधिकेता ~ स्या०, रो°। १७. चपना स्यार) 


१,१४.१९२] तनित र 
ममेगया ति~ तद मायं हस्तं टं मयुं विपपजटे सविभूरं। 
तेनाहं भगवा ~ 
“निदं न बहटीकरेय, 
जागरियं भजेय्य आतापी ! 
तन्दि मायं ह्स्सं खि, 
मेथुनं विप्पजहे सविभूसं" ति ॥ 
१६२. माथन्बणं सुपिनं सक्णं, 
नो विदह मयो पि नक्त 
विरतः च न्भकरणं, 
तिकिच्छं मामको न सेवेय्य ॥ 
माथन्बणं सुपिनं लक्ठणं नो बिदहे अथो पि नक्छत्तं ति 
भाथन्यणिका जथन्नणं पयेेन्त, नगरे वा रुढे सङ्गमे वा पच्चु- 
पिते परसेनपच्चत्यकेसु, पच्चामिततेसु ईति इपपादन्ति, उपव 
उम्पादेन्ति, रोगं उप्यदेन्त, पञ्जकं करोन्ति, सूरं करोन्ति, विसू- 
पक्छन्दकं करोन्ति एवं आणव्वणिका आयव्वणं 
जेन्ति। 


सुपिनपाठका सुपिनं आदिसन्ति, यो पुव्वष्हसमयं सुपिनं 
पस्सति, एवं विपाको होति। यो मज्मन्हिकिसमयं' सुपिनं पस्सति, 
एवं विपाको होति! यो सायन्हसमयं सुपिनं पस्सति, एवं विपाको 
होति र परमे यामे .. यो मज्िमे यामे .. यो पच्छिम यामे „यो 
दक्खलिणेन पस्सेन निपसनो .. यो वामेन पस्सेन निपतनो . . यो उत्तानं 
निप .. यो गवकुज्ज निपन्नो ...यो चन्दं पस्सति . 


व यो सूरियं पस्सति 

१, मह ४ यो सिनेरं पव्वतराजानं पस्सति यो हत्थि 
पस्सति „यो जस्स "~यो रथं पस्सति „. 
श साति .. यो पति पस्सति...यो 


शति एवं विपाको होती ति। एवं सृपिनपाठका सुपिनं भादि. 


-__ 
१ बिद्दं ~स्या०, रो०। २ परसेनायपचवत्केयु 

ध & „ पर सीः पन्वत्यकेमु -स्या० 
३ मन्दन्तिकमग ~ सी, स्वार रोण; एवमुपरि पि। ४ पौक्रिणी० ५ | 
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सक्चणपाठ्का रक्खणं यािसिन्ति ~ मगिच्क्वणं दण्ड- 
छच्खणं वत्यरक्छणं भसिठक्छणं उसुखक्खणं घनुनपक््णं आवृ 
लक्लणं इत्थिखक्छणं परिपक्वं कुमारिकार्क्लमं' कुमारकं 
दा्तिल्क्लणे दासखक्लणं इत्विलवरवणं जस्सलक्णं मटिसरसक्तणं 
उस्मल्चखणं गोणलक्लणं मजलक्छणं मेण्डतक्णं कुव्रुटखक्छणं 
वटुककक्छणं गोवालक्छणं कण्णिकालक्णं कच्छयलक्लणं मिग- 
छक्णं इति वा ति! एवं खक्खणपाठका खण मादिसन्ति । 

नक्छत्तपाठका नकचत्तं आट्ितिन्ति । बहूवीसति नक्छत्तानि । 


इमिना नक्वत्तेन धरप्यवेसो कृत्तव्वो, इमिना नक्तेन मकुटं वन्धि- 
तव्वं, इमिना सेकखत्तेन वारेय्यं कारेतव्वं, इमिना नक्छत्तेन वीभ- 
नीहारो कत्तव्वो, इमिना नक्तेन संवासो मन्तव्यो ति। एवं 
तक्छत्तपाठका नक्त्तं भादियन्ति । 

आयव्वणे सुपिनं लकणं नो विष्टे खयो पि नवलतं ति। 
आथव्वणं च सुपिनं च खक्लणं च नक्वत्तं च नो विवहेव्य न चरेय 
न समाचर्य न मादाय वचतेय्य । जय वा, न मणेय न उरग 
्टेययः न घारेव्य न उप्वारेग्य न उपल्क्ठेग्य नणपबोजेग्यां ति~ 
वायव्वणं सुपिनं सक्छणं नौ विवद अयो पि नन्वत । 

विरतं च गव्भकरणं तिक्िच्छं मामको न सेय्या ति। 
विमतं वुच्चति मियवाव्कं । मिगवाक्कपाठका मिगवाक्कं जादिषन्ति ~ 


 सकृन्तानं' वा चतुष्यदानं वा सतं“ वस्तिं जानन्त ति1 एवं मिय 


वाक्कयाठका मिगवाक्करं जादिसन्ति। गत्मकरणीया गन्भं व 
पन्ति! द्वीहि कारणेहि गन्भो न सण्ठाति ~ पाणकंहि वा वातकु न 
वा। पाणकानं वा वातकरप्पानं वा प्रटिघाताय ओदर व 
एवं मन्मकरणीया गन्म सण्टापन्ति तिकिच्छा ति। पञ्च तिकि 
सालाकियं, सल्छकत्तियं, कायतिकिच्छ, ` भूति, कोमारभच्चं । 


छुमारिन्णं - री० 1 २. दीनन -दी 
२, च्या० गौत्वके नत्व ; गोतक्दणं -दो० ! ८. भरसेलो --स्या० ० ५ 
नच्चन्दयो -च्या०, रो०1 £ ब्रीर पत्यक नत्वं! ७ प सै०। १ 
वात्य --दी०; निच्चं -श्या०, ते० ; एवमुपरि पि। ९ इल ~ ध. 
द -च्वा०से०! ११ वोत -स्ण० 1 १९. कयतिविच्यं -स्या०, “ 


र्कठेञ्जं च्य ०> पसे! 





१. दुनारीच्क्वयं स्वारः 


१,१४.९६३ दुकसुत्तनिदेसो १९५ 


ति। बुद्धमासको धम्ममामको सङ्खमामको, सो वा भगवन्तं ममायति 
भगवा वा तं पुम्गं परिग्गण्हाति'। वुत्तं हेतं भगवता -““ये त, 
भिक्खवे, भिक्खू कुहा थद्धा रपा सिङ्गी उचा असमाहिता न मं 
ते, भिक्लवे, भिक्खू मामका, अपगता च ते, भिक्लवे, भिक्खू 
इमस्मा धम्मविनया, न च ते भिक्लूः इमस्मि धम्मविनयें वुद्धि 
निरूढ्िहं वेपुल्छं आपज्जन्ति। ये च खो, भिक्छवे, भिक्खू निक्कुहा 
निल्छ्पा धीरा अत्थद्धा' सुसमाहिता ते खो मे, भिक्लवे, भिक्खू 
मामका न च अपगता ते, भिक्खवे, भिक्खू इमस्मा धम्मविनया , ते च 
भिक्खू इमस्मि धम्मविनये वुद्धि विरूढ्िहं वेपुल्लं आपज्जन्ति"* । 


कुहा थद्धा ल्पा सिङ्गी, उद्क्रा असमाहिता । 
न ते धस्मे विरूहृन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥ 
निक्कुहा निल्क्पा धीरा, अत्थद्धा सुसमाहिता । 
ते वे धम्मे विरूहन्ति,. सम्मासम्बुद्धदेसिते ।! 
विरतं च गन्भकरणं तिकिच्छं मामको न सेवेय्या ति। 
विरुतं च गन्भकरणं च तिकिच्छं च मामको न सेवेय्य न निसेवेय्य 
न' संसेवेय्य' नप्पटिसेवेय्यः न चरेय्य न समाचरेय्य न समादाय 
वत्तेय्य। अथ वा, न गण्हेय्य न उरगण्टैय्य न' धारेय्य' न उपधारेथ्य 
न॒ उपरुक्ेय्य नप्पयोजेय्या ति ~ विरूतं च गन्मकरणं तिकिच्छं 
मामको न सेवेय्य । तेनाह भगवा - 
“आथन्बणं सुपिनं कक्खणं, 
नो विदह अथो पि नक्खत्त । 
विरुतं च गन्भकरणं, 
तिक्िच्छं मामको न सेवेय्या'' त्ति॥। 
१६३. निनदाय नप्पवेषेय्य, 
नं उन्नमेग्य पसंसितो सिक्ख । 





१ परिगण्हाति-सी०। २ स्या० पोत्यके नत्व, भिक्खवे -रो०। ३.तै 
भिक्खवे -स्या०, रो०। ४ अद्धा -म०। ५ च खो-स्या०, क रो० पौत्थके 


नत्थि। ७-७ स्या०, रो° पोत्यकेु नत्थि। ८ नपटिसेवेग्य - स्या ०, रो० । ९-९ सी० पोत्यके 
नत्थि! १० नप्पयुज्जेय्या ~ स्या, रो०। 


॥ 1 
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लोभं सह॒ भच्छरियेन, 
कोधं पेमुणियं च पनुदेष्यः॥ 

१९६ निन्दाय नप्यवषे्या ति) इषेकच्चे भिक्लू' निनदन्ति जातिया 
वा गोत्तेन वा कोर्पृत्तियेन" वा वण्णपोक्वरताय वा धनेभ वा बन्पे- 
तेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन बा विज्ञानेन वा सुतेन वा 
पटिमानेन वा अन्मतरन्मतरेन वा वत्युना निन्दन्ति गरहन्ति उप- 
वदन्ति, निन्दितौ गरहितौ उपवदितो मिन्दाय ग्रहाय उपवादेन 
अकित्तिया अवण्णहारिकाय न वेषेग्य नप्प न सम्पवेषेय्य न 
तस्य न उत्तसेग्य न परिततसेग्यः न भागेग्य म सततासं आपञ्जेय्य, 
अभीरू अस्स अछम्मी* अनुतरासी अपायी पहीनभयभेरवो विगत. 
लोमहंसो विहरेय्या ति - निन्दाय नमवेधेय। 

न्‌ उननमेग्यं पसंसितो भिक्स ति। इयेकल्ये भिवसू पत 
सन्ति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुक्तिेन वा कष्णपोक्डरताय वा 
धनेन वा अज्मेनेन वा कम्मायतनेन वा॒सिणायतनेन वा विज्जा 
वानेन वा सुतेन वा पटिभानेन वा अन्बतरन्मतरेन वा वत्ुना षत. 
सन्ति थोमेन्ति कित्तेन्ति वण्णेन्ति, परसितौ थोमितो कि्तितो वण्णितो 
पसंसाय थोमनेन कित्तिया वण्महारिकाय उच्चति न कर्य उदम न 
करेय्प माने न करेय्य चम्मं न करेय, न तेन मानं चनेथ्य न तेन 
थद्धो अस्स पत्थद्धो प्रयहितसिरो ति -न उत्नमेग्य पसिहो भिक्लु। 
ॐ लोभं सह भच्छरियेन कों पेमुणियं च परृदेणया ति! 
लोभो ति। यो लोभो टुव्मना टुब्मितत्त सारागो सारज्जना सार 
ज्जितत्तं' अभिज्छा रोमो गतुसकमूरं । मच्छरियं व 
सच्छरियानि ~ आवासमच्छरियं ..प०... गाहो वुच्चति मिविरेषो 
कोधो ति। यो चित्तस्स आघातो पटिघात्ो पटिष पटिवि त 
श पो चमो यो पोतो विर्वा 
भवोगोडो, शोषो अवा निक वो इ श 
न्यापत्ति व्यापज्जना व्यापञ्जितत्त, विरोधो पटिविरो 
~ प्याण 
भ 
सार्य तत्त ~ रौ०। 


1 1 


(1 
> 
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१ पनृदेच्य ~ स्या०,रो०। २ भिक घी०, स्या०, 
रो०। ४ विञ्जहानेन -स्या० रो०। ५ श + 
सी, स्या०। ७ उन्नम्‌ -सी०, ण्ण -स्या०, रो०। 
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असुरोपो' अनत्तमनता चित्तस्स । पेसुञ्जं' ति। _इधेकच्चो पिसुण- 
वाचो होति इतो सुत्वा अमुत्र अक्खाता इमेसं मेदाय, अमुत्र वा सुत्वा 
इमेसं अर्वलाता अमूसं भेदाय । इति समम्गानं वा भेत्ता भिचरानं वा 
अनुप्पदाता, वर्गारामो वम्गरतो वर्गनन्दी वग्गकर्रणि वाचं भासिता 
होति ~ इदं वुच्चति पेसुञ्चं । ॥ 
अपि च, दहि कारणेहि पेसुञ्जं उपसंहरति - पियकम्यताय 
वा भेदाधिष्पायेन' वा। कथं पियकम्यताय पेसुञ्जं उपसंहरति ? 
इमस्स पियो भविस्सामि मनापो भविस्सामि विस्सासिको भविस्सामि 
अभ्भन्तरिको भविस्सामि सहृदयो भविस्सामी ति। एवं पियकम्यताय 
पेसुञ्जं उपसंहरति! कथं भेदाधिप्पायेन पेसूञ्जं उपसंहरति ? कथं "0 
इमे नाना अस्सु विना अस्सु वग्गा अस्सु द्वेधा अस्सु ेज्ा अस्सु 
ढे पक्खा अस्सु भिज्मेय्यु" न समागच्छेय्यु दुक्खं न फासु विह्रेय्यु 
ति। एवं भेदाधिप्पायेन पेसुञ्मं उपसंह॒रति। लोभं सह मच्छरियेन 
कोधं पेसुणियं च पनुदेग्या ति । लोभं च मच्छरियं च कोधं च पेसुज्जं 
च नुदेय्य पनुदेय्य पजहेय्य विनोदेग्य व्यन्ति केरे्य अनभावं गमेय्या 
ति - लोभं सह मच्छरियेन कोधं पेसुणियं च पनुदेग्य । तेनाह भगवा ~ 
“निन्दाय नप्पवेधेय्यः 2, 30 
न उन्नमेय्य पसंसितो भिक्स ! 
लोभं सह्‌ मच्छरियेन, 
कोधं पेसुणियं च पनुदेग्या' ति ॥ 1 
१६४. कयविक्कये न तिद्रेण्य, - 
उपवादं भिक्खु न कर्य कुहिञ्चि \ 
गामे च नाभिसन्जेय्य, 
जाभकम्यां जनं न कपयेय्यः ।1 


कयविककये न तिदट्या ति। ये कयविक्कया विनये पटि- ॐ ७.४७ 
क्लित्ता न ते इमस्मि अत्थे अधिप्येता 1 कथं कयविक्कये तिटुति ? 


[= 


$ 





१ अस्युरोपो -सी०, स्या० रोऽ! २ पेञुभिय ~ सी०, स्या० रो०] ३. भेदा- 
विष्यायो -स्या०। »४-४. सी पोत्यके न दिस्ति। ५. द्विवा -सी०, स्या०,-रो०} ६. 


भिजेग्यु - सी, स्या०, रो०। ७ स्या०, रो° पोत्यकेसु त्थि ! ८ छापयेय्य - स्या०, रो०। 
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पञ्च सद्धि पत्तं वा चीवरं वा अन्यं वा किलि परिखारं 
वेञ्चनियं वा करोन्तो उदयं वा पत्ययन्तो परिव्तति। एवं क्यः 
विवकये तिति । कयं कयविककये न तिति ? पञ्चत सद्धं पं 
वा चीवरं वा चन्तं वा किञ्नि प्रिक्लारं न वञ्चनिय भा करोगो 
न “ उदयं वा पत्थयन्तो परिक््तेति। एवं कयविवकये न तिद्ति। 
श्यविवकये न तिष्या ति। कयविकये न पिर्म न सनि, 
कयविक्कयं पजहेय्य विनद्य व्यन्ति करेग्य अनभावं गमेय्य, कय- 
विक्कया भरतो अस्स विरतो पटिविरतौ निवखन्तो मिस्सटो धिप- 
मत्तौ विस्न्युत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेया ति -कय- 
विक्कये न तिदय } 
उपवादं भिक्सु न करेग्य कुहिञ्चौ ति। कतमे उपवादकरा 

किठेसा ? सन्तेके समणब्राह्मणा इदधिमन्तो दिव्बचक्लुका परिः 
चित्तविदुनो, तं दरतो पि पस्सन्ति आसन्ना पि न दिस्सन्ति चेतसा पि 
चित्तं पजानन्ति, देवता पि सखो सन्ति इद्धिमन्तिनियो दिव्बचक्शुका 
प्रचित्तविदटुनियो, ता दरुरतो पि पस्सन्ति, आसन्ना पि न दिस्सन्त 
चेतसा पि चित्तं पजानन्ति। ते गकारकिटि वा किलेतेहि म॒र्मि- 
मेहि वा किकेरेहि सूखुमेहि वा किसे उपवदेययु । कतमे बोगः 
रिका किठेसा ? कायदच्चरितं वचीदुच्चरितं भनोदुच्वरित -े 
वुच्चन्ति ओढ्ारिका केसा । कतमे मन्किमा किठेसा ? कम 
वितक्को व्यापादवितक्को विर्हिसावितक्को - इमे वुच्चन्ति मन्िमा 
किरेसा। कतमे ससुमा किलेसरा ? भतिवितक्को, जलपदगिर, 
अपरवितक्को,' परानुदयताः पटिसञ्खुत्तो वितक्को, म 
सिरोकपटिसञ्मुत्तो वितवको, अनवन्मत्तिपटिसब्चुततो किरति मन्म 
इमे वुच्चम्त सुसुमा किठेसा । पे घोकारिकेहि रा क८९ ६ र 
% मेहि वा किेसेहि सृखुमेहि वा किकेहि न ० न 

न करेय्य उप्वादकरे किलेसे न करेण्य न जन्य न स तिने 

निन्वत्तेव्य नाभिनिव्वत्तेम्य, उपवादकरे किठेसं परजर्य 

व्यन्त करेय अनाव गमेय्य, उपवादकरेषहि विकि 


>| 
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अमरवितव्को - सी 
१. कल्नि-सी०; एवमुपरि पि। ९. आरन्मा -रो०। ३ ५ 


स्या०, से०। ४ परानुदयता ~ सी ० स्या रो०। ५.५ उपबदेग्यु ~ स्या, 
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अस्स विरतो पटिविरतो निक्लन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्बुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरे्य । कुहिल्ची त्ि। कुहिच्वि किम्हिचि 
कत्थचि अज्पत्तं वा बहिद्धा वा अज्फत्तबहिद्धा वा ति~ उपवादं 
भिक्खु न कर्य कुहिच्चि । 

गामे च नाभिसन्ने्या ति। कथं गामे सज्जति ? इध भिक्खु 
गामे गिीहि संसद्रो विद्दरति सहनन्दी सहसोकी सुखितेसु सुखितो दुक्खि- 
तेसु दुमिलतो, उप्पक्चेसु किच्चकरणीयेसु अत्तना वोयोगं' आपज्जति। 
एवं पि गामे सज्जति । 

अथ वा, भिक्खु पुव्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति' अरक्खितेनेव कायेन अरव्खि- 
ताय वाचाय अरक्खितेन चित्तेन अनुपट्विताय सतिया असंवृतेहि 
इन्द्रियेहि! सो तत्र तत्र सज्जति तत्र तत्र गण्हाति तत्र तत्र वज्फति 
तत्र तत्र अनयब्यसनं भपज्जति। एवं पि मामे सज्जति । 

कथं गामे न सज्जति ? इध भिक्खु गामे गिहीहि असंसद्रो 
-विहरति न सहनन्दी न सहसोकी न सुखितेसु सुखितो न दुक्ठितेसु 
दुकिखितो, उप्पन्ेसु किच्चकरणीयेसु न अत्तना वोयोगं आपज्जति । 
एवं पि गामे न सज्जति। 

अथ वा, भिक्खु पुब्बण्डूसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति रविखितेनेव कायेन रक्लिताय 
वाचाय रेक्खितेन चित्तेन उपद्विताय सतिया संवुतेहि इन्द्रियेहि! सो 
तत्र तत्र न सज्जति तत्र तत्र न गण्हाति तत्र तत्र न बज्मति तत्र 
तत्र न अनयन्यसनं आपज्जति । एवं पि गामे न सज्जति] गामे च 
नाभिसन्जेव्या ति । गामे न सज्जेय्य न गण्टेय्य न बज्मेय्य न पकलि- 
नज्मेय्य, अगिद्धो अस्स अगधितो अमुच्छितो अनज्फोसन्नो" वीतगेधो 
विगतगेषो चत्तगेधो' ..पे०...ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरेग्या ति - गामे 
न्व नामिसज्जेव्य । 

लाभकम्या जनं न रययेग्या ति। कतमा रपना ? लाभसक्का- 
रसिरोकसधिस्सितस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स जआमिसचकसुकस्स 





१ वायोगं ~ रो०। २ पाविसति-स्या०) ३. -सी०, स्या०, रौर 
4 अनज्जरोपन्नो ~ सी०, स्या०, रौ०। 
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लोकथम्भगसकस्स या परेसं आलयना ख्पना सत्लपना उत्छपना सु 

श्क्पना उल्नह्ना समुहना उक्काचना' समुक्काचना' अनुपियभाषिता 

चातुकम्यता' मुग्गसूप्यता' पारिभद्यता परिपिद्विमंसिकता, या तत्य 

सण्हवाचताः सखिरुवाचता सिथिर्वाचताः अफरुपवाचता ~ अग 
5 वन्वेति रुपना) 


अपि च द्वीहि कारणेहि जभं रपति -अत्तानं वा नीं 
ठषेन्तो परं उच्चं ठपेन्तो जनं लपति, अत्तानं वा उच्चं ठपेन्तो पर 
नीचं स्पेन्तो जनं च्पति । कथं अत्तानं नीचं वपन्तो परं उच्चं प्पेत्तो 
जनं ऊपति ? "तुम्हे मे वहूपकारा, अदं तुम्हे निस्साय लभामि 

10 चीवरपिण्डयातसेनासनगिखानयन्वयभेसज्जपखिखारं, ये पि मे अन्मे 
दातुं वा कातुं वा मञ्जन्ति, तुम्हे निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्ता यं परि 
मे पुराणं मातापेत्तिकं नामधेय्यं तं पि मे बन्तरहितं। तुमे 
अहं मायामि असुकस्स कुरूपको बसुकाय कुटूपको” ति। एवं 
अत्तानं नीचं ठेन्तो परं उच्चं ठपेन्तो जनं रपति । 

ॐ कथं अन्तान उच्चं ठपेन्तो प्ररं नीच ठमन्तो जनं उपति 
“अहं तुम्हाकं बहूपकारो, तुम्हे मं मागम्म वुद्ं सरणं गता, धम्म 
सरणं गता, सङ्खं सरणं गता, पाणातिपाता पटिविरता, भदिननादाना 
पटिविरता, कामेसु मिच्छाचारा पटिविरता, मूसावादा पविरता, 
सुरामेरयमज्नप्पमादहाना पय्विरता। अहं दृमहाकं उदरं दम, 

% परिषुच्छं देमि, उपोसथं माचिवखामि, नवकम्म अषिह्ामि । अथ पन 
तुम्हे मं उन्कित्वा" अञ्मे सव्करोथ गरं करो मानेय पेष ति। 
एवं अत्तानं" उन्वं ठवेन्तो परं नीचं व्पेन्तौ जनं लपति। । 

लासकस्या जनं न कपयेय्या ति। रभहेतु  शामपच्चया, 
ल्ाभकारणा लामाभिनिव्वत्तिया लाम परिपाचेन्तो जनं न खयन, 

% कूपन पजहेथ्य विनोदेय्य व्यन्ति कर्य जनभावं ममेग्य, छना 

०} २ चादुकम्यता ~ सी०, पादु०-्, 

सै०। ३ मुमा सी; क सै] ४ पारि -ी०। ५ 


~ दयार, २।५ मातापित्कि ~ 
सण्डवाचकता ~ स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ९ मेसवाचकवा --स्या ५४ च । १०, ष 


०, सौ ८. गुुपकरो -स्या०, से! ९ च प्न --रीम स्व 
नतः -स्या०, रोऽ} ११. पि०-सी० स्या रो०। १२ स्याणरोः पोतम्ु न 
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आर्तौ अस्स विरतो पटिविरतो निक्छन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विस- 
ञ्सुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विदहरे्या ति~ खाभकम्या जनं न 
रुपयेय्य' 1 तेनाह भगवा - 
“कयविक्क्ये न सिद्ध्यः 
उपवादं भिक्लु न क्रय्य कुहिच्न्वि। 
गामे च नाभिसज्जेय्य, 
साभकम्या जनं न रपयेय्या" ति॥ 


१६१५. न च कत्थिकोः सिया भिक्वुः 
न च वाचं पयुत्तं भासेय्य । 
पागम्भियं न सिक्सेष्य, 
कथं विग्गाहिकं न कथये्य ।! 

न च कल्थिको सिया भिक्खू ति इधेकन्चो कत्थी होति 
विकत्थी । सो कत्थति विकल्थति' अहमस्मि सीलसम्पन्नो ति वा 
वतसम्पस्लो ति वा सीरब्बतसम्पन्लो ति वा जात्तिया वा गोत्तेन वा 
कोरुपुत्तियेन वा वण्णपोक्डरत्ताय वा धनेन वा अज्मेनेनं वा 
कम्मायतनेनं वा सिप्पायततेन वा विज्जाद्ानेन वा सुतेन वा पटि- 
भानेन वा अञ्जतरजञ्छतरेन वा वत्थुना । उच्चा कुला पव्वजितो ति 
वा सहाभोगकुला पन्बजितो ति वा उक्रारभोगकूला पञ्बजितो ति 
वा सुत्तन्तिको ति वा विनयधघरो ति वा धम्मकथिको ति वा मार- 
ज्जिको ति वा ...पे०... नेवसञ्जानासञ्नायतनसमापत्तिया कभी ति 
वा कत्थति विकत्थति। एवं न` कत्येय्य' न विकत्थेय्य, कत्यं' पज 
हस्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, कत्थना आरतो अस्स 
विरतो पटिविरतो निक्लन्तो निस्सटो विप्यमुत्तो विसञ्युत्तौ विभ- 
रियादिकतेन चेतसा विररे्यः ति - न चं कत्थिको सिया भिक्लु] 

न च वत्वं पयुत्तं भासेय्या ति। कतमा पयुत्तवाचा ? इधे- 
कच्चो चीवरपयुत्तं वाचं भासति, पिण्डपातपयुत्तं वाचं भासति, सेना- 





१ परलपयेय्य ~ ०; रापयेय्य ~ स्या०, रोऽ 1 २ कत्थिता - स्या०, रोऽ ; एवमुपरि 
पि। ३. स्या०, रोऽ पोत्यकेसु नत्थि। ४.४. रो० पोत्यके नस्थि । १-५ स्या०, रोऽ 
पत्यकेसु त्यि! ६. कत्यनं - सी०; विक्त्य - स्या०, रो०। 
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सनपयुत्तं वाचं भासति, गिकानपच्चयभेसज्जपरिक्लारपयुत्तं वां 
भासति ~ अयं पि' वुच्चति पयुत्तवाचा । 


अथ वा, चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारहेतु सच्चं पि भणति मुसा पि भणति, पिमुणं पि 
भणति अपिसुणं पि भणति, फर्सं पि भणति अफर्सं पि भणति, 
सम्फप्पक्ापं पि भणत्ति असम्फप्पलापं पि भणति, मन्ता पि वाच 
भासति - अयं पि वुच्चति पयुत्तवाचा। अथ वा, पसच्चचित्तो परेस 
घम्म देसेति - “अहो वत भे धम्मं सुणेय्यु, सृत्वा व धम्मं प्सौदेषय, 
पसन्ना च मे पसन्नाकारं करेययु" ति ~ गयं वृच्वति' पयुत्तवाचा । 
न च वाचं पयुत्तं भासे्या ति। बन्तमसो धम्मदेसनं' वाचं उपा- 
दाय पयुत्तवाचं न भासय न कथेग्य न भणेय्य न दीपेग्य न वोह- 
रेग्य, पयुत्तं वाचं पजहेय्य विनोदेग्य व्यन्ति करेग्य अनभावं गम्य, 
पयुत्तवाचाय आरतो अस्स॒विरतो पिविरतो निक्न्तो निस्तटो 
विप्पमुत्तो विसज्युत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरे त-न 
ग्व वाचं पयुत्तं भासेय्य । 

पागन्भियं न सिक्लेव्या ति। पागन्मियं ति ५ पाग- 

व्भियानि ~ कायिकं पागल्मिथं, वाचसिकं पागन्मिथं, चतक पाण. 
न्मियं 1 कतभं कायिक पागव्मियं ? इधेकच्वो स्वगतो पिकायिक 
पागन्पियं दस्तेति, गणगतो पि काथिकं पागम्मयं दस्यति, भोजन 
सालाय पि कायिकं पागन्मियं दस्सेति, जन्ताधर पाग- 
व्भियं दस्सेति, उदकतित्ये पि कायिकं पागन्मियं दस्त, न 
पविसन्तो पि कायिकं पागन्मियं दस्सेति, अन्तरवर भव्धिपि 
पागव्भियं दस्सेति। ववो सद्ग 

कयं सङ्कगतो कायिकं पागव्मियं दस्तेति ? इषेकच्चो घद्ध 
गतो अचित्तीकारकतोः थेरे भिक्छू बहूयन्तो पि 1 ख्न्नेषि 
पि निसीदति, पुरतो पि दिति, रतौ पि नि पि मि 
आसने निसीदति, ससीसं पार्पित्वा निसीदति" 
व 


-सी० स्याम 
१. स्या०, रोर परत्यकेसु नत्व! २. च ९.० 
ॐ धम्मदेसना -स्या०, रो०। ५ दीपयेन्य - स्या०, रो०1 ६ 
रोऽ! ७ पि निसीदति ~ सी०, स्या० रो०1 


् बत्वति -~तरी०। 
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बाहाविक्लेपको पि भणति! एवं सद्खगतो कायिकं पागन्भियं 
दस्सेति। 

कथं गणगतो कायिकं पागब्मियं दस्सेति ? दधेकच्चो गणगतो 
अचित्तीकारकतो थेरानं भिक्खूनं अनुपाहनानं चद्कुमन्तानं सडउपाहनो 
चद्कमति, नीचे चद्मे चङ्धमन्तानं उच्चे चकमे चङ्कमति, छमाय 
चद्मन्तानं चद्कमे चद्मति, षटूयन्तो पि तिटरति, घट्यन्तो पि 
निसीदति, पुरतो पि तिहूुति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि आसने 
निसीदति, ससीसं पारुपित्वा पि निसीदत्ति, ठितो' पि भणति, बाहा- 
विक्खेपको पि भणति, एवं गणगतो कायिकं पागन्भियं दस्सेति। 

कथं भोजनसाराय कायिकं पागन्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो 
भोजनसाखाय अचित्तीकारकतो भेरे भिक्खु अनुपखज्ज निसीदति, 
नवे पि भिक्खू आसनेन पटिबाहति, षटूयन्तो पि तिटुति, षटु- 
यन्तो पि निसीदति, पुरतो पि पिदर, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि 
आसने निसीदति, ससीसं पारुपित्वा निसीदति, सित्िको पि भणति, 
बाहाविक्खेपको पि भणति! एवं भोजनसाखाय कायिकं पागन्भियं 
दस्सेति। 

कथं जन्ताधरे कायिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चौ जन्ता- 
घरे अचित्तीकारकतो थेरे भिक्स षटरयन्तो पि तिरति, घटूयन्तो पि 
निसीदति, पुरतो पि तिद्रुति, पुरतो पि निसीदत्ति, उच्चे पि आसने 
तिसीदति, अनापुच्छा पि कं पक्खिपति, अनागुच्छा पि द्वारं पिद- 
हति। एवं जन्ताधरे कायिकं पागन्भियं दस्सेति । 

कथं उदकतित्थे कायिकं पागन्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो 
उदकतित्ये अचित्तीकारकतो थेरे भिक्खू घदटरयन्तो पि ओतरति, 
परती पि ओतरति, षटूयन्तो पि न्हायति, पुरतो पि न्हायति, 
उपरितो पि न्हायति, टूयन्तो पि उत्तरति, पुरतो पि उत्तरति+। 
एवं उदकतित्थे कायिकं पागन्भियं दस्सेति। 

कथं अन्तरषरं पविसन्तो कायिकं पागव्मियं दस्सेत्ति ? इधे- 
कच्वो जन्तरघरं पविसन्तो अचित्तीकारकतो थेरे भिक्खू धदटू- 


१ चद्खमेति-स्या०। २ स्तिको -सी०, स्या०, रो०} ^ 4 उत्तरति " 
इति सी०, स्या० पोत्यकसु अधिको पाठो दिस्सति! । ५ 
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यन्तो पि गच्छति, पुरतो पि गच्छति, वोक्कम्म पि भेरानं भिकलूनं 
पुरतो गच्छति । एवं अन्तरघरं पविसन्तो कायिकं पागन्भियं दस्सेति ! 

कथं अन्तरघंरं पवदौ कायिकं पागन्भियं दस्सेति ? इषे- 
कच्च अन्तरधरं पवि न पविस, भन्ते, ति वुच्चमानो पविसतति, 
न तिद, भन्ते, ति वुज्वमानो तिरति, न निसीद, मन्ते, ति वुच्वमानो 
निसीदति, अनोकासं पि पविसति, भनोकासे' पि तिद्रुति, अनोकासे 
पि निसीदति, यानि पि' तानि होन्ति कुलान गोवरकानि गृढहानि 
नच प्टिच्छन्नानि च, यत्थ कुङित्थियो कुल्वीतरो' कुलसुष्हायो कुल- 
करमारियो निसीदन्ति तत्थ पि सहसा पविसति, कृमारकस्स सीसं पि 
परामसति। एवं अन्तरघरं पवि कायिकं पागन्भियं दस्सेति - इटं 
कायिक पागन्भियं। 

कतमं वाचसिकं पागव्भियं ? इथेकच्चो स्खगतो पि वाचः 
सिकं पागन्मिय दस्सेति, गणगतो पि वाचसिकं पागव्मियं दस्सेति, 
यन्तरघरं विद्र पि वाचसिकं पागन्मिय दस्सेति । कथं सद्गतो 
वाचसिकं पागन्भियं दस्सेति ? इयेकल्वौ स्खगतो 
थेरे भिक्खू अनापुच्छंः वा अनब्मिरौ वा आरासगतानं भिक्ुनं 
घम्म भणत्ति, पञ्टं विसज्जेति, पातिमोक्छं उद्िसिति, ण्तिको पि 
अणति, वाहाविक्खेपको पि भणति। एवं सन्धगतो वाचसिकं पाग- 
ध्भियं दस्सेति । 

कथं गणगतो वाचसिकं पागन्मिय दस्सेति † इधेकच्चो गणः 
गतो अचित्तीकारकतो थेरे भिक्खू अनापुच्छं वा अन्वा 
आरामगतानं भिक्लूं धम्मं भणति, पन्हं विरज्जेति, त्को पि 
अणति, वाहाविकंलेपको पि भणति; मारामगतानं भिवबुनीनं जपा 
कानं उपासिकानं धम्मं भणति, पञ्ह विसन्नेति, छ्तको पि मति, 
वाहाविक्वेपको पि मणति। एवं गणगतो वाचिकं पागन्भि 
दस्सेति। न 
कयं अन्तरथरं पदिद वाचसिकं पागम्भरयं वसत ^^ ४ 
जवो जन्तरबरं भच इत्य वा हरम वा एवाहं 7 ६ । 


~ सीम 
१ अनोकासं-सी०) २ स्यार ततोऽ पोत्यकेसु मत्थि। ३ श. सी 


स्यार रो०। ४ अनापुच्छा ~ सी०, स्या०, रो०1 १ आहं ~-स्या०, 
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चराम इत्थंगोत्ते कि अत्थि ? यागु अस्थि, भत्तं अत्थि, खादनीयं अत्थि ? 
कि पिविस्साम, किं भुच्जिस्साम, कि खादिस्साम, कि वा अत्थि, 
कि वा मे दस्सथा” ति ? विप्परुपत्ति। एवं अन्तरघरं पवि वाच- 
सिकं पागब्भियं दस्सेति ~ इदं वाचसिकं पागन्भियं। 
कतमं चेतसिकं पागन्भियं ? इधेकच्चो न उच्वा कुला पन्बजितो 
समानो उच्चा कुला पन्बजितेन सदधि सदिसं अत्तानं करोति चित्तेन, न 
महाभोगकुला" पन्बजितो समानो महाभोगकुला पम्बलितेन सद्धि सविसं 
अत्तानं करोति चित्तेन, न उक्ारभोगकुखा पव्बजितो समानो उक्मार- 
भोगकुलखा पव्बजितेन सद्धि सदिसं जत्तानं करोति चित्तेन, न सृत्तन्तिको 
समानो सृत्तन्तिकंन सद्धि सदिस उत्तानं करोति चित्तेन, न विनयधरो 
समानो ... न धम्मकथिको समानो ... न आरञ्विको समानो ... न पिण्ड- 
पातिको समानो ... न पंसुकूलिको समानो ..न तेचीवरिको समानो...न 
सपदानचारिको समानो..न खलपच्छामत्तिको समानो ... न नेसज्जिको 
समानो ...न यथासन्यत्तिको' समानौ यथासन्थतिकेन सरद्ध सदिसं अत्तानं 
करोति चित्तेन, न पठमस्स फानस्स लाभी समानो पठमस्स फानस्स 
राभिना सदधि सदिसं अत्तानं करोति चित्तेन, न दुतियस्स फानस्स ... 
न ततियस्स भानस्स ... न चतुत्थस्स फानस्स काभी समानो ... न 
आकासनञ्नवायतनसमापत्तिया छाभी समानो ..न विञ्मागञ्चायतनः- 
समापत्तिया ...न आकिञ्चञ्नायत्तनसमापत्तिया ...न नेवसञ्बानासञ्चा- 
यतनसमापत्तिया लाभी समानो नेवसन्नानासञ्मायतनसमापत्तिया 
काभिना सद्धि सदिसं अत्तानं करोति चित्तेन - ददं चेतसिकं पागन्भियं । 
न सिक्लेय्या ति। पागन्मियं न ॒सिक्खेय्य न' चरेय्यः न आचरेग्य न 
समाचरेय्य न समादाय वत्ते्य, पागग्भियं पजहेय्य विनोदेग्य वयन्ति 
कर्य अनभावं गमेग्य, पागन्मिया भरतो अस्स विरतो पटिविरतो 
निक्छन्तो निस्सटो विप्ममूत्तो विसञ्यूत्तो विमरियादिकतेन चेतसा 
विहरेय्या ति - पागन्भियं न सिक्खेय्य । 
कि बि्गाहिकं न  कथयेय्या ति । कतमा विमगाहिका 
कया ¡ इषेकच्चो एवरूपि कयं कत्ता होति - "न त्वं इमं धम्मविनयं 
£ महाकु -स्या०, रो०। २. -सीऽ! ३ न पागन्मिय~ 
७; पागम्मियं न~-स्या० रोऽ ४ स्या, 
त न 1 ४४ स्मा० रोऽ पोत्थकेसु नत्थि। ५. निग्गहिका ~ 
म्‌० नि = ४३ 
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आजानाति ..पे०.. निव्वेटे्िः वा सचे पहोसीः" . 
भगवता ~ "व्रिस्या्हिकाय खो, मोग्गल्लान, कयाय त व र 
पादिकं, कथावाहल्े सति उद्धच्वं, उदधतस्स अरंवरो, यसंदृतप 
आरा चित्तं समाविम्हा" ति। कवं विग्गाह्कं न कये ति! 
विमां कयं न कृयेयय न भेय्य न दीदेव्य न बोरे, विमा 
दिकं कथं पजहे्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनसावं ममेय, विगगा- 
हिककथाय भारतो बस्स विरतो पटिविरतो निक्छन्तो निस्सटो व्णि- 
मृत्तौ विसस्युत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेव्या ति~ कथ 
विगारिकं न कयेय्य । तेनाह भगवा - 
^ श्न च केत्थिको सिया भिक्खु, 
नं च वाचं पयुत्तं भासेग्य। 
पागन्भियं त सिक्वेम्य, 
कथं विग्गाहिकं न कथयेग्या" ति ॥ 
१६६. मोसवज्जे न निः्येय, 
. सम्पजानो सठाति न कणिरा। 
अथ जीचितेन पञ्माय, 
सीरुव्बतेन' नाञ्जमतिमन्मे ॥ 
मोसवज्जे न नि्येथा तिं। मोसवन्जं वुच्चति मुसाबादो । 
इयेकच्चो सभग्गतो' वा परिसम्यतों वा ^ पे०.. 
% चा सम्पजानमुसा भासिता हति - इवं वुच्चति मोसवज्जं। पिच, 
तीहाकारिहि मुसरावादो होति - पूव्वेवस्स" होति "मुसा भणिस्सं" ति, 
अणन्तस् होति “भसा भणामी” ति, भणितस्स होति “मुसा मया 
भणितं" ति, इमेहि तीहाकारंहि मुसावादो होति। अपिच चतृहाकारेहि 
... पञ्चहाकारेहि -~ छटाकारेहिं ~. स्तहाकारेहि श *“ 
ॐ मुसावादो ह्यति ~ पूववेवस्स होति “मुसा भणिस्स' ति, भगन्तस्स 
होति “भसा भणामी” हि, भणितस्प होति “भसा भया पणित 
ति विनिधाय दिदि विनिधाय खन्ति विनिधाय खचि विनिधाय स्व 
विनयाय भावं - इमेहि अदरहाकारेि मुसावादो होति मोसवन्ने न 
१. निन्येषेहि-स्या०, रो०, एवमुपरि पि; २ सीखव्वत्तेन ~-स्थ्‌ा°› एवमुपरि प! 
३ समागतो -सी०। ४ परिमिपतो -सी०। ५ पुयैव ट्छ -स्वा०, ०1 
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निप्येथा ति। मोसवज्जे न याये्य न निय्यायेय्य न वहेय्य न संहरेय्य, 
मोसवज्जं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्त करेय्य अनभावं गमेय्य, मोसवज्जा 
आरतौ अस्स विरतो पटिविरतो निक्न्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विस- 
ञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति ~ मोसवज्जेन निय्येथ । 

सम्नानो सठानि न कथिरा ति। कतमं सादेय्यं ? इधे- 
कच्चो सठो होति परिसटो, यं तत्थ सठं सर्ता सणेय्यं कक्करता 
क्करियं' परिक्त्तता पारिक्त्तियं' - इदं वुच्चति साठेय्यं ! सम्प- 
जानो सानि न कथिरा ति। सम्पजानो हृत्वा सव्यं न करेय्य 
न जनेय्य न सञ्जनेय्य न निव्बत्तेय्य नाभिनिव्वत्तेय्य, सटेय्यं पज- 
हेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, साठेय्या आरतो अस्स 
विरतो पटिविरतो निक्लन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्लुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरेथ्या ति - सम्पजानो सठानि न कयिरा । 

अथ जनितेन पञ्नाय सीलब्बतेन नाञ्जमतिमज्ने ति। अथा 

ति। पदसन्धि ..पे०... पदानुपुब्बतापेतं' - अथा ति। इधेकच्चो लूख- 
जीवितं जीवन्तो परं पणीतजीवितं जीवन्तं अतिमनञ्मति ~ “कि 
पनायं बहुखाजीवो' सब्बं संभक्खेति" सेग्यथिदं' - मूलबीजं खन्ध- 
बीजं फद्ुबीजंˆ अंगगबीजं बीजनीजमेव्‌ पञ्चमं असनिविचक्कदन्त- 
कूटसमणप्पधानेना"” ति! सो ताय लूखजीविताय परं पणीतजीवितं 
जीवन्तं अतिमञ्ञति । 

इषेकच्चो पणीतजीवितं जीवन्तो परं लूखजीवितं जीवन्तं 
अतिमन्बति - “कि पनायं अप्पपुञ्जो अप्पेसक्खो न काभी चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिरानपच्चयभेसज्जपरिक्लारानं'” ति। सो ताय 
पणीतजीवितताय परं टूखजीवितं जीवन्तं अतिमञ्बति। 

इधेकच्चो पञ्जासम्पञ्नो होति । सो पुदो पञ्हं विसज्जेति। 
तस्स एवं होति - अहमस्मि पञ्ासम्पन्नो, इमे पनञ्ने न पञ्चा- 
सम्पन्ना" ति। सो ताय पञ्चासम्पदाय परं अत्िमञ्जति। 





१-१ कक्लरता कक्कखरिय ~ सौ०› कक्करिता कक्करियं ~ रो०! २. परिक्खक्तियं 
~ स्या०, रोऽ 1 ३, पदानुपुव्वतामेतं -स्या०, रोऽ । ४ दूलजीविकं ~ सी०, स्या०, रो०! ५ 
बद्न्लाजीवो -स्या० रो०। ६. सम्भक्वति -स्या०, रो०। ७ सेग्यवीदं ~ सी०, स्या०, रो०। 
८. फल्बीज - सी ०, स्या०, रो! ९ असनिवचव्क दन्तकूटं समणप्पवानो -सी०; असविच- 
भ्कदन्तकुटसमानप्यवानातिष्णो - स्या ०; र । 
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इषेकन्चो सीरूसम्पन्चो होति, पातिमोक्छसंवरसवुतो पिह 
रति जाचारगोचरसम्पसो,,अणुमततेसु वज्जेसु भयदस्सानी, समाय 
सिक्सति सिक्लापदेसु । तस्स एवं होति ~- “अहमस्मि सीरसम्म्न, 
इमे पनञ्मे भिव दुस्सीका पापधम्मा' ति। सो ताय सीलसम्पदाय्‌ 
४ परं अतिमन्मति। 
इषेकच्चो वतसम्पन्नो होति' आरन्मिको वा पिण्डपातिको वा 
पंसुकूकिको वा तेचीवरिको वा सपदानचारिको वा खङृपच्छामत्तिको 
वा नेसज्जिको वा यथासन्थत्तिको वा तस्स एवं होति - “हमस्मि 
वेत सम्पन्नौ, इमे पञ्ज न वतसम्पन्चा'" ति। सो ताय वतसम्पदाय 
0 परं अतिमन्नति। 
अथ जीवितेन पञ्ञाय सीलग्बतेन नाञ्ममतिमञ्ने ति। 
लूखजीविताय वा पणीतजीविताय वा पञ्मासम्पदाम वा पीरपप्य- 
दाय वा वतसस्पदाय वा परं नातिमञ्ेय्य, नावाय, च तेन मानं 
जनेय्य, न तेन थद्ध भस्स, पत्थद्धो परगहितसिरो ति- अथ जीवि 
2 तेन प्ञ्चाय सीकन्बतेन नाञ्जमतिमल्मे। तेनाह मगवा ~ 
“मोसवज्जं न निय्येथ, 
सम्पजानो सटानि न कंयिरा । 
४ अथ जीवितेन पञ्जाय, 
सीलन्बतेन नाञ्ममतिमस्मे" ति॥ 
ॐ १६७. सुत्वा रसितो' बहुं बाच 
समणानं बा पुथुजनानं । 


सुत्वा ससितो बं वाचं समणानंः पुयुननानं 

% तति। दितो सुंसितो षष्टितो वम्मितो म उपवदितो । सभ 

णान" सि। ये केचि इतो बिदा परिव्बजुपय ध न 

पुथुजनानं ति। स्तिया च ब्राह्यणा च वेस्सा च सुद ध 

१ स्यार पोत्यके नत्थि। २. इसिततो ~ सी०, स्यार रोर; ए ता 

अचनानं ~सौ, स्या, सो०; एवमुपरि पि। ४ पटितेनि-स्या रो०) त 
६. समणानं वा-स्या० रो०। ५. समया -सी०1 ८, परिववानृपगता 


लुपमता - स्याम रो०) 


॥ 


1 
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` पृव्वजिता च देवा च मनुस्सा च, ते बहुका वाचार्हि अनिद 
- अकन्ताहि अमनापाहि अन्कोरेययुं परभासं रोग्यं , विरोस्ु 
हवु' विहः छु विह्न चायु उणा 
करेय तेसं बहूं वाचं अनिद्रं मकन्तं अमनायं सुत्वा सुणित्वा उगग- 
हित्वा उपधारयित्वा उपलक्लयित्वाः ति - सूत्वा रसितो बहुं वाचं 
समणानं वा पुथुजनानं । 

करसेन ने न पटिवज्जा ति। फर्सेना ति। फरसेनः कक्ख- 
टेन न पटिवज्जा नप्पटिमणेय्य, अक्कोसन्तं न पच्चक्कोसेय्य, रोसन्तं 
नप्पटिरोसेय्य, भण्डनं' नप्पटिभष्डेय्य न कलहं करेय्य .न भण्डनं 
करेय्य न विगगहूं करेय्य न विवादं करेय्य न मेधगं करेय्य, ककह्‌- 
भण्डनविग्गहविवादमेधगं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनमावं 
गमेग्य, कलहमण्डनविग्गहविवादमेषगा , आरतो अस्स विरतो पटि- 
विरतो निक्न्तो निस्सटो विप्यमृत्तो विसन्लुत्तो विमरियादिकतेन 
चेतसा विहरेय्या ति - फरुसेन ने न पटिवज्जा । 

न हि सन्तो पटिर्सोनि करोन्ती ति 1. सन्तो ति। रागस्स 
सन्तत्ता सन्तो, दोसस्स ... मोसहस्स ... कोधस्स ... उपनाहस्स ..पे ०... 
सन्ा करुसलाभिसङ्घखारानं सन्तत्ता समितत्ता वूपसमितत्ता विज्छातत्ता 
निन्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सदत्ता सन्तो उपसन्तो वृपसन्तो निब्बुतो 
पदिपस्सद्धो ति -सन्तो। न हि सन्तो पदिरसेनि करोन्ती ति। सन्तो 
पटिसेनि पटिमल्लं पदिकण्टकं' पट्मिक्लं न करोन्ति न जनेन्ति" न 
सञ्जनेन्ति न निब्वततन्ति नाभिनिव्बत्तन्ती ति -न हि सन्तो पटिसेनि 
करोन्ति। तेनाह भगवा ~ 

“सुत्वा ससितो वहं वाचं, 
समणानं ना पुथुजनानं । 
फरसेन ते न पटिवज्जा, 
न हि सन्तो पटिसेनि करोन्ती?" ति 
१६८. एतं च धम्ममञ््ाय, 
-- बिचि भिक्लु सवा सतो सिकछे। 
पोत्वे न क उपरविहत्वा -स्या०, रो०। ३, स्या 


प -सी०। ५. मण्ठ्तं- 
कदं -रो०। ७, कोति -सया०॥ । ^ मष -सौ०। ६ पिमषठन -सी०; पट. 


॥ 1 
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सन्ती ति निर््बुति गत्वा, 
सासनं भोतमस्स नप्पमज्जेय्य 1! 
एतं च धम्ममन्त्राया ति एतं ति। आचितं देसितं 
पञ्चपितं पदट्ुपितं विवटं विभत्तं उत्तानीकतं पकासितं धम्मं य्नाय 
5 जात्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कलवा ति। एवं 
पि एतं च धस्ममजञ्ञाय। अथ वा, समं च विसमं च प्रथं चे विपथ 
च सावज्जं च अनवज्जं च हीनं च पणीतं च कृष्टं च सुक्कं च 
विञ्चूगरहितं च विन्जूपसत्यं च धम्मं यञ्जाय जानित्वा तुखयित्वा 
तीरमित्वा विभावयित्वा विमतं कत्वा ति) एवं पि एतं च षम्म- 
10 सञ्जाय । अथ वा, सम्मापटिपदं अनुखोमपटिपदं भपच्वनीकपटिदं 
अविणुढपटिपदं' अन्वत्यपटिपदं धम्मानुधम्मपटिपदं सीकेु परिपूर 
कारितं, इन्दियेसु गत्त्रारतं भोजने मन्तञ्नूतं जागरियातुयोगं सति- 
सम्पनज्यं, चत्तारो सतिपद्वाने चत्तारो सम्पप्पधाने वत्तारो दधिमा 
पच्नविन्द्ियानि पञ्च वलानि सत्त वोज्कङ्गे भरियं अद्िक भग 
४ निव्वानं च निव्वानगामिति च पटिपदं धम्मं ब्य जानता 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभू कत्वा ति। एवं पिणं 
च धम्ममन्ताय। 
विचितं भिवखु सदा सतो सिल ति। विचिनं ति। विचिः 
नन्तो पलिचिनन्तो तुलयन्तो तीदयन्तो विभावय्तो विभूतं करोनत! 
„ '"सव्वे स्वारा अतनिच्चा' ति .पे०.. यं किल्वि समुदयम्‌ सन ? 
निरोधधम्मं" ति विचिनन्तो पविचिनन्तो पुखयन्तो तीरयन्तो विभाव 
यन्तो विभूतं करोन्तो ति ~ विचचनं मिव । सदा ति। सदा सन 
सववकालं “. पै०..१च्छिमे वगोलनधे । सतो ति। चूहि ध 
सतौ - काये कायानुपस्सनासतिपट्रानं भावेन्तो सतो ..१०.. व 
„+ सतो ! पिके ति। तिस्सो सिक्लायो - दो 
सिका, यधिपञ्जासिक्छा--पै०.. मयं अधिपञ्मासिक्ला) इमा व 
सिक्डायो भावन्नन्तो. सिक्लेष्य ..प०.. सिवले्य । 
चरस्य समादाय वत्तय्या ति ~- विचितं भिक्लु सदा सती 


४ पि 
१. सी, स्या०, ते° पोत्र नत्ि। २ परििकार्त ~ स्या, सो०, एवमुपरि 


द. प्रं -प्र० । ४ सिक्खा स्यार, से०। 


ए 
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सन्ती ति निन्बति भत्वा ति। रागस्स मनिन्नुति सन्ती ति 
नत्वा, दोसस्स ... मोहस्सं ..पे०... सब्बाकुसकामिसङ्कारानं निब्बुति 
सन्ती ति मत्वा जानित्वा तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं 
कत्वा ति - सन्ती ति निब्बुति त्वा । 


सासने गोतमस्स॒नप्पमन्जेग्या ति। गोत्तमसस सासने 
बुद्धसासने जिनसासने तथागतसासने देवसासने अरहन्तसासने। नप्य- 
मज्जेय्या ति सक्कच्चवकारी अस्स सातच्वकारी अद्ितकारी अनो- 
लीनवुत्तिको अनिक्ित्तच्छन्दो' अनिक्खित्तधुरो कुसखेसु" धम्मेसु । 
“कदाहं अपरिपूरं वा सीलक्छन्धं परिपूरेग्यं..पे०...अपरिपूरं वा समाधि- 
क्लन्धं ..पञ्जाक्न्धं..विमुत्तिक्लन्धं ... विमुत्तिनाणदस्सनक्लन्धं ? कदाहं 10 
अपरिजञ्ातं वा दुक्खं परिजानेय्यं, अप्पहीने वा किसे पजहेग्यं, 
अभावितं वा मर्गं भावेय्यं, असच्छिकतं वा' निरोधं सच्छिकरेय्यं” 
ति? यो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोढही च थामो 
च अप्पटिवानी च सति च सम्पजज्जं च आतप्पं पधानं अधिट्रानं 
अनुयोगो जप्यमादो कुसलेसु धम्मेसू ति ~ सासने गोतमस्स नप्मज्जेय्य । 
तेनाहं भगवा - 
एतं च धम्ममन्जाय, 
विचिनं भिक्लु सदा सतो सिक्ख । 
सन्ती ति निब्बुति नत्वा, 
सासने गोतमस्स नप्पमज्जेय्या' ति ॥ % 
१६९. अभिभू हिं सो अनभिमूतो, 
सकिलिघम्ममनीतिहमहसि" । 
तस्मा हि तस्त भगवतो सासने, 
मप्यमत्तो सदा नमस्तमनुतिक्से ॥ (इति भगवा) 


अभिभू हिं सो अनभिभूतो ति। अभिभू ति'। रूपाभिमू % 
सदाभिमू गन्धाभिमू रसाभिभू फोदुव्बाभिम्‌ धम्मामिभ,* अनभिभूतो 


[न] 


१ अनिविलित्तछन्दौ - सी०, रो०! २ अप्मयत्तौ कुसले -स्या०, रो०। ० 
पोत्यके नत्यि । ४ स्या०, रो० पौत्यकेसु नत्व! ५ ० मदस्सी ~ सी०, स्या०, स ६ 


अभिभूवरूपा अभमिमूतगन्वा 
व ॥ अमिमूतगन्वा अभिभूतरसा अभिभूतफोटुन्वा अभिभूतमम्मा 
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+ भहानि्ेसो [१.१५.६५९- 
कंहिचि किकेसेहि, अभिभोसि' ने' पापकं अकुसे धम्मे संकिरेपिके 
पोनोभविके' सदरे दुक्लविपाके आयति जातिजरामरणिये ति- 
अभिभू हि सो अनभिमूतो। 

सक्खिधम्ममनीतिहमदसौ ति! सक्लिधम्मं ति। ,न इतिहि 
तिह न इतिकिरियाय' न परम्पराय न पिटकसम्पदाय न तक्कहेतु 
न नयहेतु न आकारपरिवितक्केन न ॒दिद्विनिज्फानक्छन्तिया सामं 
सयमभिञ्ञातं अत्तपच्वक्खघम्मं दसि अदक्लि अपस्सि पटिविज्ी 
ति~ सविखधम्ममनीतिहमदसि । 

तस्मा हि तस्स भगवतो सासने ति। तस्मा ति! तस्मा 
तंकारणा तहेतु तप्पच्वया तंनिदाना । तस्स॒ भगवतो सासने ति। 
तस्स भगवतो सासने गोतमसासने वुद्धसासने जिनसासने तथा- 
गतसासने देवसासनेः अरहृन्तसासने ति ~ तस्मा तस्स भगवतो 
सासने। 


190 


अप्यमत्तो सदा नमस्समनुसिक्से इति भगवा ति। अप्पमत्तो 
ति। सक्कल्वकारी ..पे०... अप्पमादो कुसलेसु॒वम्मसु। सदा 
ति। सदा" सव्वकालं ...पे ०... पच्छिमे वयोखन्धे व ति। कायेन 
वा नमस्समानो वाचाय वा नमस्मानो चित्तेन वां नमस्समानो 
अन्वस्थपटिपित्तिया वा नमस्समानो ६ ो 
नमस्समानो सवुख्मानो' गरकुरुमानो  मानयमा पुजयमा 
„ अपचयमानो"" । अनुसिक्ले ति। तिस्सो सिक्लायो - अधिसील- 
सिक्ा, अधिचित्तसिक्वा, अधिपञ्नासिक्ला . मे०.- अय अधिपन्ना- 
सिक्खा। इमा तिस्सो सिक्खायो ावच्जन्तो सिक्खेय्य प° 
सच्छिकातव्वं सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य चरेय्य _ आचर्य 
समादाय वत्तेय्य । भगवा ति। गारवाधिवचनं १०... 
यदिदं भगवा ति ~ अप्पमत्तौ सदा नमस्समनुसिक्खो इति भगवा । 


तेनाह भगवा - 
ने ०. ्ो ० पौत्यकेषु मत्व । 
„ लभिमुहि सी, स्या०रो०1 २ नै हिने-सी० स्यार, ¢ 
३ (न यर) सो०; एवमुपरि पि1 ४ इतिहीतिहं -सी०! ५ दत्िकिराय 
सी० स्या०। ६ देवदेवसासने ~ सी । ७ षदा व ध छ 
रो० पोत्यकेषु नत्थि। ९-९ सक्कारमानो गरुकारमानो ~ स्या०, २'° 1 


स्या०, रो०1 


19 


2 


= 


मतरे दे्‌ 
१,९५.१५०] भल्ड 

"“उअभिम्‌ हि सो अनभिभूतो, 

सविखधम्ममनीतिहमदूसि । 


तस्मा हि तस्स भगवतो सासनेः 
अप्ममसो सदा नमस्समनुसिकदे"1\ (इति भगवा ति) 


तुवटकसुत्तनिदेसो चुद्समो 1 


१५. अत्तदण्डसुत्तनिदेसो 
अथ अत्तदण्डसुत्तनिदेसं वच्खति - 
१७०. अत्तदण्डा भयं जातं, जनं पस्सथ मेधं ! 
संवेगं कितयिस्सामि, यथा संविजितं सया ॥ 


अत्तदण्डा भयं जातं ति। दण्डा ति! तयो दण्डा -काय- 
दण्डो, वचीदण्डो, मनोदण्डो । तिविधं कायदुच्चसितं कायदण्डो, चतु- 
ज्निघं वचीदुन्वरितं वेचीदण्डो, तिविधं मनोदुच्चरितं मनोदण्डो । 
भयं ति। दे भयानि ~ दिद्रुधम्मिकं च भयं सम्परायिकं च भयं; 
कतमं दद्रधम्मिकं भयं ? इघेकच्चो कायेन दु्वरितं चरति, वाचाय 
दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्वरितं चरति, पाणं पि हनति, अदिन्नं 
पि आदियति, सन्धि पि छिन्दति, निल्लोपं पि हरति, एकामारिकं पि 
करोति, परिसन्थे पि तित्ति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति। 
तमेनं गहेत्वा रञ्ज दस्सेन्ति - “अयं, देव, चोरो आगुचारी । 
इमस्स यं इच्छसि तं दण्डं पणेही"" ति। तमेनं राजा परिभासति। 
सो परिमासपन्चयाः भयं* पि उप्पादेति,* दुक्खं दोमनस्सं पटि- 
संवेदेति\ एतं भयं दुक्लं दोमनस्सं कृतो तस्स ? अत्तदण्डतो जातं 
सञ्जातं निन्बत्तं अभिसिव्बत्तं पातुभूतं । 

एत्तकेन पमि राजा न तुस्सति। तमेनं राजा बन्वापेति 
अन्दुबन्नन वा रज्जुबन्नेन वा सङ्खलिकबन्धनेन वा वेत्तबन्धनेन 
वा रताबन्धननं वा पक्लेपवन्धनेनः वा परिक्खेपवन्धनेन वा गाम 





१. इन्त - सी २ इच्छति -सी०। ३. परिमास्पच्चया पि 
मी” प्के नत्व । +-* स्या०, रो व 
1 1 रो० पौत्यकेु भरि । ५. पेकवन्वगेनं ~ स्य,०, रो० 
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 एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। राजा तस्स धनं आहर 
पेति ~ सतं वा सहस्सं वा सतसहस्सं षा! सो धनजानिपच्वया पि 
दुक्लं दोमनस्सं पटिसवेदेति। एतं भयं दक्वं दोमनस्परं कुतो तस्त ? 
अत्तदण्डतो जातं सञ्जातं मिन्बत्तं अभिनिनब्तं पातुभूतं 
एत्तकेन पि राजा न तुस्सप्ति। तमेनं राजा विविधा कम- 
कारणा कारापेति ~ कसाहि पि ताति, वततहि पि तामेति, अह 
दण्डकंहि पि ताठेतति, हत्य पि छिन्दतत, पादं पि छिति, हत्थपाद 
पि छिन्दति, कण्णं पि छिन्दति, नासं पि छिन्दति, कग्णनासं पि 
छिन्दति, विलङ्गथाकछ्िकं पि करोति, सद्खमुष्डिकं पि करोति, राहु 
मृं पि करोति, जोतिमालिक पि करोति, हत्यपज्जोतिकं पि करोति, 
एरकपत्तिकंः पि करोतत, चीरकवासिकं" पि करोति, एणेग्यकं पि 
करोति, वद्टिसमंसिकं' पि करोति, कहापणिकं पि करोति, चाया 
पतच्छिकं पि करोति, परिघपरिवत्तकं' पि करोति, परालपीठकं' पि 
करोति, तत्तेन पि तेन ओसिञ्चप्ति, सुनसेहि पि खादापेति, जीवनं 
पि सूक उत्तासेति,. असिना पि सीसं छिन्दति। सो कम्मकारम- 
पच्चया पि इुक्लं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । एतं (9 खं दोमनस्त 
करतो तस्स ? त्तदण्डतो जातं सञ्जातं निन्बततं मभिनिव्बत्तं पातु 
भूतं । राजा इमेसं चतुरं दण्डानं इस्सरो । | 
खो सक कम्येन ऋयस्सु भेदा परं मरा अपायं इगति 
विनिपातं निरयं उपपज्जति ! तमेनं 1 ताम 
कस्मकारणं' कारेन्ति - तततं अयोलिकूं हत्ये गसेनत, तत्त व 
दतिये हत्ये भमेन्ति, तत्तं अमो पादे गमेन्ति, तत्त 
१ स्या०, रो० पोत्यकेषु नल्थि। २. तमेन राणा -स्या०, रो”! २ कमरा 


शी" 
सीऽ! ४ एरव्तिकं ~ सी०, स्या०, रो०1 ५ सिरक० -स्या० रो०। ६ त । 
स्या०। ७. ° परिवत्तिक ~ सी०, स्या०, रो०। ८ पलरुप्टिक -सी०! ९ 
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<= 
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न 
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दुतिये पादे गमेन्ति, तत्तं अयोखिं मज्मे उर्मि गमेन्ति । सो तत्थं 
दूकला तिव्बा' कटका वेदना वेदेति; न च ताव कारुंकरोति याव 

न तं पापकम्मं व्यन्तीहोति। एतं भयं दुक्खं दोमनस्सं कुतो 
तस्स ? अत्तदण्डतो जातं सञ्जातं निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातुभूतं । 

तमेनं निरयपाला संवेसेत्वाः कुटारीहि' तच्छेन्ति। सो ४ ए.श्ण 

तत्य दुक्खा तिब्ना कट्का वेदना वेदेति; न च ताव कालंकरोति 
याव न तं पापकम्मं व्यन्तीहोति। तमेनं निरयपाला उद्धंपादं 
अधोसिरं गहेत्वा वासीहि तच्छेन्ति। तमेनं निरयपाला रथे योजेत्वा 
आदित्ताय पथविया सम्पज्जक्िताय सजोतिभूताय' सरन्ति पि 
पच्वासारेन्तिः पि ... पे०... तमेनं निरयपाला महन्तं अङ्खार- "" 
पन्तं आदत्तं सम्पज्जक्तिं सजोतिभूतं आारोपेन्ति पि ओरो- 
पेन्ति पि ..पे०.. तमेनं निरयपाला उद्धंपादं अधोसिरं गहेत्वा 
तत्ताय रोहकुम्मिया पक्खिपन्ति आदित्ताय सम्पज्जक्ताय सजोति- 
भूताय । सो तत्थ फेणुदेहकं" पच्चति। सो तत्थ फेणुदेहकं पच्च 
सानो सकि पि उद्धं गच्छति, सकि पि अधो गच्छति, सकि पि ५ 
तिरियं गच्छति । सो तत्थ दुक्ला तिन्वा कटुका वेदना वेदेति; न च 
ताव काङंकरोति याव न तं पापकम्मं व्यन्तीहोति। एतं मयं दुक्खं 
दोमनस्सं कतो तस्स ? अत्तदण्डतो जातं सञ्जातं निब्बत्तं अभिनिन्वत्तं 
पातुभूतं । तमेनं निरयपाला महानिरये पविखपन्ति। सो खो पन 
महानिरयो - % 


चतुक्कण्णो चतुद्रारो, विभक्तौ भागसो भितो। 8. ८05 
अयोपाकारपरियन्तो, अथसा पटिकूज्जितो ॥ 
तस्स अयोमया भूमि, जछिता तेजसा युता! 
समन्ता योजनसतं, फरित्वा तिदरुति सब्बदा 1 


कदरियातपना' घोरा, अच्िमन्तो दुरासदा । % 
रोमहंसनरूपा च, भिस्मा पटिभया दुला ॥ 





१ तिप्पा -स्या०, रो०1 २-२ सवेसित्वा कुारीदहि -स्या०, रो०। ३ संनोति- 

भूय क रो०1 स पि पच्वाहारेन्ति -सी०। प.पेणुदेहकं ~ सी०; (ल 
०रो०; 1. ६ अयोपाकारपरियत्तो -स्या० कदरिगरतपसा त 

सी०। ८. दुक्खा -स्या०, रो०। + # व 


2. 318 


» 406 


4 भहानिदेतो [१.५.९५५ 
पुरत्थिमाय' भित्तिया, अच््चिक्छन्धो समुदितो ! 
हन्तो" पापकम्मन्ते, पच्छिमाय पटिहञ्बति ॥ 
पच्छिमायं च भित्तिया, अच्विक्ठन्धो समुदितो } 
दहन्तो पापकम्मन्ते, पुरत्थिमाय पटिषहञ्जति ॥ 
उत्तराय च भित्तिया, अच््विक्लन्धो समुषित! 
दहन्तो पापकम्मन्ते, दक्खिणाय पटिहन्मति ॥ 
दविखणाय च भित्तिया, अच्विक्लन्धो समूद्धितो । 
दहन्तो पापकम्मन्ते, उत्तराय पटिहन्ति॥ 
हेदतो च समुदाय, अच्विक्न्धो भयानको । 
दहन्तो पापकम्मन्ते, छदनस्मि पटिहन्मति॥ 
छदनम्हा समुदाय, अच्चिक्छन्धो मयानको । 
दहन्तो पापकम्मन्ते, भूमियं पिभ्मति ॥ 
अयोकपालमादित्त, सन्तत्तं जलितिं यथा। 
एवं अवीचिनिरयो, ह्वा उपरि पस्सतो ॥ 
तत्य सत्ता महालुदा, महाकिन्निसकारिलो । 
अच्चन्तपापकम्मन्ता, पच्चन्ति न चं मिग्यरे॥ 
जातवेदसमो कायो, तेसं निरयवासिनं । 
पस्य कम्मानं दलहृतं, न भस्मा होति" न पि मसि ॥ 
पुरत्थिमेन पि धावन्ति, ततो वावन्ति पच्छिम । 
उत्तरेन पि धावन्ति, ततो धावन्ति दवि ॥ 
यं यं दिसं पावन्ति, तं तं दरार पिषीयि । 
अभिनिक्लमित्तासा "ते, सत्ता मोक्छगवेसिनोः ॥ 

न ते ततो नि्खसमितु, लमन्ति कम्मपच्चमा। 
तेसं च” पापृकम्न्त, अविपकंकं कतं बह ति॥ 
एतं भयं इं दोमनस्सं कुतो तस्स ? लत्तदण्डती जति 


% सञ्जातं निव्बततं अभिनिव्बतं पातुभूं । यानि च नेरयिकाि 
~ 


५ 

१ पुरत्यमाय च -सी०, स्मा०, रो०1. ९ अहतौ सय पु 

३. हषो -स्या०, सो०1 ४. होन्ति -स्या५, रो०) ५५. नं मती १ 
०1 ६. पियीयति - सी, स्या रो! ७ पमौ सवेतिनी ~ रो०। ^ 


ट 


१,१५.१७१] अच्ष्डसुततनिदेसो ३४९ 


दुकलानि यानि च तिरच्छानयोनिकानि इुक्खानि यानि च पेत्ति- 
विसथिकानि' इुकलानि यानि च मानुसिकानि दुक्लानि; तानि कृतो 
जातानि कुतो सञ्जातानि कुतो निव्वत्तानि कतो अभिनिव्वत्तानि 
कुतो पातुभूतानि ? अत्तदण्डतो जातानि सन्जातानि निव्वत्तानि 
अभिनिग्बत्तानि पातुभूतानी ति - अत्तदण्डा भयं जातं 1 


जनं परसथ मेधगं ति! जनं" ति'। खत्तिया च ब्राह्यणा च 
वेस्सा च सुदा च गहा च पव्वजिता च देवा च मनुस्सा च मेधं 
जनं कलहं जनं विरुद्धं जनं पटिविरुद्धं जनं आहतं जनं पच्चाहतं 
जनं आधातितं जनं पन्वाघातितं जनं पस्सथ दक्खथ गोरोकेथ 
निञ्फायेथ उपपरिक्लथा ति ~ जनं पस्सथ मेघगं । 

सवेगं कित्तयिस्सासी ति। संवेगं उन्बेगं उत्रासं भयं पीठनं 
धटुनं उपहवं उपसग्गं । कित्तयिस्सामी ति । पक्ित्तयिस्सामि आचि- 
क्खिस्सामि देसेस्सामि पञ्नपेस्सामि' पद्रपेस्सामि विवरिस्सामि 
विभजिस्सामि उत्तानीकरिस्सामि पकासिस्सामी ति~ संवेगं कित्त- 
यिस्सामि। 


यथा संविजितं मया ति। यथा मया अत्तना, येव सत्तानं' 
संवेजितो उन्बेजितो संवेगमापादितो ति-यथा संविजितं मया। 
तेनाह भगवा - 


“सत्तदण्डा भयं जातं, जनं पस्सथ मेधं 1 
सवेगं कित्तयिस्सामि, यथा संविजितं मया" ति ॥ 
१७१. फल्दमानं पजं दिस्वा, मच्छे अप्पोदके यया! 
अञ्नमञ्जेहि ब्याखटे, दिस्वा मं भयमानिसि ॥ 
फन्दमानं पजं दिस्वा ति! पजा ति! सत्ताधिवचनं । पजं 
तण्ाफन्दनाय फन्दमानं दिट्िफन्दनाय फन्दमानं किेसफन्दनाय 


फल्दमानं कुन्वरितफन्दनाय फन्दमानं पयोगफन्दनाय फन्दमानं विपाक- 
फन्दनाय फन्दमानं रत्तं रागेन फन्दमानं दुं दोसेन फन्दमानं मूढं 





९. पि्तिविस्यिकानि -स्या०, रोऽ; एवमुपरि पि। २-२. सी पौत्यके नत्वि। ३ 
तेता - सी०। ४. मेषग ति मेवगं -स्या०, रो०} ५ पल्मापिस्तामि -त्वा०, रौ०; व 
मुपरि परि ६-६ भत्तनायेव -स्या०; अत्तायेव -रो०। + 
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220 


98 


त ॥ १,१५, १७१. 


मोहेन फन्दमानं विनिबद्धं मानेन फन्दमानं पराम दिष्टया फ्द- 
मानं विक्हेपगतं उद्धच्वेन फल्दमानं अनिटुङ्गतंः विधिकिच्छाय 
फल्दमानं थामगतं अनुसयेहिं फन्दमानं लाभेन फन्दमानं अलाभेन फलद- 
मानं यसेन फन्दमानं अयसेन फल्दमानं पसंसायं फन्दमानं निन्दाय 
४ फल्दमानं सुखेन फन्दमानं दुक्खेन फन्दमानं जातिया फन्दमानं जराय 
फन्दमानं व्याधिना फन्दमानं मरणेन फन्दमानं सोकपरिदेवदूवखरोमन- 
स्सुपायासेहि' फन्दमानं नेरयिकेन दुक्वेनं पन्दमानं तिरच्छानयोनि- 
केन दुक्तेन फन्दमानं पेत्तिविसयिकन दुक्खेन फन्दमानं मानुषिकेन 
दुक्लेन पफन्दमानं गव्मोत्कन्तिमूककेन दवेत गवपदवितमूखकेन 
2० दुक्खेन ... गन्मावुदानमूककेन दुव्खेन .. जातस्मूमनिवन्वकेनं खेन 
जातस्स परापेग्यकेन दुक्सेन .. थत्तूपक्कमेन दुक्सेन “ परमककमन 
दुक्लेन ...दूवलदुवखेन ..सह्धारदुक्ेन “. विपरिणामेन .बनुरोगेन 
दुक्ेन ..सोतरोगेन ...धानरोगेन. शिन्ारोगेन “^ कायरोगेन सीरः 
सोगेन.  कण्णरोगेन ... मुखरोगेन .. दन्तरोगेन ~“ कासेन “सासन ` 
2 पिनासेन ... उहेन... जरेन .. कुच्छिरोगेन ,.मुच्छाय 0५ 
सूखा. विसूचिकाय „ष .. ग्न“. िलासेन सरन 
मारेन „. दद्दुया^.. कण्डूया .. कचटूया “ सवसाय्‌ ^“ नित 
लोहितेन -. पततन.“ मवग. भाव पिक “गतः 
पित्तसमृहानेनः आवापेन.“ सेग्हसमृद्वान त तिसम- 
%0 ावायेन..सक्निपातिकेन बावाधेन ~ उतुपरिणाम न विपाकेन 
परिहारजेन आबाधेन .. आओपव्कमिकेन आबार्न ^“ ध 
आवाधेन .. सीतेन -. उण्ेन ~.भिषच्छाय पिपासा मातुमरणेन 
पस्सावेन .. डसमकसवातातपसरीसपसम्पससेन षन समिनिमरणेन 
इ “ गरणे वेग सु तवाहि 
% दुक्खेन ... पत्तमरणेन" दुक्लंन “५/७ `~ देन ~. सीरुव्यसनेन 
त लोकपसिोमनत ११ 
् (1 नत्थि! २. अनिद्ागतं ~ सी १ स्याम, रो०। 
सहच सीन ति 


शीण) ८ 
„ देन ~ सी°, स्या०। ६. इल्दुया ~ रो०। ७ नखचाय (6 
व पित्तसमुहनेि आवाहि स्या रो०ः एवभुपरिपि। १ 


नत्थि। ११-११ रे” पौत्येः नत्थि। 


१,१५.१५१] भत्तवष्डयु्निदेसो ३५१ 


्ेन .. दिद्धिव्यसनेन दुक्खेन फन्दमानं सम्फन्दमानं विप्कन्दमानं 
व पवेषमानं सम्पवेधमानं । दिस्वा ति! दिस्वा' पर्सित्वा 
तुख्यित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति ~ फन्दमानं 
पजं दिस्वा। 
मच्छे यप्योदके यथा ति1 यथा सच्छा अप्पोदकेः उदक- 
परियादाने काकेहि वा कुरुकेहि वा बलाकाः वा परिपातियमाना 
उक्लिपियमाना खज्जमाना फन्दन्ति सम्फन्दन्ति विप्न्दन्ति वेधन्ति 
पदेधन्ति सम्पवेधन्ति, एवमेव पजा तण्हाफन्दनाय फन्दन्ति ...१०... 
दिद्विव्यसनेन दुक्खेन फन्दन्ति सम्फन्दन्ति चिप्फन्दन्ति वेधन्ति 
पवेधन्ति सम्पवेधन्ती ति ~ मच्छे अप्पोदके यथा। 
अच्नमञ्जेहि व्याधे ति! अज्जमज्बं सत्ता विरुढा पटि- 
विरुद्धा आहता प्रच्वाहता आघातिता पच्चाघातिता । राजानो पि 
राजूहि विवदन्ति, खत्तिया पि खत्तियेहि विवदन्ति, ब्राह्यणा पि 
्राह्यणे्ि विवदन्ति, गहपती पि गहपतीहि विवदन्ति, माता पि 
त्तेन विवदति, पुत्तो पि मातरा विवदति, पिता पि पृत्तेन विवदत्ति, 
पत्तो पि पितरा विवदति, भाता पि मातरा विवदति" भगिनी पि' 
मगिनिया विवदति,, भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि भातरा 
विवदति, सहायो पि सहायेन विवदति; ते तत्थ करह्विग्गहविवादा- 
पन्ना अञ्बमस्बं पाणीहि पि उपक्कमन्ति, रड्टूहि पि उपक्कमन्ति, 
दण्डेहि पि उपक्कमन्ति, सत्थेहि पि उपक्कमन्ति, ते तत्थ मरणं पि 
निगच्छन्ति" मरणमत्तं पि दुक्खं ति - अञ्जमञ्जेहि व्यार । 
दिस्वा मं भयमाविसी ति। दिस्वा ति! दिस्वा पस्सित्वा 
तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा भयं पीठं घटनं 
उपदवो उपसग्गो आविसी“ ति ~ दिस्वा मं भयमाविसि! तेनाह 
भगवा - 
फल्दमानं पजं दिस्वा, मच्छे अप्पोदके यथा । 
अन्बमन्मेहि न्यारुदे, दिस्वा मं भयमाविसी"” ति ॥। 
१ स्या, रोऽ पोत्यकेसु नत्थि! २. अप्पोदके परिोदके ~-स्या०, रो०। ३. वछा- 
काय ~ रो०। ४ वेषेन्ति -स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ५ बिवदन्ति ~ रो०! ६-६. रो 


पोत्यके नर्थि 1 ७ गच्छन्ति -स्या० रो०। ८ चटन -रौ०। ९ उपस्वगो ~ 
१० भाविसती - स्या०, रो०। ७ 


25 


391, 
ॐ, 409 


४, 19; 


ॐ 410 
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# महिष [१.१५.१५५- 


१७२. समन्तमसारो लोको, दिसा सन्धा समेरिता । 
इच्छं भवनमतनो, नादसासि' अनोसितं ॥ 


समन्तमसारे लोको ति! लोको! ति! । निरयलोको तिरच्छान- 
योनिखोको पेत्तिविसयलोको भनुस्सलोको देवरोको, खभ्धरोको 


४ धातुखोको आयतनकोको, अयं लोको परो शोको, ब्रह्मणोको' देव- 


लोके" ~ मयं वुच्चति लोको । निरथलोको मसारो निस्सार सारापगतो 
निच्चसारसारेन वा सुलसारसारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन 
वा धवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा। तिरच्छानगोनि- 
लोको. प्तिबिसयलोको .. मनुस्सलोको .. देवलोको “. खन्धरोको -. 


0 धातुलोको ... आयतनलोको ^. अयं लोको ... परो रोको „.ब्रह्मरोको 


.. देवलोको असारो निस्सारो सारापगतो निच्वसारसारेन वा सूख- 
सारसा वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धूवेन वा सस्सतेन वा 
अविपरिणामधम्मेन बा। 

यथा पनः" नढो मसारो निस्सारो सारापगतो, गथा एरण्डो 


,; असारो निस्सारो सारापगतौ, यथा उदुम्बरो असारो निस्य सारा- 


पृगतो, यथा सेतकच्छो' मसारो निस्सारो सारापगतो, यथा पारि 
दको असारो निस्सारो सारापगतो, यथा पणपिष्ो 
निस्सार सारापगतौ, यथा उदकपु्ुढः असार निस्सार सारापगतः, 
यथा मरीचि असारा निस्सारा सारापगता, यथा 


‰ असारो निस्सारो सारापगतो, यथा माया असारा निस्सारा सारा 


पगता, एवमेव निस्यलोको असारो निस्तारो सारापगत (नच्वसारः 
सारेन वा सुखसारसारेन वा अत्तसारसार बा निचयेन वा धुन भ 
सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा । 


‰% देवलोको असारो तिस्वाये प्षारापगतो निन्वसारसारेन वा सुखः 
निचयेन वा धुवेन वा 


सारसारेन वा अत्तसारसारेन वा वा धुरे वा 
न 
ध सदेवलोकी 
१. नादुसामि - सी०। २-र्‌ स्या पोल नत्थि। ३-३. घ भ) न 


._स्या०, रो०। ४ स्यार, रोऽ पोत्यकेु नत्थि। ५ सेतगन्छो - स्या, =”, प~ 
-स्ा०रो०। ७ फेगुपिष्डो ~ स्यार रो०} ८ उदकवृषदुक ~ सी०, नुक 


स्या०\ ९९ असारे निस्सारो ~ सी० 1 


॥ 
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अविपरिणामधम्मेन वा । खन्धरोको ..घातुलोको ...आयतनकोको ... अयं 
लोको ... परो लोको ... ब्रह्मलोको ...दैवरोको असारो निस्सारो सारा- 
पृगतो निच्वसारसारेन वा सुखसारसारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन 
वा धूवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामघम्मेन वा ति - समन्तमसारो 
रोको। 
दिखा सन्बा समेरिता ति! ये पुरत्थिमाय' दिसाय सङ्घा, 
ते पि एरिता समेरिता चरता धट्टिता अनिच्वताय जातिया अनुगता 
जराय अनुसटा व्याधिना अभिभूता मरणेन म्माहता दुक्खे पति- 
हिता अताणा अरेणा असरणा असरणीभूता । ये पच्छिमाय दिसाय 
सङ्कारा ये उत्तराय दिसाय सङ्कारा . ये दक्खिणाय दिसाय सङ्खारा 
...ये पूरत्थिमाय अनुदिसाय सङ्खारा ..ये पच्छिमाय अनुदिसाय सङ्खारा 
.. यै उत्तराय अनुदिसाय सङ्कार ... ये दक्खिणाय अनुदिसाय सङ्कारा 
ये ह्िमाय दिसाय सङ्कारा . - ये उपरिमाय' दिसाय सङ्खारा ~. ये 
दसमु" दिसासु सह्खारा, ते पि एरिता समेरिता चक्ति धर्ता 
अनिच्वताय जातिया अनुगता जराय अनुसटा व्याधिना अभिभूता 
मरणेन अन्भाहता इुक्खे पतिद्टिता अताणा अकेणा सरणा असरणी- 
भूता। भासितं पि चेतं - 
“किञ्चा पि चेतं जरती विमानं, 
ओोभासयं उत्तरियं दिसाय 1 
रूपे रणं दिस्वा सदा पवेधितं, 
तस्मा न रूपे रमती सुमेधो ॥ 
मच्चुनान्भाहतो कोको, जराय परिवारितो । 
तण्ासल्केन ओतिण्णो, इच्छाधूमायितो सदा । 
म्बो आदीपितो लोको, सब्बो लोको पधूपितो' । 
सब्बो पञ्जलितो छोको, सन्बो रोको पकसम्पितो” ति ॥ 
दिसा सब्बा समेरिता। 
इच्छं भवनमत्तनो ति। अत्तनो भवनं' ताणं केणं सरणं गति 
परायनं इच्छन्तो सादियन्तो पत्थयन्तो पिहयन्तो अभिजप्यन्तो ति - 
१" पररिमत्यिमाय ~ स्या०। २ उत्तराय -सी०1 ३ दसं -स्या०, रो} ४ इनच्छा- 


धुमायिको -स्या०, रोऽ! ५ पजोपितो -स्या०, सो०। ६ भवं~-स्या०, रो०! 
म० नि०~४्प्‌ । 


[- 
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इच्छं भवनमत्तनो । नादृसर्गति अनोसितं ति। अज्फोसितं येव अहं 
सनज्फोसितं नासं, सन्बं यो्वञ्जं जराय गोपितं, सन्बं आरोगं 
व्याधिना ओसितं, सव्वं जीवितं मरणेन आसितं, सव्वं लाभं यल- 
मेन ओसितं, स्वं यसं अयसेन भसितं, सव्वं पससं तिन्दाय 
ओसितं, सब्बं सुखं दुक्लेन ओसितं। 

ल्म अलाभो यसो अयसो च, 

निन्दा पसंसा च सुखं दुखं च। 

एते अनिच्वा मनुजेसु धम्मा, 

असस्सता विपरिणामधम्मा ति ॥ 


नाहसासि अनोसितं। तेनाहं भगवा ~ 
'(मन्तमसारो लोको, दिसा स्ना समेस्ता। 
इच्छं सवनमत्तनो, नाहसासि अनोसित" ति॥ 


१७३. आओसाने त्वेव व्यारुध, पिस्वा मे भरती भह । 
अथेत्य सल्लमदश्वं, इसं हदयस्ितं ॥ 

ओसाने त्वेव ब्यारुदधे ति) ओसाने त्वेवा ति। सन्ब 
योन्बञ्यं जरा ओसापेति, सब्ब आरोग्यं व्यापि ओसपेति, सन्ब 
जीवित मरण सपति, सव्वं खभ अलाभो गोसपेति, सब्ब यस 
अयसो ओसापेति, सत्वं पसंसं निन्दा गओसापेति, सम्ब सख दृक्व 
ओसपेती ति ~ ओसाने त्वेव । व्यारुढधे ति! योब्वज्मकमा सत्ता 
जराय पटिविरुद्धा, आरोम्यकामा सत्ता व्याधिना व 
जीवितुकामा' सत्ता मरणेन पटिविरुढा, लभकामा सत्ता र 
पटिविरुढधा, यसकामा सत्ता अथसेन पटिविषुटा, पससकामा स त 
चिन्दाय पटिविरुद्धा, सुखकामा सत्ता दुक्छन पटिविष्डा व 
पच्चाहता आधातिता पच्चाघात्तिता ति~ गसाने त्वेव व्यारड 

दिस्वा से भरती महू ति। दिस्वा ति! = 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति~ व 
अरती ति। या अरति या गनभिरति मा मननिरमना 
ण्ठिता" या परितसिता बह ति ~ पिस्वा मे भरती अहु । 


सी०; उक्कष्छिया - स्या ॥# 





१. जीवित्तकामा -स्या०1 २. उककण्ठितिता ति ~ 
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अथेत्थ सल्लमर्हा्खि ति। अथा ति । पदसन्धि.-पे ०...पदानु- 
प्बतापेतं ~ अथा ति 1 एस्था ति। सत्तेसु । सल्लं ति । सत्त सल्लानि - 
रागसल्छं, दोससल्लं, मोहसल्छं, मानसल्रं, दिद्टिसल्लं, सोकसल्ल, 
कथंकथासल्ठं । अविल ति! अहसं अदक्खि* अपस्सि पटिविज्मि 
ति ~ अथेत्थ सल्लमहुक्खि । 


दुहसं हृदयस्सितं ति । दसं ति ! दुदस दुदुक्ं दुप्पस्सं दुव्वुज्म 
दुरनुबृज्मं दृप्पटिविज्फं ति ~ दुद्सं । हदयस्सितं ति। हदयं वुच्चति 
चित्तं । यं चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्दरियं 
चिन्नाणं विञ्नाणक्छन्धो तज्जा मनोविज्जाणधघातु । हंदयस्सितं ति। 
हदयनिस्सितं चित्तसितं' चित्तनिस्सितं चित्तेन सहगतं सहजातं संसदं 
सम्पयुत्तं एकुप्पादं एकनिरोधं एकवत्थुकं एकारम्मणं ति ~ दुदूसं 
हदयस्सितं । तेनाह भगवा - 
“ओसाने त्वेव ब्यारुद्धे, दिस्वा मे अरती अहु । 
अथेत्थ सल्लमद्क्खि, दुदूसं हदयस्सितं" ति ॥ 


१७४. येन सल्लेन ोतिण्णो, दिसा सन्वा विधावति । 
तमेव सल्लमब्बुग्ह्‌, न धावति न सीदति ॥ 


येन सल्ठेन ओतिण्णो दिसा सब्बा विधावतौ ति। सल्लं 
ति। सत्त सल्लानि ~ रागसल्लं, दोससल्कं, मोहसल्रछं, भानसल्ल, 
दिद्विसल्लं, सोकसल्रं, कथंकथासल्लं । कतमं रासल्छं ? यो रागो 
सारागो अनुनयो अनुरोध नन्दिरागो चित्तस्स सारागो ..पे० . 
अभिज्फा लोभो अकरुसलमूरं ~ इदं रागसल्छं । 

कतमं दोससल्रं ? “अनत्थं मे अचरी'” ति आघातो जायति 
अनत्यं मे चरती" ति आधातो जायति, “अनत्थं मे चरिस्सती"" ति 
याघात्तो जायति -पे०..चण्डिक्कं असुरोपौ अनत्तमनता वित्तस्स ~ 
इदं दोससल्छं। 

कतमं मोहसल्छं ? दुक्खे मञ्जाणं.. पे०... दुक्छनिरोधगामि- 
निया पटिपदाय यञ्जाणं, पुव्बन्ते अञ्चाणं, अप्रन्ते अञ्जाणं, 





१ पदानुपु्वताभतं ~-सी०,स्या०, रो०। २. दूषि -स्या० 


पोत्यकेसु नत्थि! ४ ल्दि मन्दिरागो -स्या०, ॐ रौ० 1 ३ स्याऽ, रोऽ 


रो०। ५. बत्राणं -स्या०, रो०; एवमुपरिषि। 


| 


0 


2 
~ 


2 


१ 43 


ॐ, 32 


‰ 414 


कम्पे महानिह [१,११.४७ 


व्बन्तापरन्ते मञ्ाणं, इदप्मन्वयतापटिच्चसमुणनेसु धम्येु मन्म 
य॒एवेरूपं जदस्सनं अनभिसमयो अननुबोधो असम्बोधो भणि 
असङ्गाहणा अपरियोगाहणाः असमपेक्लना' गपच्यवेकलना गपच्चकह- 
कम्मं दुम्मेञ्मं बात्यं मोहो पमोहो सम्मोहो अविज्जा अवित्मोषो 
5 भविज्जायोगो अविज्जानुसयो अविज्जापरियुहानं अव्ि्मारङ्गी 
मोहो जकुसलमूरं - इदं मोहसललं । 
कतमं मानसल्लं ? सेय्योहमस्मी' ति मानो, "दिषो. 
हमस्मी" ति मानो, '"हीनोहमस्मी"" ति भानो । यो एवसूपो मानो 
मज्ञना मञ्मितत्तं उक्षति" उन्नमो* धजो सम्पगगाहो केतुकम्यता 
० चित्तस्स ~ इदं मानसल्लं । 
कतमं दिद्विसल्लं ? वीसतिवत्थुका सक्कायदिद्धिः दष- 
वत्थुका मिच्छादिष्टि, दसवत्युका अन्तम्गाहिकाद््वि। या त एवस्पा 
दिष्ि दिद्विगतं दिद्विगहनं दिद्विकन्तारो दिद्िविसूकायिकं दिदि 
वि्फन्दितं दिहटिसन्मोजनं गाहो पटिग्याहयो मभिनिवे्ो परामासो 
८ कुम्मरगो मिच्छापथो मिच्छन्तं तित्यायतनं विपरिवासमाहं विपरीतः 
ग्गाहो विपल्लासुगगाहोः भिच्छामाहो अगाथानकस्मि याथावक 
ति गाह्य यावता द्वसहं दिष्टिगतानि ~ इदं दिद्टि्लं 
कतमं सोकसल्छं ? भआतिन्यसनेन वा पुस्स + 
वा पुस्स भोगन्यसनेन वा पुस्स सौरब्यसनेन वा पृष्टस्य र 
” व्यसनेन वा पुद्ुस्स अञ्वतरज््तरेन" व्यसनेन समघागतसस 
तरज्जतरेन दुक्लधम्मेन प्रस्य सोको सोचना ध | 
अन्तोपरिसोको अन्तोडाहो अन्तोपरिदाहो चेतसो रज 
दोमनस्सं ~ इदं सोकसत्कं । का 
कतमं कथंकथासल्लं ? दुक्त कङ्का, इतरवसमृदण ८, 
५ दुदखनिरोषे कङ्का, दूवलमिरोषगामिनिया पद्माय कद्व, एन 


१ भरङ्खहना -सी०; असङ्खाता -स्या, रो» ल सी, विना 
सो०\ ९ अरमयेकंता- स्या०, रो०, एवमुपरि पि! ४ एवमुपरि षि! ६ पटिगहो ~ ठी°। 
संद्धी- रोऽ ¡ ५-५. उण्णति उष्णमो -स्या०ः रौर › एवमूप विपसीतगाहो विपा 
७. बिपरेसगाहो ~ सी ०, रो; विपर्यिसमाहो ~स्या०। ८८ "चन जरा सवा, रे, 
गृहो ~ सी०, रो०। ९-९ सी° पोतके नत्थि । १०. 


एवमुपरि पि। 
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कङ्का, अपरन्ते कङ्का, पुब्बन्तापरन्ते कङ्का, इदप्यच्चयतापटिच्च- 
समुप्यन्ेसु धम्मेसु कङ्का । या एवरूपा कङ्खा कङ्कायना कद्कायितत्तं 
विमति विचिकिच्छा देहं देधापथो संसयो अनेकंसग्गाहो आस- 
प्पना परिसप्पना अपरियोगाहणा छम्मितत्तं चित्तस्स मनोविरेखो - 
इदं कथंकथासल्कं । 

येन सल्ठेन ओतिण्णो विसा सव्बा विधावतौ ति। राग- 
सल्लेन ओतिष्णो विद्धो पुरो परेतो समोहितो समन्नागतो कायेन 
दच्वरितं चरति, वाचाय दुच्वरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति, 
पाणं पि हनति, अदिन्नं पि आदियति, सन्धि पि छिन्दति, निह्लोपं 
पि हरति, एकागारिकं पि करोति, परिषन्थे पि तिटुति, परदारं पि 
गच्छति, मुसा पि भणति; एवं पि रागसल्लेन ओतिष्णो विद्धो 
पुटो परेतो समोहितो समन्नागतो धावति विधावति सन्धावति 
संसरति। अथ वा, रागसल्लेन ओतिण्णो विद्धो पुटो परेतो समो- 
हितो समन्नागतो भोगे परियेसन्तो नावाय महासमुदं पक्खन्दति । 
सीतस्स॒पुरक्छतो उण्ह॒स्स पुरक्छतो इंसमकसवातातपसरीसप- 
सम्फस्सेहि पीक्ियमानो' लुप्पिपासाय मिय्यमानो तिगुम्बं' गच्छति, 
तक्कोल गच्छति, तक्कसीलं गच्छति, काठमुखं' गच्छति, पुरपूरं' 
गच्छति, वेसुङ्खं गच्छति, वेरापथं गच्छति, जवं गच्छति, तामलि 
गच्छति, व द्कुः गच्छति, एठबन्धनं' गच्छति, सुवण्णकूटं गच्छति, 
सुवण्णमूर्मि गच्छति, तम्बपण्णिं गच्छति, सुप्पादकं" गच्छति, भार 
कच्छः गच्छति, सुः गच्छति, भ ङ्गलोकं“ गच्छति, भरङ्खणंः 
गच्छति, परमभङ्गणं गच्छति, योनं गच्छति, परमयोनं“ गच्छति," 
विनकं* गच्छति," मूलपदं" गच्छति, मरुकन्तारं गच्छति, जण्णुपथं 
गच्छति, जजपथं गच्छति, मेण्डपथं गच्छति, सडकूपथं गच्छति, छत्त- 


१-१ रिस्समानो खुप्पिपासाय पील्यमानो गुम्ब ~ सी०, स्या०, रिस्समानो - 
साय मिय्यमानो गुम्बं -रो०! २ कालमुखं -सी०, स्या०, रो०। ३ व 
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पथं गच्छति, वंसपथ गच्छति, सकरुणपथं गच्छति, मूसिकपथं गच्छति, 
दरिपथं गच्छति, वेत्ताचार गच्छति; परियेसन्तो न कमत, 
अलाभमूरुकं पि दक्सं दोमनस्सं पटिसंवेदेति, परियेसन्तो रमति, 
जद्धा आरक्लमूरुकं पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति “किन्ति मे 
भोगे नेव राजानो ह्रेय्यु न चोरा हरेय्यु न अग्ि दहेय्य! न उदक 
वहस्य न अप्पिया दायादा हरेय्यु'" ति 1 तस्स एवं आसक्तो गोप. 
यत्तो ते भोगा विप्पलुज्जन्ति, सो विप्पयोगमूकं पि दुक्ल दोमनस्स 
पटिसंवेदेति। एवं पि रागसल्छेन गोतिण्णो विद्धो पृष्रो परेतो समो- 
हितो समन्नागतो धावत्ति विधावति सन्धावति संसरति। 


दोससल्लेन . मोहसल्छेन .. मानसल्लेन ओतिष्णो विद्धो टो 
परेतो समोहितो समसागतो कायेन दुच्चरितं चरति, वाचाय इच्च 
रितं चरत्ति, मनसा दुच्वरितं चरतत, पाण पि हनति, अदित्रंपि 
आआदियत्ति, स्वि पि छिन्दति, निल्छोपं पि हरति, एकागारिकं पि 
करोति, परिपन्धे पि तिद्रति, परदारं पि गच्छति, मूसा पि भणति। 
एवं मानसल्छेन ओतिण्णौ विद्धो पु परेतो समोहितो समन्नागतो 
धावति विघावति सन्धावति संसरति। 

दिद्धिसल्छेन ोतिण्णो विद्धो प्रो परेतो समोदहितो समन्ना- 
गतो अवचेलको होति मूत्ताचारो हत्यापरेखनो, न ० 
तिद्भदन्तिको, नाभिहट, न उदिस्सकतं, न निमन्तन ४. 
सो नं कुम्मिमुखा पटिगगण्डाति, न कढोपिमुला १ १ 
एक्कमन्तरं, न दण्डमन्तरं, न मुसलमन्तर न दवि र 
न गव्मिनिया, न पायमानाय, न पुरिसन्तखाताय्‌, न र 
न थत्थ सा उपट्टितो होति, न यत्य मक्खिका व 
न मच्छं न मंसं नः सुरः न मेरयं न थुसोदक पिवति। पक 
गारिको वा होति एकालोपिको, द्वागारिको वा ए 
.. पे०... सत्तागारिको वा होति सत्तारोपिको। हि भति! 
यापेति, द्वीहि पि भत्तीहि यापेति “प०.. सत्त्हिपि भ 
न 

वेत्ताघारं -सी० ०; रो०। ~-स्या० 

स्या०, व ५ अ 1 + 
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०। ३. हता्ेनौ - 
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एकाहिकं पि आहारं आहारेति, दवीहिकं' पि आहारं आहारेति..१०.. 
सत्ताहिकं पि आहारं आहारेति! इति एवरूपं अडूमासिकं पि 
परियाभत्तमोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरति! एवं पि दिद्टिसल्छेन 
बोतिण्णो विद्धो पुरो परेतो समोहितो समन्नागतो धावति विधावति 
सन्धावत्ति संसरति । 

अथ वा, दिद्विसल्छेन ओतिण्णो विद्धो टो परेतो समोहितो 
समन्नागतो सो साकभक्खो वा होति, सामाकमक्खो वा होति, 
नीवारभक्खो वा होति, ददुदुलभक्खो वा होति, हटमक्खो* वा होति, 
कणभक्सो वा होति, आचामभक्खो वा होति, पिञ्जाकभक्खो 
वा होति, तिलभक्लो वा होति, तिणमक्लो वा होति," गोमयभक्खो 
वा होति, वनमूरूफलाहारो यापेति' पवत्तफलमोजनी! । सो साणानि 
पि धारेति, मसाणानि पि धारेति, छवदुस्सानि पि धारेति, प॑सु- 
कूलानि पि धारेति, तिरीटानि पि धारेति, अजिनानि पि धारेति, 
अजिनक्खिपं पि धारेति, कुसचीरं पि धारेति, वाकचीर पि धारेति, 
फककचीरं पि धारेति, कंसकम्बलं पि धारेति, उल्ूकपक्ख पि धारेति, 
केसमस्सुखोचको पि" होति, केसमस्सुलोचनानुयोगमनुयुत्तो विहरति । 
उन्मटरुको पि होति आसनपटिक्लित्तो, उक्करुटिको पि होति उकनरुटिक- 
प्पघानमनुयुत्तो, कण्टकापस्सयिको होति, कण्टकापस्सये सेय्य 
कप्पेति, फल्कसेय्यं पि कप्पेति, थण्डिलसेय्यं पि कप्येति, एकापस्स- 
यिको होति रजोजल्रुषरो, अन्भोकासिको पि! होति यथासन्यत्िको, 
वेकटिको पि होति विकटमोजनानुयोगमनुयुत्तो, अपानको पि होति 
जपानक्तमनुयुत्तो” सायतततियकं पि उदकोरोहुनानुयोगमनुयत्तो 
विहरति । इति एवरूपं अनेकविहितं कायस्स आतापनपरितापना- 
नुयोगमनुयुत्तो विहरति। एवं पि दिद्विसल्लेन गोतिण्णौ विद्धो षट 
परेतो समोहितो समन्नागतो धावति विधावति सन्धावति संसरति! 

सोकसल्केन ओोतिण्णो विद्धो फद्रो परेतो समोहितो समस्ा- 
गतो सोचति किलमति परिदेवति ८ कन्दत्ति सम्मोहं जाप- 
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ज्जति। वृत्तं हेतं भगवता ~ “भूतपूव, राह्मण, इमिस्सायेव पाव. 
त्थिया जज्जतरिस्सा इत्थिया माता कारमकासि। सा तस्ता काह 
किरियाय उम्मत्तिका खित्तचित्ता रथियाय रथिय, सिह्खाटकेन 
सिद्धाटकं उपसद्धमित्वा एवमाहं - अपि मे मातरं अहुस्सथ, अपि 
मे मातरं अदस्सथा' त्ि। 

““भूतपुव्वं, ब्राह्मण, इमिस्सायेव सावत्विया अन्छतरिस्ता 
इत्थिया पिता काठमकासि .. भाता कालमकासि ... भगिनी कारमकासि 
. पत्तो कालमकासि ... धीता कालमकासि ...सामिको काल्मकासि। सा 
तस्स कालं किरियाय उम्मत्तिका ख्ित्तचित्ता रथियाय रथिय, 
सिद्खाटकेन सिद्धाटकं उपसद्धुमित्वा एवमाह - अपि मे सामिक 
अदस्सथ, अपि मे सामिकें बहृस्सथा' ति। 

“भूतपुव्वं, ब्राह्मण, इमिस्सायेव सावत्थिया अन्तरस् 
पुरिसस्स माता कालमकासि। सो तस्सा कालं किरियाय उम्मत्तको 
चित्तचित्तो रथियाय रथियं, सिद्खाटकेन सि्खाटकं उपसद्धमित्वा 
एवमाह - अपि मे मातरं अदरस्सथ, अपि मे मातरं अदृस्सथा' ति। 

“भूतयुष्वं, ब्राह्मण, इमिस्सायेव सावत्थिया अञ्जतरस्त 
पुरिसस्स पिता काल्मकासि ... भाता कालमकासि भगिनी कालम 
कासि. पृत्तो काकुमकासि... धीता कालमकासि “. पजापति कालम- 
कासि। सो तस्सा कारुं किरियाय उम्मत्तको सित्तचित्त रथिमाय 
रथिय, सिङ्खाटकेन सिद्धाटकं उपसद्मित्वा एवमाह - भपिं म 
पजापति अदृस्सय, अपि मे पजापति अदृस्सथा' ति। 

“भूतमुव्ं, ब्राह्मण, इमिस्सायेव सावत्थिया भन्मतरा इती 
मातिकुर अगमासि । तस्सा ते भातका सामिकं अच्छिन्वित्वा व 
दातुकामा, सा च नं न इच्छति। अथ खो सा इत्यी र 
एतदवौच ~- इमे, अय्यपृत्त, नाता तव ७ 
दातुकामा, उभो सयं मरिस्सामा' ति। जथ खोसोपु त 
द्विषा छेत्वा अत्तानं ओपातेति' - 'उभो पेच्च मविस्सामा त । 





4 03 
१ पजापतौ -स्या०, रो०, एवमुपरि पि। २ इमे म~ सर स्याम रो०। 


ओोपातेसि -स्या० रौ०। 


१,१५.१७४] सत्तदण्डसुत्तनिदेलो ३६१ 


सोकसल्केन ओतिण्णो विद्धो परेतो समोहितो समन्नागतो 
धावति विधावति सन्धावति स ] 
। कथंकथासल्लेन ओतिष्णो विद्धो पुष्टो परेतो समोदहितो 
` समन्नागतो संसयपक्खन्दोः होति विमतिपक्न्दो द्रेण्कजातो - 
"“अहोसि नु खो अहं अतीतमद्धानं, न नु खो अहोसि अतीतमद्धानं, कि 
- नु सो अहोसि अतीतमद्धानं, कथं नु खो अहोसि अतीतमद्धानं, कि 
हृत्वा करि अहोसि नु खो अतीतमद्धानं, भविस्सामि नु खो अहं अना- 
गतमद्धानं, न नु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं, कि नु खो मविस्सामि 
अनागतमद्धानं, कथं नु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं, किं हृत्वा 
कि भविस्सामि नु खो' अनागतमद्धानं, एतरहि वा पच्चुप्पन्नं अद्धानं 
अन्मत्तंः कथंकथी होति, अह्‌ नु खोस्मि,नोनु खोस्मि, कि नु खोस्मि 
कथं नु खोस्मि, अयं नु खो सत्तो कतो अगतो, सो कुहि गामी 
मविस्सती" ति! एवं कथंकथासल्लेन गोतिण्णो विद्धो पुरो 
परेतो समोहितो समन्नागतो धावति विधावति सन्धावति संसरति। 
ते सलक अभिसङ्करोति, ते सल्के अभिसङ्करोन्तो सल्ला- 
भिसद्धारवसेन परत्थिमं दिसं धावति, पच्छिमं दिसं धावति, उत्तरं 
विसं धावति, दक्लिणं दिसं धावति। ते सल्लाभिसङ्खारा अप्पहीना; 
सल्लाभिसङ्कारानं अप्पहीनत्ता गतिया धावति, निरये धावत्ति, 
तिरच्छायोनिया धावति, पेत्तिविसये धावति, मनुस्सलोके धावति, 
देवलोके धावति, गतिया गति, उपपत्तिया उपपत्ति, पटिसन्धिया पटि- 
सन्धि, भवेन भवं, संसारेन संसारं, वरन वुं धावति विधावति 
सन्धावति संसरती ति - येन सल्छेन ओतिण्णो दिसा सब्बा विधावति । 
तनेव सत्लमन्बुग्ह न धावति न सोदती ति। तमेव रागसल्छं 
दोससत्रं मोहसल्लं मानसल्लं' दिद्धिसल्कं सोकसल्लं कथंकथासल्छं 
अब्बुय्॒ अग्बुहित्वा उद्धरित्वा समुद्धरित्वा उप्पाटयित्वा समप्पाट- 
यित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा अनभावं गमेत्वा नेव 
पुरत्थिमं दिसं धावति न पच्छिमं दिसं धावति न उत्तरं दिसं धावति 


१ ससयपक्छन्नो -सी०, स्या०, रो० एवमुपरि पि। २ खो अहं स्या 
३ स्या० रो° पोत्यकेयु नत्यि\ ४ आरं -सी०! षु च सल्ले -स्या०, सो०। क. 
पोत्यके नत्यि। ७-७. उप्पादयित्वा समुष्पादयित्वा -स्या०, रो०)} 

भ० निऽ-~-४द 


© 


0 


[- 


20 


>. #19 


9 2१1 


च 


| 
[1 


त क {१,९५.१५५ 


न द्िख्लणं दिसं धावति 1 ते सल्लाभिसद्धारा पीना; सल्लाभि- 
सद्कारानं पहीनत्ता गतिया न धावति, निरये न धावति, तिरच्छान- 
योनिया न धावति, पेत्तिविसये न धावति, मनुस्सरोके न धावति, 
देवलोके न धावति, न गतिया गति, न उपपत्तिया उपपत्ति, न 
पटिसंन्धिया पटिसन्धि, न भवेन मवं, न संसारेन संसारं, न क्र 
वट धावति विधावति" सन्धावति संसरती ति~ तमेव सत्छमब्बु 
न धावति । न सीदती ति। कामोधे न सीदति, भवो न सीदति, 
दिदे भ सीदति, यविज्जोघे न सीदति, न संसीदतति न भोदति 
न अवसीदति नः गच्छति" न अवगच्छती ति - तमेव सल्लमन्बु्ह 
न धावति न सीदति! तेनाह भगवा - 
“येन सल्केन ओतिण्णो, दिसा सव्वा विधावति। 
तमेव सल्कमव्युग्ह्‌, न धावति न सीदती" ति॥ 


१७५. तत्थ सिक्खानुगीयन्ति, यानि लोके गधितानि। 
न तेसु पसुतो सिया, निष्विल्म सन्बसो कामे! 
सिक्ते निन्बानमत्तनो ॥ 


तत्थ सिखानुगीयन्ति यानि लोकं रधितानी ति। ८.० 
ति। हत्यिसिक्ला अस्ससिक्ा रथसिक्छा घनुसिवखा सायािव सत्स 
कत्तियं कायतिकिच्छं भूतियं कोमारभन्वं । अनुगीयन्ती' ति । गयन्ति 
निमगीयन्तिः कथीयन्ति भणीयन्ति दीयीयन्ति वोह्रीयन्ति। अथ वाः 
गीयन्ति गण्डीयन्ति उग्गण्डीयन्ति धारीयन्ति उपधारीयन्ति स 
यन्ति गधितपटिलाभाय । गिता वुच्चन्ति पञ्च व 
चक्लुविज्मेय्या स्पा इटा कन्ता मनापा पयस्पा १ 
रजनीया, सोतविज्मेय्या सदा .पे०.. त 
विज्ेया रसा...कायविञ्जेय्या फोटम्बा इद्वा कन्त र 
काम॒पसञ््हिता रजनीया । किकारणा स प वि 
गुणा ? येभूय्येन देवमनुस्सा पञ्च कामगूण इच्छ नि 8 
पत्थयम्ति पिहयन्ति अभिजप्पन्ति तंकारणा गधिता वु 


= 
कोमारतिकिच्छ -स्याण 
१ सी° पौत्थके नंत्थि। २-२. स्या० पोत्थके नत्वि। ३ 1 


रो०। ४ यीयन्ती ~ सी० स्या०, तेऽ] ५ स्या० रो पौत्यकेसु न 
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कामगुणा ! लोके ति । मनुस्सरोके ति - तत्य सिक्लानुगीयन्ति यानि 
कोके गधितानि। 

न तेसु पुतो स्तिया ति। तासु वा सिक्लासु तेसु वा पञ्चसु 
कामगुणेसु न पसुतो सिया, न तच्चिन्नो अस्स, न तप्पोणो, न तप्प- 
ब्भारो, न तदधिमुत्तो, न तदधिपतेग्यो' ति -न तेसु पसुतो सिया । 

निन्बिज्मः सव्बसो कामे ति! निन्बिञ्छा ति । पटिविज्ित्वा । 
"सब्बे सङ्कवारा अनिच्वा'' ति पटिविज्मित्वा, “स्वे सङ्कार दुक्वा” 
ति पटिविज्मित्वा पे ०... किञ्न्वि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं " 
ति पटिविज्मित्वा! संब्बसो ति। सन्बेन सव्वं सनव्वथा सत्वं असेसं 
निस्सेसं परियादियनवचनमेतं' - सन्बसो ति। कामा ति। उदानतो दे 
कामा ~ वत्थुकामा च किलेसकामां च ..पे०... इमे वुच्चन्ति वत्थु- 
कामा . १०...इमे वु्वन्ति किङेसकामा ति ~ निन्बिज्फ सन्बसो कामे । 


सिक्वे निन्वानमत्तनो ति। सिक्वा ति। तिस्सो सिक्वा- 
अधिसीलसिक्खा, अधिचित्तसिव्खा, अधिपन्जासिक्खां ..पे०... अयं 
अधिपञ्जासिक्खा । निव्बानमत्तनो ति। अत्तनो रामस्स निव्वापनाय' 
दोसस्स ॒निन्वापनाय मोहस्स निव्बापनाय ..पे०... सब्बाकुसलाभि- 
सद्खारानं समाय उपसमाय वृपसमाय निव्वापनाय परटिनिस्सम्गाय 
पटिपस्सद्धिया अधिसीरं पि सिक्खेय्य अधिचित्तं पि सिक्खेय्य अधि- 
पञ्ज पि सिक्ले्य, इमा तिस्सो सिक्खायो आवज्जन्तो' सिक्वेय्य 
जानन्तो सिक्खेय्य ..पे ०... सच्छिकातव्वं सच्छिकरोन्तो सिक्वेय्य 
आचरेग्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति - सिक्ले निव्बानमत्तनो । 
तेनाह भगवा - 
“तत्थ सिक्लानुगीयन्ति, यानि लोके गधितानि। 
न तेसु पसुतो सिया, निष्बिज्छ सव्बसो कामे । 
सिक्खे निन्वानमत्तनो" ति॥ 


१७६. सच्चो सिया अप्पगब्मो, अमायो स्त्िपेसुणो ! 
अक्कोघनो लोभयायं, वेविच्छं वितरे सुनि \! 
£ तदाधिपतेय्यो ~ स्या०, रो०। २ परियादायवचन० -स्या०, रो०। ३ निन्वा- 


नाय -स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ४ अवग्जन्तो -सी० भावन्जेन्ौ 
लोभपापकं ~ स्था०, रो०; एवमुपरि पि 1 ५ (4 
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सच्चो सिया अप्पगन्भो ति) सच्चो सिया ति। सच्यवाचाय 
समन्नागतो सिया, सम्मादिद्टिया समन्नागतो सिया, असियिन गुध 
केन मग्गेन समन्नागतो सिया ति~ सच्चो सिया! अप्यगब्भो प्ि। 
तीणि पागन्मियानि ~ कायिकं पागव्मिय, वाचसिकं पागन्िग्र, 
चेतसिकं पागव्मियं ..प०... इदं चेतसिकं पागन्मिय । यस्सिमानि 
तीणि पागव्मियानि पहीनानि समुच्छितनानि चूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि 
अभव्वष्यत्तिकानि गाणस्गिना दङ्ानि, सो वुच्चति अणगव्मो ति- 
सच्चो सिया अप्पगन्भो 
अमामो रित्तपेसुणो ति। माया वुच्चति वञ्चनिका चरिया। 
 इवेकच्यो कायेन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय दुच्चरितं चरित्वा मनसा 
दुच्नरितं चरित्वा तस्स पटिन्छादनहैतु पापिकं इच्छं पणिदहपि, 
मामं जञ्जा ति इच्छति, मा मं जन्मा ति सद्धपयेति, माम 
जञ्ञा ति वाचं भासत्ति, मा मं जन्मा ति कायेन प्रक्कमति। था 
एवरूपा माया मायाचिता अच्वसरा वञ्चना निकति निक्रिरणा 
% परिदह्रणा गूहना परिगूहना छदना परिच्छदा अनृततानकम्म 
अनाविकम्मं वोच्छादना' पापकिरिया - अयं वुच्चति माया। यस्संसा 
माया पहीना समुच्छत्ना वूपसन्ता पटिपस्सढां मभव्ुभत्तिका 
भिना दा, सो वुच्चति अमायो ! रित्तपेसुणो ति। न न 
इधेकच्चो पिसुणवाचो होति ~.पे०.. एवं मे पु 
® उपसंहरति! यस्सेतं पेसुञ्मं पीनं समुच्छिच्चं॑वृपसन्त व 
अभव्ुप्प्तिकं वाणग्गिना द, सो वुच्चन्ति स्त्तपेयुणौ 
पेसुणो पविवित्तपेसुणो ति - अमायो रिततपेसुणो । 
मककोवनो रोभपा विच्छ चतरे त ति। कबन 
हि खोः वुत्त, अपि च कोधो ताव वत्तव्वो ¦ भ छा 
% जायति । “अनत्यं मे अचरी” ति कोधो जायति 0 
पीनो समुच्छिल्नो वुपन्तो पटिपस्सद्धो अभव्तु अनकोषनो, कोष- 
दङको, सो वुच्चति यक्कोचनो । कोधस्स स अक्लो- 
वत्र परिञ्जातत्ता अक्कोधनौ, कोषहेतुस्स 


=~सी०। 


॥ 1 


१ निकरणा~सी०; निकिरणा निहरणा - स्यार रौ०{ २ पटिच्छादना 
३. वौखदना- सी०। ४. सी०, पोत्यके नत्य । 
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धनो ! लोभो ति! यो रोभो च्व्मना रुन्भितत्तं .पे०... अभिर्फा 
लोभो अकुसलमूलं । वेविच्छं वुच्चति पच्च मच्छरियानि ~ आवास- 
मच्छरियं .प०.. गाहो वुच्चति मच्छरियं । मुनी ति। मोनं वुच्चति 
नाणं. पे०..सङ्गजारमतिच्व सो मुनि। अब्कोधनो लोभयावं 
वेविच्छं वितरे सुनी ति। मुनि कोभपापं च वेविच्छं च अतरि 
उत्तरि पतरि' समतिक्कमि' वीतिवत्तयी ति - अक्कोघनो रोभपापं 
वेविच्छं वित्रे मुनि । तेनाह भगवा - 
“सच्चो सिया अप्पगन्भो, अमायो रिततपेसुणो 
अक्कोधनो खोभपापं, वेविच्छं वितरे मुनी" ति 
१७७. निह र्तान्द सहे थीनं, पमादेन नं संवसे । 
अतिमाने न तिदरुष्य, निव्नानलनसौ नरो 1 

निह तन्वि सहे थीनं ति। निहा ति। या कायस्स अकलत्यता 
अकम्मञ्जता ओनाहो परियोनादो अन्तोसमोरोधो मिद्धं सुष्पः 
पचकायिका सुप्प" सुप्पना' सुप्पितत्तं । तान्द ति। या ॒तन्दी तन्दियना 
तन्दियितत्तं तन्दिमनकता जारस्यं' आलस्यायना“ आलस्यायितत्तं " । 
थीनं ति! या चित्तस्स अकल्यता अकम्मञ्चतां ओलीयना सल्ीयना 
लीनं छीयना रीयितत्तं, थिनं धियना यियितत्तं* चित्तस्स। निं 
तन्दि सहे थनं ति। निदं च तन्दि च थिनं" च'^ सहे सहेय्य 
परिसहेय्य अभिभवेय्य अज्फोत्थरेय्य परियादियेग्य मय्या ति ~ 
निह तन्दि सहे थीनं। 

पमादेन न संवस ति। पमादो वत्तव्बो कायदुच्चसिति" वा 
वचीदुन्वरिते वा मनोदुच्वरिते वा पञ्चसु वा“ कामगुणेसु ! चित्तस्स 
वोसग्गो” वोसमगानुप्मादनं"“ वा कुसलानं वा धम्मानं भावनाय असक्क- 


१ पत्तरि-स्या०, रो०। २. समतिवकमि वीतिक्कमि -सी०, स्या०, रोऽ 
निव्वानमानसो ~ सी०। ४ सोप्यं -स्या०, रो०1 ५ पचलायिक ~. सी०; व 4 
रो०। ६ स्या०, रोऽ पोत्यकेसु नत्व । ७-७ सुपिना सुपितत्तं ~ स्या०, रोऽ! ८ सी०,स्वा०, 
रो° पौत्यकेसु नत्यि। ९ आरस्सं -सी०, आलसिय -स्या०, रो०! १० आ्ायना --सो०, 
स्या० रो० 1 ११. आलसायितत्त -सी ०, स्या०; आकसयितत्तं - रो०। १२ धौयितत्त- सी०, 
स्या रो०। १३-११३. सो" पोतके नत्थ। १४ स्या०, रो°पोतवकेषुनत्यि। १५ कार" 
इच्वसितिन -स्या०, रो; एवमुपरि पि। १६. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि! १७ 
बोस्समो - सी०, स्या, रो०; एवमुपरि पि। १८ वोस्पग्ानुप्पदानं ~ स्या०, से* 
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च्वकिरियता असातच्चकिरियता अनद्वितकिसियिता गो्टीनवत्तिता 
निक्लित्तच्छन्दता निनिखत्तधुरता अनासेवना अभावना अकलीकम्म 
अनधिदुानं अननुयोगो पमादो । यो एवरूपो पमादो पमन्जना पमन्नि- 
तत्तं - भय वुच्चति पमादो! पमादेन न संवसे ति। पमादेन 
न'वसेय्य न संवसेय्य न आवसेय्य न प्रिवसेग्य, पमादं पज- 
हेय्य विनोदेग्य व्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, पमादा आरतो अस्स 
विरतो पटिविरतो निवखन्तो निस्सटो विष्पमुत्तो विसन्चुत्तो विम- 
रियादिकतेन चेतसा विहरे्या ति - पमादेन न संवसे। 


अतिमाने न त्िद््या ति अतिमानो ति। इधेकच्चो पर 
अतिमञ्जति जातिया वा गोत्तेन वा..पे०... अञ्जतरन्मतरेन वा 
वल्थुना । यो एवरूपो मानो मज्जना मज्नितत्तं उन्नति उश्नमो धनो 
सम्परगाहो केतुकम्यता चित्तस्स ~ अयं वुच्चति मिमानो । अतिमाने 
न तिदटेष्या ति। अतिमाने न तिदयन संति्रेय, अतिमान 
पजहेग्य विनोदेग्य व्यन्ति करेय्य अनमावं गमेय्य, अतिमाना जारतो 
अस्स विरतो पटिविरतो निक्लन्तो निस्सटो विप्मुततो विस्चुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरे्या ति - = त 
निन्वानमनसो नरो ति। इषेकच्चो दानं व ल समा- 
दियन्तो उपोसथकम्मं करोन्तो पानीयं यं उपद्ेन्तो व 
वेणं सम्मज्जन्तो चेतियं वन्दन्तो चेतिये गन्वमारं आरोषेन्तो 
% पदविखणं करोन्तो य॑ किल्वि तेधातुकं कुसलाभिसङ्खार व 
रोन्तो न गतिहतु न उपपत्तिहेतु न पटिसन्िहेतु न भवह, 0 
हेतु न वद्हेतु, सव्वं तं 4 
निन्नानपन्भारो अभिसं व 
व अथ वा, सव्वसङ्खारथातुया चित्तं पटिवापेत्वा जमतान चातुग 
चित्तं उपसंह्रति ~ “एतं व व कः 
सब्बृपधिपटिनिस्सग्गो तण्डक् 
एवं पि निन्बानमनसो नरो । 
न पण्डिता उपधिसुखस्स हतु, 
ददन्ति दानानि पुनन्भवाय। 


५ 
१-१. स्या, रो° पौत्यकेसु नत्थि। २ मल्नित्तं- सी०। 


14 
~, 


(= 
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कामं च ते उपधिपरिवखयाय, 
ददन्ति दानं अपुनन्भवाय 1 


न पण्डिता उपधिसुखस्स हेतु, 
भावेन्ति नानि पुनन्भवाय 1 
कामं च ते उपधिपरिक्खयाय, 
भावेन्ति कनं अपुनन्भवाय ॥ 
ते निब्वुत्ति आसिसमानसाः ददन्ति, 
तत्निन्नचित्ता तदधिमुत्ता । 
नज्जो यथा सागरमज्मूपेता,' 
भवन्ति निन्बानपरायना ते ति॥ 
निव्वानमनसो नरो! तेनाहं भगवा ~ 
“निरं तन्दि सहे थीनं, पमादेन न संवसे । 
अत्तिमाने न तिद्रे्य, निव्वानमनसो नरो" ति॥ 
१७८. मोसवज्जे न निम्येथ, रूपे सेहं न कव्ये 
भानं च परिजानेय्य, साहसा विरतो चरे \ 
मोसवल्जे न निम्येथा ति। मोसवज्ज वुच्चति मुसावादो । 
इधेकच्चो सभग्गतो वा परिसग्गतो' वा मातिमज्छगतो वा पुग- 
मज्फगतो वा राजकुरुमज्मगतो वा अभिनीतो सक्र - 
““एहम्मो पुरिस, यं जानासि तं वदेही"" ति, सो अजानं वा आह 
~ “जानामी'' ति, जानं वा आह्‌ - “न जानामी” ति, अपस्सं 
वा आह्‌ ~ 'पस्सामी' ति, पस्सं वा आह्‌ - “न पस्सासी'" ति। 
इति अत्तहेतु वा परहेतु वा आमिसकिच्नविक्लहेतु वा सम्पजान- 
मुसा भासिता होति" - इदं वुच्यति भोसवज्जं ! अपि च, तीहा- 
कारेहि “~ चतृहाकारेहि -~ पञ्चहाकारेहि ~. छहाकारेहि .. सत्तहाकारेहि 


् अदुहाकारेषि - -पे° .. इमेहि जदुहाकारेहि मुसावादो होति । भोस- 
वज्जे न निय्येथा ति! मोसवज्जे न यायेय्य न निय्यायेय्य न वहेय्य८ 





१ आनानि -स्या० रो०। २ आ्सिसमाना 
तदाचिमृत्ता ~ सी; तदाधिमृत्तता ~ स्या०, रो०। 
मभागतो बा परिसगतो - सी° । ६ मह-सी० 
वुष्हेय्य - सी०, स्या०, रो०। 


~ सी, भभिमना -स्या०, रो०! ३ 
४ सागरमच्छगता-स्या०, रो! धप 
एवमुपरि पि। ७-७ मासति-सी०। ८ 


1 


7. 985 


3. 336, 
18 426 
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न संहरेय्य, मोसवज्जं पजहेग्य विनोदेथ्य व्यन्ति करेय्य अनभावें 
गमेय्य, मोसवज्जा आरतो अस्स विरतो पटिविरतो तिक्छन्तो 
निस्सटो विप्पमृत्तो विसञ्सुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरे्या 
ति ~ मोसवज्जे न निय्येथ । 

रूपे स्नेहं न कव्ये ति। ख्यं ति। चत्तारो चं महाभूता, 
चतुद्नो च महाभूतानं उपादाय रूपं! रूपे स्नेहं न कुव्बये ति। स्मे 
स्नेहं न करेण्य छन्दं न करेय्य पेमं न करेग्य रागं न करेय न 
जनेय्य न सञ्जनेय्य न* निव्बत्तेय्य नाभिनिव्बततय्या ति -सूमे स्नेह 
न कुव्वये। 

चानं च परिजानेग्या ति। मालो ति। एकनिधेन मानो - 
या, चित्तस्स उक्चति। दुविधेन मानो - अततुवकंसनमानो, परवम्भन- 
मानो । तिविवेन मानो -“ययोहमस्मी" ति क छवी 
हमस्मी"" ति मानो, "हीनोहमस्मी"' ति मानो। ्‌ मानो - 
लासन मानं जनेति, यनं मानं जनेति, पाय भत जनेति, 
सुखेन मान जनेति । पञ्चविधेन मानो - “लाभिग्हि | 
रूपान" ति भान जनेति, “'लाभिण्डि मनापिकानं सदन ““ क 
स्सानं .. फोहुम्वानं” ति मान जनेति छव्विधेन मानो ~ चकलुसम्पः 
दाय मानं जनेति, सोतसम्पदाय * यि 
कायसम्पदाय . मनोसम्पदाय मान जनेति 1, मानो - 
कामिनो, मोमो, सदिसमानो नवमा ° जरान 
अटुविधेन मानो ~ लाभन मान ध व 
ओमानं जनेति, यसेन मानं जनेति, असेन जमन नि, पुस 
मान जनेति, निन्दाय जोमानं त श ऊममोहमसी १, हि 
ओमान जनेति। नवविधेन मानो क ' 
नानो, समयस "दिसोहमरसी" त, मान न सदिसव “सिसो 
ति सानो, सदिसस्स “रग्योहमसमी ति मान त मानो, दीनस 
हमस्मी" ति मानो, सदिसस्स हनोहमस्मी' ", आतो 
"ुम्योहमस्मी" ति सानो, हीनस्स सादिसोहमस्मी 
_____----- 


पोतके ते 
१ सौभ नत्थि। २ स्याः 
मानो भानो स्यार रो०। ५ स्यार सो° पोत्यकेशु नत्थि। 


मिच्छामानो 1 
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हीनस्स॒“हीनोहमस्मी ति मानो। दसविधेन मानो ~ इषेकच्चो 
मानं जनेति जातिया वा भोत्तेन॒वा ..पे०... अन्मतरञ्जतरन वा 
चत्थना ! यो एवरूपो सानो मञ्जना मच्चितत्तं उन्नति उच्नमो धजो 
सम्पर्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स - अयं वुच्चति मानो। 


मानं च परिजनिय्या ति! मानं तीहि परिञ्ाहि परि 
जानैग्य ~ बातपरिञ्माय, तीरणपरिञ्नाय, पहानपरिञ्जाय । कतमा 
बातपरिन्मा ? मानं जानाति। अयं एकविषेन मानो ~या चित्तस्स 
उस्चत्ति। अयं दुविधेन मानो ~ अततुक्कंसनमानो परवम्भनमानो पे ° 
अयं दसविधेन मानो - इषेकच्चो मानं जनेति जातिया वा गोत्तेन 
वा ...पै०... अन्चतरञ्मतरेन वा वतुना ति जानाति पस्वति ~ अयं 
व्यात्तपरिन्मा। 


कतमा तीरणपरिञ्वा ? एतं मातं कत्वा मानं तीरेति 
अनिच्चतो दुक्छतो ..पे०... निस्सरणतो' तीरेति ~ अयं तीरणपरिञ्चा । 


कतमा पहानपरिञ्जा ? एवं तीरयित्वा मानं पजहति 
विनोदेति व्यन्ति केरोति अनभावं गमेति ~ अयं पटानपरिञ्ा। 


सानं च परिजातेय्या ति! मानं इमहिं तीहि परिञ्जाहि परिजानेय्या 
ति-मानं च परिजानेय्य । 


साहसा विरतो चरे ति। कतमा साहसा चरिया ? रत्तस्स 
रागचरिया साहसा चरिया, दुटुस्स दोसचरिया साहसा चरिया, 
मूढहस्स मोहचरिया साहसा चरिया, विनिवद्धस्स मानचरिया 
साहसा चरिया, परामद्रस्स दिद्टिचरिया साहसा चरिया, विक्लेप- 
गतस्स उद्धच्चचरिया साहसा चरिया, अनिटुङ्गतस्सः विचिकिन्छा- 
चरिया साहसा चरिया, थामगतस्स अनुसयचरिया साहसा चरिया - 
अयं साहसा चरिया । स्नाहृसा विरतो चरे ति। साहसा चरियाय 
आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्लन्तो निस्सटो विप्पमत्तो 
विसन्जुत्तो विमरियादिकतेन वेतसा विहरेय्यः चरेय्य विचरेय्य 





१-१ एवं मत्वा -स्या०, रो०। २ जनिस्सरणतो ~ सी०, स्वा०। ३, तिरेत्वा - 


स्या०, रो०। ४. विनिवन्धस्त ~ स्या०, रौ०; ५ 
विहा त चरति से०। एवमुपरि पि। अनिडागतस्स ~~ पीऽ ! ९ 


भ० नि० ~ ४७ 


, 


8० &ः 
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छ 4४8 


। 


3, 888 


1 


40 


15 


५ भहानिदेसो 
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इरियेय्य वत्तेय्य पार्य यपेय्य यापेय्या ति - साहसा विरतो चरे। 


तेनाह भगवा - 


" मोवज्जे न निष्येथ, रूपे स्नेहं न कुब्बये। 
मानं च परिजानेय्य, साहसा विरतो चरे" ति॥ 
१७९. पुराणं लाभिनन्देष्य, नवे खन्ति" न कुन्बये'। 
हीयमाने न सोचेव्य, आकासं" न पितो सिया ॥ 
पुराणं नाभिनन्देग्या ति। पुराणं वुच्चति अतीता सूपवेदना- 
सञ्मासङ्कारविज्जाणाः। अतीते सङ्खारे तण्हावसेन दिद्टिवसेन नाभि- 
नन्देग्य “ नाभिवदेय्य न अज्मोसेय्य, अभिनन्दनं अभिवदन अज्मो- 
सानं गहं परामासं अभिनिवेस पजहेय्य विनोदेग्य रन्यान्ति करेष्य 


अनमावं गमेय्या ति ~ पुराण नाभिनन्देय्य । 


नवे सन्ति न कुब्बये ति। नवा वुच्चति पच्चुष्य्ना रूप- 
नेदनासञ्बासङ्कारविञ्जाणा । पच्चुप्यत्े सङ्कारे तण्डावसेन द्रि 
वसेन खन्ति न करेग्य छन्दं न करेय्य पेम न करेग्य राग न करेग्य 
न जनेग्य न सञ्जनेय्य न निन्वतते्य ताभिनिन्वत्तेय्या ति - नवे 


खन्ति न कुम्बये। 


हीयमाने न सोचेय्या ति! हीयमाने हायमाने परिहायमानं 
वेमाने विगच्छमाने अन्तरधायमाने न सोचेय्य न किलमेय्य न पराः 
मसेय्य न परिदेवेय्य न उरत्ताछ्छि कन्देण्य न सम्मोह्‌ अपज्येग्य। 


चक्सुस्मि हीयमाने हायमाने परिहायमाने वेमाने विगच्छमानं 


नै अन्तर 


धायमाने, सोतस्मि .. पे०... धानस्मि „ जिन्हाय ““ कायस्मि .. 
रूपस्मि ... सस्मि ... गन्धस्मि .. रस्मि .. फोटनबसिम कुलस्मि 


गणस्मि ... आवाससिमि ~ राभस्मि ... यसस्मि „. 


पसंसाय .. सर्वास 


... चीवरस्मि ... पिण्डपातसि्मि ... सेनासनरसिमि ~ गितानपच्चमभतन्न 
परिक्खारस्मि हीयमाने हायमाने परिहायमानं वमान 1 


अन्तरवायमाने न सोचेय्य न किंलमेग्य न परामसेग्य 
न उरत्तालि कन्दे्य न सम्मोहं आपज्जेग्या ति - 





१-१ खन्तिमकुव्वये - स्या० रो०। २ गाकस्स ~ स्मा० 
दिन्माण - सी०। 


सेय्य न भ 
हीयमाने न सोचय। 


एवमुपरि पि। 3 ” 
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आकासं न सितो स्तिया ति आकासं वुच्चति तण्हा । थो 
रामो सारागो ..पे०... अभिज्ा लोभो अकुसरमूं। किकारणा 
आकासं वुच्चति तण्हा ? याय त्हाय रूपं आकस्सति समाकस्सति 
गण्डाति परामसति अभिनिविसति, वेदनं ~. सञ्जं. सङ्कारे ~ विज्जाणं 
. . गति ... उपपत्ति .. पटिसन्धि .. भवं .. संसारं . वटुं आकस्सति समा- 
कस्सति गण्टाति परामसति अभिनिविसति; तकारणा आकासं 
वुच्चति तण्ा। आकासं न सितो सिया ति। तण्हानिस्सितो' न 
सिया। तण्ड पजहेय्य॒विनोदेय्य व्यन्ति करेथ्य अनभावं गमेय्य, 
तण्डाय आरतौ अस्स विरतो पटिविरतौ निक्लन्तो निस्सटो विप्प- 
मुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति - जकासं 
न सितो सिया। तेनाह भगवा - 
“पुराणं नाभिनन्देय्य, नवे खन्ति न ॒कुब्वये । 
हीयमाने न सोचेय्य, आकासं* न सितो सिया” ति॥ 
१८०. गेधं ब्रूमि महौघो ति, माजवं' चूमि जप्यनं ! 
आरम्मनं पकम्पनं , कामपद्धो दुरच्चयो ।! 


गेधं ब्रूमि महोघो ती ति। गेधो वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो ..पे०... अभिज्फा रोभो यक्रुसलमूरू । महोधो वुच्चति तण्हा । 
यो रागो सारागो - पे०... अभिज्छा लोभो अकुसलमूरं । गेधं शरूमि 
महोघो ती ति) गेधं "महोघो'” ति ब्रूमि आचिक्लामि देसेमि पञ्ना- 
पमि पटुपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति- 
गेधं ब्रूमि महोधो ति। 

आजव ब्रूमि जप्पनं ति। आजवा वुच्चति तण्हा! यो रागो 
सारागो ..पै०.. अभिज्मा छोमो अकुसलमूरं ! जप्पना पि वुच्चति 
तण्हा। यो रागो  सारागो “प°... अभिज्छा रोमो अकुसलमू । 
माजवं भूमि जप्पनं ति। आजवं “जप्पना" ति ब्रूमि जाचिक्लामि 
-े ०..उत्तानीकरोमि पकासेमी ति - आजयं ब्रूमि जप्पनं । 


आरम्नणं पकम्पनं ति। आरम्मणं पि वृच्वति तण्हा । यो 
रागो सारागो ..पे०... अभिज्छा चोभो अकुसलमूरं । पकम्पना पि 


१-१ तण्ड न सितो -स्या०, रो०। २ आक्र - 


र स्या०। ३. माचमं ~ 
ॐ पकष्मनं - स्या०, रो०। 4 


- 
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वुच्चति तण्हा । यो रागो सारागो ..पे०.. अभिज्फा लोभो नसल. 
मूलं ति ~ आरम्मणं पकस्पनं । 
कामपङ्को दुरच्चयो ति। कामपद्धो कामकटुमो कामको 
कामपक््िपो कामपक्िबोधो' दुरच्वयो दुरतिवत्तो दुत्तरो दुष्पतरो 
५ दुस्समतिक्कमो दुब्बीतिवत्तो ति ~ कामपद्खो दुरच्चयो। तेनाह 
भगवा - 
“शेधं ब्रूमि महोधो ति, आजवं ब्रूमि जप्पन। 
आरम्मणं पकम्पनं, कामपद्को दुरज्चयो'" ति॥ 


१८१. सच्चा अवोक्कमं' मुनि, थकते तिटरति ब्राह्मणो । 
10 सन्बं सो पटिनिस्सज्ज, स बे सन्ते ति वुच्चति ॥ 


सच्चा अवोक्कमं मुनौ ति। सच्चवाचाय अवोक्कमन्तो, 
सम्मादिद्धिया अवोक्कमन्तो, अरिया अदुङ्िका मगा अवोक्कमन्तो। 
मुनी ति। मोनं वुच्चति बाणं ..प०.. सङ्गनालमतिच्न सो मुनी 
ति~ सच्चा अवोक्कमं मुनि। कत 
5 थले तिरति ब्राह्मणो ति। थलं वुच्चति अमतं निव्बान । 
सो सन्बसङ्खारसमथो सव्बूपधिपटिनिस्सणो तण्डक्लयो ग 
निरोधो निन्बानं । ब्राह्मणो ति। स॒त्तन्नं धम्मान बाहिततता बराह पि 
,.च०.. असितो, तादि पदुच्चते स ब्रह्मां । चरे तटति बाह 
५} थकते तिति दीपे तिति ताणे सहति छण वी 
० तिद्ुति अभये तिदति अच्तुते तिद्ति गमत तिति निन्बानं 
ति~ थक तिट्ुति ब्राह्यणो । न 
सन्बं सो पटिनिस्सज्जा ति। सत्वं वुच्चति 9 
चक्खु चेव रूपा च “पे०... मनो चेव धम्मा च। यतो न 
बाहिरेसु भायतनेसु छन्दरागो पीनो होति उच्छ्नमूलो त 
% कतो अनभावंकतो* आयति अनुष्यादधम्मो, च दिव 
चन्तं होति वन्तं मुत्तं पीनं पटिनिस्सट । यतो तण्हा 
-----=------~----~-----~ अनिस्त 
ऋामपलछिरोषो -सी०। २ अवोन ~ रो०; एवमुषरि पि। २. ` _ शौ 
व ४. त ५६९ ब्राह्मणौ ~ स्या” रो०। ६ अरायो री 
अनमावज्गतो ~ स्या०, रो०; एवमुपरि पि। 
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मानो च पीना होन्ति उच्छि्नमृला तालावत्थुकता अनभावकता 
मयति अनुप्पादधम्मा, एत्तावता पि सब्ब चत्तं होति वन्तं मृत्तं पीनं 


` पटिनिस्सुं । यतो पुञ्जाभिसङ्खारो च अयुजञ्जाभिसङ्खारो च 
 अनेञ्जाभिसङ्कारो च पहीना होन्ति उच्छिन्नमूका तालावत्थुकता 
- अनमावंकता आयति अनुप्पादधम्मा, एत्तावता पि सन्बं चत्तं होति 


वन्तं मुत्तं पहीनं पटिनिस्सटं ति - सव्वं सो परटिनिस्सज्ज । 
स वे सन्तो ति वुच्चती ति। सो सन्तो उपसन्तो वृपसन्तो 


` निबबुतौ पथ्पस्सद्धो ति वुच्चति कथीयति भणीयति दीपयति 


वोहरीयती ति ~स वे सन्तो ति वुच्चति! तेनाह भगवा - 
“सच्चा अवोक्कमं सुनि, थक तिद्रुति ब्राह्यणो । 
सब्बं सो पटिनिस्सज्ज, स वे सन्तो ति वुच्चती"" ति ॥ 


१८२. स बे विद्रा स वेद्‌, सत्वा धम्मं अनिस्सितो 1 
सम्मा सो लोके इरियानो, न यिहृतीध कस्सचि 1 


सवे चिद्ासवेदग्‌ ति। व्द्र ति। विद्रा विज्जागतो 
माणी विभावी मेधावी। बेदगू ति। वेदाः वुच्चन्तिः चतूसु 
मगगेसु नाणं ..पे०... सब्बवेदनासु वीतरागो सव्बवेदमतिच्च वेदगू सो 
ति-सवे विद्रा स वेदगू। 

नत्वा धस्मं अनिर्सितो ति। नत्वा ति। भत्वा जानित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा! “सब्बे सङ्करा 
अनिच्चा'” ति मत्वा जानित्वा तुख्यित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा 
विभूतं कत्वा, “सब्बे सङ्खारा दुक्ला'" ति ..पे०....यं किञ्चि सम्‌- 
दयघम्मं सन्बं तं निरोधघम्मं' ति नत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीर- 
यित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा 1 अनिस्सितो ति। दवे निस्सया ~ 
तण्हानिस्सयो च दिद्टिनिस्सयो च ..१०... अयं तण्डानिस्सयो ..पे०.. 
अयं दिद्विनिस्सयो । तण्डानिस्सयं पहाय दिद्िनिस्सयं पटिनिस्सज्जित्वा 
चक्खु जनिस्सितो ... सोतं अनिस्सितो . . चानं अनिस्सितो ...पे० . 
दिह्ुसुतमुतविञ्मातब्बे धम्मे अनिस्सितो अनल्कीनो अनुपगतो अनज्मो- 


१ विद्धा-स्याऽ; एवमुपरि पि। २ वृद्धिमा विभावी -स्या०, रो०! ३ वेदौ. 


* स्या०1 ४ वुच्चति -स्या०, रो०। 
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सितो भनधिमुत्तो निक्लन्तो निस्सटो विष्ममुत्तो विसज्लुत्तो विमरिा- 
दिकतेन चेतसा विह्रती ति - मत्वा धम्मं अनिस्ितो । 


सम्मा सो लोके इरियानो ति। यतो अल्मपिक्बाहिलू 

आयतनेसु छन्दरागो हीनो होति उच्छि्मूखो तालावतयकतो मन- 

® भावंकेतो आयति अनुप्पादधम्मो, एत्तावता पि सम्मा सो' शोके 
चरति विहरति" इरियति वत्तति पाठेति यपेति यापेति .पे०..यतो 
पुञ्जाभिसङ्खारो च यपुञ्जाभिसङ्खारो च आनेज्जाभिसद्वारो ष 
पहीना होन्ति उच्छिकनमूला तालावल्थुकेता अनभावकता आयति 
अनृप्पादधम्मा, एत्तावता पि सम्मा सो रोके चरति विहरति 

 इरियति वत्ति पाति यपेति यापेती ति -सम्मा सो लोके दरिः 
यानो। 

न पिहेतीघ कस्सची ति। पिहा वुच्चति तष्हा। यो रागो 
सारागो ..प०... अभिज्फा रोभो अकुसलमूढं यस्स हा तहा 
पहीना समुच्छि्ता वृपसन्ता पटिस्सद्धा अमन्यत्तिका बागग्िना 

४ दङ्ा, सो कस्सचि न पिहेति खत्तिमस्स वा बरा्मणस्सं वा 
वा सुदरस्सर वा गहुस्ख वा पव्बभितस्स वा देवस्स वा मनुस्सस्स 
ति~ न पिहेतीधे कस्सचि। तेनाह भगवा - 

“स वे विद्वा स वेदग्‌, बलवा धर्मं अनिस्सितो। 
सम्मा सो रोके इरियानो, न पिहेतीष कस्स" ति॥ 
„ योध" कामे अच्चतरि, सङ्गं लोक दरज्चय। 

= प न सो सोचति नाति, छित्सोतो अवन्धनो ४ 

मेके ५ | 

योध कामे मच्चतरि भङ्ग लोके दुरज्वय, ८ 
यो यादिसो यथायुत्तो! यथाविहितो यथापकारो यं हो 
चम्मसमन्नागतो खत्तियो वा ब्राह्मणो वा वेसो वा ॥ नौ 

% वा पृन्बजितो वा देवो वा मनुस्सो वा श 
- वत्युकामा च किलेसकामा च^१०..९ = ् 
कं पे०..दमे वुच्चन्ति किकेखकामा। शङ्खा त | 
रागसङ्गो, दोससङ्खो, भोहसङ्गी, भानसङ्गो, दिविस 
व्यावृत्तौ सी°' 





१. स्री° पोत्यके तत्यि। ए. यो श्~-सीम स्यार ये०। ३ 
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, दुन्वरितसङ्गो। लोके ति। अपायलोकं मनुस्सरोकं देवलोके खन्व- 
रोके धातुकं आयतनलोके। सद्धं" लोके दुरच्चयं त्ति! यो 
कामे च सङ्गे च रोके दुरज्चये दुरतिवत्ते दत्तरे दुप्यतरे दुस्समतिक्कमे 
दम्बीतिवत्ते अतरि उत्तरि पतरि समतिक्कमि वीतिवत्तयी ति- 
योध कामे अच्वतरि सद्धं लोके दुरच्चयं । 


न सो सोचति नाज्छेती ति। विपरिणतं वा वत्थु न 
सोचति, विपरिणतस्मि वा वत्थुस्मि न सोचति। “चक्खु मे विपरि- 
णत” ति न सोचति, सोतं मे... घानं मे... जिन्हामे ... कायोमे ... रूपा 
मे... सदा मे..गन्धा मे .. रसा मे ... फोटुव्बा मे ... कुक मे ... गणो मे ... 
आवासो मे... कामो मे. यसो मे. पसंसा मे... सुखं मे .-चीवरं मे... 
पिण्डपातो मे... सेनासनं मे ... गिकानपच्चयभेसज्जपरिक्लारा मे ... माता 
मे .. पिता मे. . भाता मे... भगिनी मे ..पृत्तो मे ... धीता मे..मित्ता मे .. 
अमन्वा मे ... माती मे ... साखोहिता मे विपरिणता” ति न सोचति न 
किक्मति न परिदेवति न उरत्ताछि कन्दति न सम्मोह्‌ आपज्जती 
ति-न सोचति। नाज्भेती ति । नज्मंति न अज्मेति न उपनिज्छा- 
यत्ति न निज्फायति न पञ्मायति। अथ वा, न जायति न जिय्यति 
न मिय्यति न चवत्ति न उपपज्जती ति-नाज्फेतीः ति'-न सो 
सोचति नाज्मेति। 


छिन्नसोतो अबन्धनो ति। सोतं' वुच्चति तण्ा। यो रागो 
सारागो -..पे ०... अभिज्मा रोभो अकुसलमूरं। यस्सेसा सोता तण्हा 
प्हीना समुच्छिन्ना .. पे०.. नाणभगििना दङ्का, सो वुच्चति छिन्नसोतो । 
अबन्धनो ति! रागबन्धनं दोसबन्धनं मोहबन्धनं मानबन्धनं दिद्वि- 
बन्धनं किलेसबन्धन दुच्चरितबन्धनं, यस्सेते' बन्धना" प्हीना सम्‌- 
च्छिन्ना . .पे०... माणम्गिना दङ्का, सो वुच्चति अबन्धनो ति - छिन्न 
सोतो अबन्धनो । तेनाह भगवा - 


“योध कामे अच्वतरि, सङ्खं रोके दुरज्चयं । 
न सो सोचति नाज्फेति, छिन्नसोतो अबन्धनो” ति ॥ 


ध १-९ स्या०, रो° पोत्यकेसु नत्थि। २ सो-सी०। ३ सी० पोत्यके 
नाज्छेति -सी०, स्याऽ1 ५-१ स्या०, रो० योत्थकेसु नत्वि। ६ 0 
७-७ यस्सेतानि चन्धनानि -सी०, स्या०, रो०, एनमुपरि पि। 4 
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१८४. यं पुव्बे तं विसोसेहि, पच्छा ते माहु किञ्चनं । 

मन्म चे नो गहेस्ससि, उपतन्तो चरिस्सति ॥ 

यं पन्ये तं चिसोसेही ति । मतीते सङ्कारे बारन्म ये किलेसा 
उप्पज्जेय्यु ते किसे सोसेहि विसोसेहि सुक्लापेहिं विसृक्लापहिं 
अवीजं करोहिः पजह' विनोदेहि व्यन्ति करोहि अनभावं गमेहौ ति! 
एवं पि यं पुव्वे तं विसोसेहि। अथ वा, ये अतीता कम्माभिवङ्गारा 
अयिपक्कविपाका ते कम्माभिसद्धारे ससेहि विसौसेदिं सुक्ल 
विसुक्लापेहि' भवीजं करोहि पजह विनोदेहि व्यन्ति करोहि अनभाव 
गमेही ति! एवं पि यं पुव्वे तं विसोसेहि । 

पच्छा ते महु किञ्चनं ति। पच्छा वुच्चति अनागत। 
अनागते सह्खारे भारव्भ यानि उप्मज्जे्यु रागकिञ्चन दोसकिव्वने 
मोहकिव्चनं मानकिञ्चन दिद्िकिञ्चनं किठेसकिज्वनं दच्वस्ति- 
किञ्चनं, इमानि किञ्चनानि तुं मा अह मा अकासि" मा जनेरि 
मा सञ्जनेसि मा निव्ब्ेसि मा गभिनिववत्तेसि पनह विनोदेह 
व्यन्ति करोहि अनभावं गेही ति पच्छा ते माहु किञ्वन। 

मले चे नो गहेस्ससी ति। मजफं वुच्चति पञ्चपला सम 
वेदनासन्बासद्खारविन्बाणा'1 व व दि 
वसेन न गहेस्ससि न उगगहेस्ससि न ग्ट 1 
नाभिनन्दिस्वसि नाभिचरिस्ससि' न॒अज्मोिस्सति” व 
अभिवदन अनज्फोसानं माह परामासं अभिनिवेरं पजहिस्ससि † = 
देस्ससि" व्यन्ति करिस्ससि अनभावं गमेस्ससी"” ति -मन्फ = 
गहेस्ससि । 
न उपसन्तो चरिस्ससी ति । रागस्स सन्तत्ता क 
समितत्ता", दोसस्स सन्तत्ता समितत्ता समिर पिता 


,) तै? 
१-१ स्या०, से० परत्यकेसु नत्थि। २ पनहेदि ~ स्था०, रो० 1 ध 
नत्थि। ४ पातुरकाचि ~ सी° पातुमकासि -स्म०, रो०। र ५ 
एवमृपरिपि। ६ ° विञ्जाण सी, स्या०, रो०। ७ जाभिवदिस्सधि ध ५ 
८ आच्जेस्तसि -सी०। ९ विनोदिस्ससति ~ स्या० गमिस्ससि 
११-११ सन्तो -स्या०, रो०। १२ स्या०, रो° पौत्यकेयु नत्व । 
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विज्फातत्ता निव्बुतत्ता विगतत्ता पिपस्वद्त्ता सन्तो उपसन्तो 
वृपसन्तो मिब्बूतो पदिपस्सद्धो चरिस्ससि विहरिस्ससि इरियिस्सति 
वत्तिस्ससि पालिस्ससि, यपिस्ससि यापिस्ससी ति - उपसन्तो 
चरिस्यसि । तेनाह भगवा - 

“ये पुन्बे तं विसोसेहि, पच्छा ते माहु किन्चेनं । 

मञ्मे चे नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससी'" ति ॥ 

१८५. सन्बसो नासरू्पारिम, यस्स नत्थि ममायितं । 
असता च न सोचत्ति, स वं लोके न जीयत्ति'॥ 


सन्बसो नामरू्पास्मि यस्स नत्ि ममायितं ति। सन्बसो 
ति। सन्बेन सब्बं सव्बथा स्वं अषेसं निस्सेसं परियादियनवचन- 
मेतं - सब्बसो त्ति। नामं ति। चत्तारो अरूपिनो खन्धा। रूपं 
ति। चत्तारो च महाभूता, चतुरं च महाभूतानं उपादाय रूपं । 
यस्सा॒ति। अरहतो सीणासवस्स। भमायितं ति। दे ममत्ता- 
तण्डाममत्तं च दिद्विममत्तं च ...प०.. इदं तण्डाममत्त ...प०... इदं दिद्वि- 
ममत्तं 1 सब्बसो नामरूपत्मि यस्स नत्थि ममाथितं ति! सव्वसो 
नामरूपस्मि ममत्ता यस्स ॒नत्थि न' सन्तः न॒संविज्जन्ति न॒प- 
लम्मन्ति, पहीना समुच्छित्ञा वृपसन्ता पटिपिस्सद्धा 
माणगिगिना दड्का ति - सब्बसो नामर्पस्मि यस्स नत्थि ममायितं। 

असता च न सोचती ति। विपरिणतं वा वत्थं 
विपरिगर्तसिम वा वत्युस्मि न॒ सोचति। “चक्खु मे व 
तिन सोचति, सोतं मे .. षानं मे ...भिन्हा मे. कायो मे... सूमामे 
"सदा मे ... गन्धा मे...रसामे... म... कूलं मे मे 
आवासोमे .. जछाभोमे न ५ 1 व 


सारोहिता मे विपरिणता" ति 
सोचति न किल्मति न परिदेवति न उरत्ताि कन्दति न समोहं 
आपज्जती ति एवं पि" असता च ने सोचति 8 


ति। 
अथ वा, असतायः 


समन्नागतो न सोचति न व व 


~ -~ ~ 


न॒ उरत्ताछ्ि 
१. पङञस्संचि -सी०। २ यपेस्यसी ~ सी, 
व 1०१ ३ निग्यत्ि -स्या०, रो०ः 
व ॥ ॥1 वचनम -स्या०, रोऽ, एवमुपरि पि! ५-५ र र 
बातिसालोहिता -सी०,स्या०, चे०। ७ च-सी० । ८ 
ज " भसाताय -स्या०, रोऽ। 
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कन्दति न सम्मोहं आपज्जती ति। एवं पि यस्ता च न ॒सोचति। 
अथ वा, चवखुरोगेन पृष्टौ परेतो ...पे०... ङंसमकसवातातपसरीसप- 
सम्फस्सेन पुष्रो परेतो समोहितो समन्नागतो न सोचति न किलति 
न परिदेवति न उरत्ताछि कन्दत्ति न सम्मोहं बापज्जती ति। एवं 
पि असता च न सोचति। अथ वा, असम्ते असंविज्जमाने बनुप- 
ुव्भमाने "अहु वत मे, तं वत मे नत्थि, सिया वत मे, तं वताह्‌ 
न कभामी”” ति न सोचत्ति न किमति न परिदेवत्ति न उसा 
कन्दति न सम्मोहं आपज्जती ति। एवं पि असता चं न सोचति। 
सवे छोके त जीयती ति। यस्स “मण्हंवा इदंपरें वा 
इद'' ति किंञ्वि सूपगतं वेदनागतं सञ्तागत सह्खारगतं विन्माण- 
गतं गहितं परामहु अभिनिविु अज्फोसित भधिमृत्तं अत्थि, तस्त 
जानि! अत्थि। भासितं पि हेतं- 
“जीनो' र्थस्स मणिकुण्डले च, 
पत्ते च दारे च तथेव जीन । 
सब्बेसु भोगेसु असेवितेसु, 
कस्मा न सन्तप्यसि सककारे ॥ 
“व्येव मच्चं विजहन्ति भोगा, 
मच्वो धने पुव्बतरं जहासि 1 
असस्सताः भाविनो" कामकामी, 
तस्मा न सोचामहं सोककाठे ॥ 
"उदेति बापरति वेति चन्दो, 
अन्धं तपेत्वान पक्ति सूरियो । 
विदिता मया सत्तुक" ोकभम्मा, 
तस्मा न सोचामह सोककाले" ति ॥ 
यस्स “म्ह वा इद परेस वा इदं" ति किल्वि क 
वेदनागतं सल्मरागतं सह्खारगतं विज्माणगत गितं भरा 
श अनुषलन्मियमाने ~-स्या०, रो०। २ जावि --सी०। १ 1 
स्या०, रो०। ॐ वर्ते सी०, स्याम रो०। ५ नहाति -सी० स्मा" अत्य गमेन“ 


गमित्वानं ~ सरी०, 
०, स्या०। ७ भोगि - स्यार, रो०} ८-८ अत्य गं व 
स र ९ सुरियो -स्वा० रो०\ १० अद्धक ~ सी०; भटर - स्या । 
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निविदं भज्रोसितं अधिमुत्तं नत्थि, तस्स॒ जानि मत्थि! भासितं 
पि हतं - "नन्दसि, समणा ति, फ रदा, आवुसो पि? तेन हि, 
समण, सोचसी ति, किं जीयित्य,' गादुसो ति? तेनं हि, समण, 
नेव नन्दसि न सोचसी ति। एवमावुसो ति - 

“चिरस्सं वेत पस्साम, ब्राहमणं परिनिब्बुतं । 

अनन्द अनी्ं भिक्खु, तिण्णं लोके विसत्तिकं” ति॥ 


स वे छोके न ओीयत्ति। तेनाह भगवा - 


“स॒ब्बसो नामरूपस्मि, यस्स नत्थि ममायितं। 
असता च न सोचति, सवे छोके तं जीयती ति]! 


१८६. यस्स नत्थि इदं मे ति, परेसं बा पि किञ्चनं, 
ममत्तं सो असंविन्दं, नत्थि मे ति न सोचति \। 


यस्स नत्थि इदं मेति षरेसं दापि किञ्चनं ति। यस्स 
ति । भरहतो खीणासवस्स। यस्स “भब्द या इदं परेसं वा इदं" ति 
किञ्नवि स्पगतं वेदनातं सञ्ागतं, सद्ारगतं विञ्जाणगतं महितं 
परमहं अभिनिविरं जज्फोसितं मधिमृत्तं नस्ि न सन्ति न संवि- 
ज्जति नुपलन्भति, पहीनं समुच्छि्नं वूपसन्तं पटिपस्सदधं अभव्वष्यत्तिकं 
माणभिना दहं ति एवं पि यस्स नत्थि इदं मे ति प्ररेसं वा 
पि किञ्चनं 


. . वृत्तं हैतं भगवता - “नायं, भिक्वे, कायो तुम्हाकं, म पि 
अन्ससं । पुराणमिदं, भिक्छवे, कम्मं अभिसद्भुतं अभिसञ्चेतयितं 
वेदनीयं दुन । तत्र, भिक्लवे, सुतवा अरियसावको परटिच्चसमुप्पादं 
येव साधुकं योनिसो मनिकरोति - इति इमस्म सति ददं होति 
इमस्सृषपादा इदं उप्पञ्जति, इमस्म अस्ति इदं न होति इमस्स 
, निरोषा (२ निखज्फति, यदिदं सङ्कारा, सङ्कार 
, पच्या ं ..प०... एवमेतस्स ॒केवलस्त दुक्छक्छन्वस्स सम~ 

दयो होति। अविज्ञाय त्वेव असेसविरागनिरोधा ' हकरिरे$ 





६ १ जियित्व - स्या, से अनिधं~ स्याः 
¡ सम, पर पि। `" *। ९ असर, से०। इ. परवद ~स 
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पेण ५०७ एवमेतस्स केवलस्य दुक्लक्खन्धस्स निरोधो होती" | ति एं 
पि यस्स नत्थि इदं मे पति परेसं वा पि किञ्चनं | 
वत्तं पि हेते भगवता - 
“सुज्जतो छोकं अवेक्लस्सु, मोषराज सदा सतो। 
८ अत्तानुदिद्िं उहन्व, एवं मच्चुतरो" सिया। 
एवं लोकं अवेक्वन्त, मच्चुराजा न प्सत्री" ति॥ 
एवं पि यस्स नस्थि इदं मे ति परेसं वा पि किञ्चनं! 
वृत्तं पि हैतं मगवता - ^, भिक्वे,न तुहा त पय । 
तं वो पहीनं दीषरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति। कि च, भिक्सवे, 
न तुम्हाकं ? रूपं, भिक्छवे, न तुग्हाकं, तं प्रजहथ । तं बो पहीनं 
दीषरत्तं हिताय सुखाय मविस्सति। वेदना . सज्जा .“सृ्खारा विञ्माण 
न वु्हाकं, तं पजहय । तं वो पीनं दीषरततं हिताय सुखाय भवि- 
स्रति। तं कि मञ्ज, भिक्लवे, ये इमम जेतवने तिणकटुसाला- 
पलास, तं जनो हरेय्य वा उदय वा यथापच्चयं वा करेय, वपि नू 
 दुम्हाके एवमस्स ~ "अम्हे जनो ह्रत्ि वा उहति वा यथाप्चयं वा 
करोती," ति? 
नौ हतं, भन्ते" । 
तं किस्स हेतु" ? 
44 एतं, भन्ते अत्तनियं वा" ति। "एवमेव 
न हिनो एतं, भन्ते, अत्तावा यं वा त 
% सो, भिक्छवे, यं न तुणहाकं, त॑ पजहूय। तं बो पहीनं 1 
हिताय सुखाय भविस्सति। किं च, भिखवे, न क । 
भिक्लवे, न तुमहाकं, तं वो पहीनं दीषरततं हिताय 
, त तुम्हाकं, तं पनहथ। तं वो प न 
सुखाय भविस्सति। वेदना .. सन्बा ^ सद्वा भ 
तं पजहथ । तं वो पीनं दीधरत्तं हिताय सुखाय व 
~ स्मेति परेसं वा पि किञ्चनं! भासितं 
४ एवं पि यस्स नत्थिडइदंमेत्तिपरेषंवा 
छं न) 
'सुदधधम्मसमुप्मादं सृद्रसद्खारसन्तति। + 
पस्सन्तस्स यथाभूतं, न भयं होति गाम 
मनन सम २ साम च" गोल गलि। १ पम 
सी०, सुदधगसमृपादं ~ स्या०, रोऽ। 
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"'तिणकटरसमं लोकं, यदा पञ्ञाय पस्सति। 
नाञ्च पत्थयते किल्च, अञ्जत्र अप्पटिसन्धिया”” ति ॥ 
एवं. पि यस्स नत्थि इदं मेति परेसंवा पि किञ्चनं । 
वलिरा भिक्खुनी मारं पापिमन्तं एतदवोच - 
“कं नु सत्तो ति पच्चेसि, मार दिद्टिगतं नु ते। 
सुद्धसङ्कारपुञ्जोयं, नयिध सनत्तुपकन्भति' । 
यथा हिं अद्खसम्भारा, होति सदौ रथो इति। 
एवं खन्षेसु सन्तेसु, होति सत्तो ति सम्मुति,। 
दुक्मेव हि सम्भोति, दुक्लं तिदुति वेति च । 
नाज्मत्र दुक्ला सम्भोत्ति, नाञ्जनं दुक्ला निरुज्क्षती" ति ॥ 
एवं पि यस्स नत्थि इदं मे ति परेसं वा पि किञ्चनं । 

“एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु रूपं समन्चेसति यावता रूपस्स 
गति, वेदनं ... सज्जं ... सद्खारे ... विञ्जाणं समन्नेसति यावता विञ्बा- 
णस्स गति! तस्स रूपं समन्नेसतो यावता ल्मस्स गति, वेदनं . 
सञ्जं ... सद्भारे ... विञ्जाणं समन्नेसतो यावता विञ्जाणस्स गति, यं 
पिस्स होति अहं ति वा “ममः ति वा, अस्मी'तिवा,तंपि 
तस्स त होती ति। एवं पि यस्स नत्थि इदं मेति परेसंवापि 
किञ्चनं । 

आयस्मा, आनन्दो, भगवन्तं एतदवोच - ““ 'सुञ्ो लोको, 
सुञ्जो रोको" ति, भन्ते, वुच्चति! कित्तावता नु खो, भन्ते, सुञ्जो 
रोको ति वुच्चती” ति? 

“यस्मा खो, आनन्द, सुञ्जं अत्तन वा अत्तनियेन वा, तस्मा 
सञ्जो रोको ति वुच्चति! कि चानन्द, सुज्जं मत्तेन वा अउत्तनियेन 
बा ? चक्खु खो, आनन्द, सुञ्जं अत्तन वा अत्तनियेन वा। रूपा 
सुञ्चा, चक्सुचिञ्जाणं' सुज्ज, चक्लुसम्फस्सो सुञ्मो, यदिदं चक्खु- 
सम्फस्सपच्वया उप्यज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्लं वा दुक्खमसुखं 





१ पटिसन्बिया -सी०1 २-२ स्या०, रो० पोत्यकेसु न दिस्सति ३ सत्तोपलव्मति ~ 
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वा तं पि भृज्चरं.. सोतं सुज्चं... सदा सृञ्जाः ..घानं सुज्यं 
गन्धाः सुञ्जा' . विन्हा सुज्ज्ा . रसा सृन्ता .. कायो पूज्मो 
फोन सुञ्मा .. मनो सुञ्जो धम्म" सन्ना" .  मनोविज्माणं सुज , 
मनोसग्फस्सो सञ्जो, यदिदं मनोसम्फस्सपच्वया उष्पज्जति वेदयित 
सुखं वा दुक्लं वा अदुक्लमसुखं वा तं पि सज्जं यत्तेन वा गत्तनियेन 
वा। यस्मा खो, आनन्द, सुज्ज अ्तेन वा अकत्तनियेन वा, तस्मा 
मुञ्जो लोको ति वृच्चती"" ति। एवं पि यस्स नत्थि इदं मेति 
परेसं वा पि किञ्चनं। 
ममत्तं सो भसंविन्दं ति। भमत्ता ति। द ममत्ता -तष्ा- 
0 ममत्तं॑च' दिष्टिममत्तं च ..पे०. . इदं तण्हाममततं . पे० “. घव 
दिद्विममत्तं ! तष्हाममत्तं पहाय दिद्टिममत्तं पटिनिस्सज्जितवा ममत 
अविन्दन्तो असंविन्दन्तो अनधिगच्छत्तो अप्पटिलमन्तो ति ~ ममत्त 
सो असंविन्दं । 
नस्थि मे ति न सोचती ति। विपरिणतं वा वत्यु न सचति 
४ विपरिणतस्मि वा वलयुरिम न सोचति। “वकल मे विपरिगं 
ति न सोचति, “सोतं भे .प० .. सलोहिता मे विपरिणता" ति 
न सोचति न किमति न परिदेवति न उरा कन्दति न सगो 
आपज्जती ति -नत्थि मे ति न सोचतिं। तेनाह ध | 
“स्स नस्थि ददं मे ति, परेतं वा पि किन्न । 
20 ममत्तं सो असंविन्दं, नत्थि मेति न सोचती ठि॥ 
८७, अनिरुदुरी अननुिदधो , अनेनो ४ समो । 
१ ततरि पति, पुच्छितो अविकम्पनं ५ ५ 
अतिदृटुरी अलनुभिदो अतेजो सन्ब्ी समो पि । त, 
निदु १ इषेकन्नो निददुरियो होति; परलामसतकारलास ^ 
ट उलूयति" इं बन्पि। म॑ एवल्मं चिदं 
% नवन्दनपुजनासु इस्सति उसूयति दस्सं ब भिदं दूयता 
रिय निदूदुरियकम्मं इस्सा इस्सायना इस्सागिततं उपा 
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उसूयितत्तं - इदं वुच्चति निद्दुरियं । यस्सेतं निद्टुरियं पहीनं समु- 
च्छिन्नं ..पे०... माणग्गिना दहु, सो वुच्चति अनिद्ट्री ति। जननु- 
शिद्धो त्ि। गेघो वुच्चति तण्ा। यो रागो सारागो ..पे०... अभिज्का 
लोभो अकुसलमूरं ! यस्सेसो गेधो पीनो समुच्छिन्नो ..पे०... माण- 
म्गिना दो, सो वुच्चति अननुगिद्धो। सो सूपे अगिद्धो सदं .पे०... 
दिदुसूतमुतविन्ातव्बेसु धम्मेसु अमिद्धो अगधित्तो अमृच्छितो अन- 
ज्फोसन्नो,' वीतगेधो विगतगेधो चत्तगेधो वन्तगेधो सृत्तगेधो पहीनगेधो 
पटिनिस्सटरगेषो, वीतरागो विगतरागो चत्तरागो बन्तरागो मुत्तरागो 
पहीनरागो पटिनिस्सद्रागो, निच्छातो निव्वतो सीतिभूतो सुखप्पटि- 
सवेदीः ब्रह्यभूतेन अत्तना विहरती ति ~ मनिद्टुरी अननुगिद्धो ! 

अनेजए सन्बधी समो ति एजा वुच्चति तण्हा । यो रागो 
सारागो ..पे०... अभिज्मा लोभो बकुसरमूरं । यस्सेसा एजा तण्हा 
पहीना समुच्छिन्ना ..१०... माणम्गिना दड़ा, सो वुच्चति अनेजो । 
एजाय पहीनत्ता अनेजो। सो छाभम पि न इञ्जति,अखाभे पिन 
इञ्जति, यसे पि न इञ्जति, अयसे पि न इञ्जति, पसंसाय पि 
न इञ्जति, निन्दाय पि न इञ्जति, सुखे पि न इञ्जति, दुक्खे पि 
न ॒इञ्जति, न चलति न वेधति नप्पवेषति न सम्पवेघती ति- 
अनेजो । सब्बधी समो ति। सव्वं वुच्चति द्वादसायतनानि । चक्खु 
चेव खूपा च ..प१०... मनो चेच धम्मा च । यतो अज्फत्तिकवाहिरेसु 
आयतनेसु छन्दरागो पहीनो होति उच्छिन्नमूलो ताखावत्थुकतो 
अनभावंकतो जयतति अनुप्पादघम्मो, सो वुच्चति सन्वधि' समो सौ 
सब्बत्थ तादि सब्बत्थ मन्फत्तो सव्बत्थ उपेक्डको ति~ अनेनो 
सम्बधी समो । 

तमानिसंसं पत्रूमि पुच्छितो अभिकम्पिनं ति । अविकम्पनं 
पुग्गलं' पुटो पृच्छितो याचितो अन्फेसितो पसादितो इमे चत्तारो 
जानिसंसे पत्रूमि। यो सो अनिदटूटुरीः अननुगिद्धो अनेजो सव्वधि 
समो ति ब्रूमि आचिक्लामि . पे०... पकासेमी ति - तमानिसंसं पव्रमि 
पुच्छितो अविकम्पनं । तेनाह भगवा - त 

१ अनज्धोपन्नो-सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि षि। २. सुखपटिसेदी - सी०, 


स्या०। ३ सन्तत्य -स्याणरो०। ४. पुग्मखान -स्या०, सो०} ५. सी नत्वि 
१ प. पोत्यके नत्वि। 
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अननुगिद्धो, अनेजो सब्दधी समो! 
तमानिसंसं पत्रूमि, पृच्छितो अविकम्पिनं" ति॥ 


१८८. अनेजस्स विजानतो 3 नस्थि काचि निसङ्खति +| 
विरतो सो वियारन्भा", लेमं पस्सति सन्बधि ॥ 


अनेजस्त विजानतो ति। एना वुच्चति तण्हा! यो रगो 
सारागो ..पे०.. यभिज्मा शोभो अकरुसलमूल । यस्सेसा एवा तण्हा 
पीना समुच्छिन्ना ..पे०.. भाणमिना दा, सो वुच्चति भनेजो। 
एजाय पहीनत्ता अनेजो। सो छाभे पि न इञ्जति, जलामे पि त 
इन्जति, यसे पि न इञ्जति, गयसे पि न इन्नति, पषंसाय पि न 
2 इन्जति, निन्दाय पि न इन्जति, सुखे पि न इ्जति, दवे पि न 
इञ्जति न चरति न वेधति नणवेषति' न सम्पवेषती ति-अने- 
जस्स! विजानतो ति। जानतो जानतो विजानतो पटिविनानतो 
पटिविज्पतो। “सव्व सद्भारा अनिन्वा" ति जानतो आनानतो 
विजानतो पटिविजानतो प्टिविज्मतो, “व्बे स्खार दूवला" ति 
५ पे०.५य किल्वि समुदयवमपं सवं त निरोध" ति जानतो 
आजानतो विजानतो पटिविजानतो पिविज्मतो ति~ अनेजस्स 


विजानतो । 
नस्थि काचि निसह्कती ति। निसह्खतियो वुच्चन्ति ृज्या- 

भिसङ्खारो अपुज्बाभिसङ्खारो अनेन्जाभिसद्वारो । यतो पृन्मा- 
५ भिस्भारो च अपुञ्जामिसङ्खारो च बआनेन्नामिसङ्खारो च पीना 

होन्ति उच्छि्षमूका तालावत्युक्ता अनभारवंकता आयति अनणा 

धम्मा, एत्तावता निसङ्कतियो नत्यि न सन्ति न सुविज्जन्ति नुप 

छन्भन्ति, पीना समुच्छिनना वूपसन्ता पदिपस्सद्धा अभन्बु 

जाणमिना दडा ति -नत्थि काचि निसङ्ति । 


% विरतो सो बियारम्मा ति। विमारज्मो वुच्चति पून्माभि- 
आनेञ्जाभिसङ्खारो । यतो ५ 


सद्भारो व त 
सङ्खारो च अपु सङ्कारो च 
होन्ति उच्छि्मूरा ताावतयुकता अनभाव॑कता बआयत्ति भनुणा 
४ (7 
१ निरद्िति -सी०, स्या, रो०। २. निगार -सी० स्वार 
पौत्यके नस्थि) ४-४ सी° पोत्यकरे नत्थि। 
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धम्मा, एत्तावता आरल्भाः वियारूमा मारतो अस्स विरतो पटि- 
विरतो निक्छन्तो" निस्सटो' विप्पमुत्तो विसञ्चत्तो विमरियादिकतेन 
चेतसा विहरती त्ि-विरतो सो वियार्मा। 


खेमं पस्सति सन्बधी ति! भयकरो रागो भयकरो दोसो 
भयकरो मोहो ..पे०... भयकरा किकेसा ! भयकरस्स रागस्स पदीनत्ता 
,. चे ०... भयकरानं किठेसानं पहीनत्ता सव्वत्थ खेमं पस्सति सव्वत्य 
अभयं पस्सत्ति सव्बत्थ अनीतिकं पस्सति सव्बत्थ अनुपदवं पस्सति 
सब्बत्थ' अनुपसम्ग पस्सति" सव्बत्य अनुपसदुततंः पस्सती ति - खेमं 
पस्सति सब्बधि । तेनाह भगवा ~ 
'“उनेजस्स विजानतो, नत्थि काचि निसङ्खति। 
विरतो सो वियार्मा, खेमं पस्सति सव्वधी" ति ॥ 
१८९. नं समसु न ओमेसु, न उस्सेसु वदते मुनि) 
सन्तो सो वीतमच्छरो, नादेति न ॒निरस्सति ॥ 
(इति भगवा) 
नं समेतु न मोमेचु न उस्सेसु वदते मुनी' ति"! मुनी ति। 
मोनं वुच्चति माणं .. पे०... सङ्खजारमतिच्व सो मुनि 1 “सेय्योहमस्मी"' 
ति वा “सदिसोहमस्मी” ति वा “हीनोहमस्मी ति वा न वदति 
न कथेति न भणति न दीपयति न वोह्रती ति -न समेसु न ओमेसु 
न उस्सेसु वदते मुनि । ॥ 
सन्तो सो वीतमच्छरो ति ¦ सन्तो ति! रागस्स सन्तत्ता समितत्ता 
सन्तो, दोसस्स ... मोहस्स -..प०... सव्वाकुसलाभिसङ्खारानं सन्तत्ता 
समितत्ता वूषसमितत्ता विज्छातत्ता निव्वुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता 
सन्तो उपसन्तो वूपसन्तो निव्वुतो पटिपस्सद्धो ति - सन्तो! सो वीत- 
मच्छरो ति। पञ्च॒ मच्छरियानि आवासमच्छरियं ...पे०... गाहौ 
वुच्चति मच्छरियं ! यस्सेतं मच्छरियं पहीनं समृच््छन्नं ...पे ०... 
माणग्गिना दं सो वुच्चति वीतमच्छरो विगतमच्छरो चत्तमच्छरो 


१ स्या, रोऽ पौत्यकेयु नत्वि। २ निक्छितो -रो०। ३ निस्षटो ~ 
रो०° एवमुपरि पि। ४-४ सी० पोत्यके नत्व! ५ पस्सद्ध -स्या०, रो०। ६-६ र 
स्या०, रोऽ अ नस्थि! ७, इद वुज्चत्ति ~ सी०, स्या०। | 
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वन्तमच्छरो मत्तमच्छरो पहीनमच्छरो पटिनिस्सदरमच्छरो ति ~ सन्तो 
सो चीतमच्छसे। 
नादेति न निरस्सत्ति इति भगवा ति। नादेती ति। पं 
नादियति' न उपादियति न गण्हाति न परामसति नाभिनिविघति, 
° वेदनं ... सज्वरं ... सद्भारे .. विञ्ाणं .. ग्रति ... उपपत्ति .. पटिसन्वि 
..„ भवं ... संसारं . , वटुं नादियत्ति न उपादियति न गष्हात्ति न प्राम- 
सति नाभिनिविसती ति - नादेत्ति ¦ न भिरस्सती ति। शूयं न पनहति 
न चिनोदेति न व्यन्ति करोति न अनभावं गमेत्ति, वेदनं ... सज्जं „. 
स्वार .. विञ्ञाणं ... गति ... उपपत्ति ~. पटिसन्वि „ भवं . संसार 
० यट न पजहति न चिनोदेति न व्यन्ति करोति नं अनभावं भमेत्तिः । 
भगवा ति । गारवाधिवचन ...प.०... सच्छिकां पञ्चत्ति यदिदं भगवा 
ति। तेनाह भगवा - 
“न समसु न ओमेसु, न उस्सेमु वदते मुनि। 
सन्तो सो बीतमच्छरो, नादेति न निरस्सत्ि” ॥ 
४ (इति भगवा) 
अततदण्डमुत्तमिदेरो परसमो। 


१६. सारिुत्तसुत्तमिदेषो 
अय सारिपुत्सुत्तनिदेस च्छति - 
४०५१ [१ सारिपुततो) 
९०. नम इतो पुज्बे, (इच्चायस्मा सारिपु 
। न सुतो उद कस्सचि। 
एवं बगगुबदो सत्था, तुसिता यणिमागतो ॥ 
नमे दद्र इतो पूव्बे ति। इतो प्व मे मयान डन 
सो भगवा इमिना चक्खुना इमिना अरत्तमावेन । यदा भगवा त त 
तिसभवने पारिच्छत्तकमूके पण्डु 1 श 
परिवृतो मज्फे मभिमयेन सोयाणेन सङ्कस्सनगर 
दस्सनं पुष्बे न दि ति-नमे द्र इतो पुम्ब । 
# प्ल निरस्मति' इ पो 
रौ०। 








१. न दति न दियति -स्या०, रो°, एवमुपरि पि। 
स्या०, रो० पौस्यकमु अधिको दिस्सति । ९. वस्स वु -स्या० 


१.१६.१९०] सारिपत्तसुत्तनिदेसो १८१ 


इच्चायस्मा सारिपुत्तो ति इच्चा ति। पदसन्वि पदसंसग्गो 
पदपारिपूरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिच्टिता पदानुपुव्वतापेतं - 
इच्चा ति! यस्मा ति! पियवचनं गरुवचनं' सगारवसप्पतिस्सवचन- 
मेतं ~ आआयस्मा ति । सारिपुत्तौ ति । तस्स थेरस्स नामं सङ्का समन्बा 
पञ्चत्ति वोहारो नामं नामकम्मं नामघेय्यं निरत्ति व्यञ्जनं अभि- 
कापो ति ~ इन्वायस्मा सारिपृत्तो । 


न सुतो उद कस्सची ति। ना ति। पटिक्खेपो! उदा ति। 
पदसन्धि पदसंसग्गो पदपारिपूरी अक्लरसमवायो व्यञ्जनसिच्िद्रिता 
पदानुपुब्नतापेतं ~ उदा ति। क्स्छी ति । खत्तियस्स वा ब्राह्यणस्स वा 
वेस्सस्स वा सुहृस्स वा गदहदुस्स वा पत्वजितस्स वा देवस्स वा मनू- 
स्सस्स वा ति-न सुतो उद कस्सचि। 


एवं वस्गुवदो सत्था ति । एवं वग्गुवदो मधुरवदो पेमनीयवो 
हदयङ्गमवदो करवीकरुतमञ्जुषोसो'। अदुङ्गसमन्नागतो खो पन तस्स 
भगवतो मुखतो घोसो निच्छरति-विसटोः च विज्नेय्योः च 
मञ्जु च सवनीयो च बिन्दुः च अविसारी च गम्भीरो च 
निन्नादि च) यथा परिसं खो पन सो भगवा सरे विञ्जापेत्ि, 
न अस्स बहिद्धा परिसाय घोसो निच्छरति, ब्रह्मस्सरो खो पन सो 
मगवा करवीकमाणी ति - एवं वग्गुवदो । 


सत्था ति! सत्था भगवा सत्थवाहो । यथा सत्यवाहो सत्ते 
कन्तारं तारेति, चोरकन्तारं “ तारेति, वाच्कन्तारं तारेति," दुष्भिक्ल- 
कन्तारं तारेति, निरुदककन्तारं तारेति उत्तारेति नित्तारेति पता- 
रेति" खेमन्तभूमि सस्पापेति, एवमेव भगवा सत्थवाहो सत्ते कन्तारं 
तारेति, जातिकन्तारं तारेति, जराकन्तारं तारेति, व्याधिकन्तारं ..पे०. . 
मरणकन्तारं .. सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासकन्तारं तारेति ... राग- 
कन्तारं तारेति . - दौसकन्तारं -. मोहकन्तारं ... सानकन्तारं . . दिद्धि- 


कन्तारं ... किङेसकन्तारं ...दुच्चरितकन्तारं तारेति...रागगहनं तारेति 





१ पदानुपुन्वताभेत ~ सरी, स्या०, रो०, एवमुपरि पि! २ गुरुवचनं -रो०। ३ 
करविकर्दमञ्चुस्सरो -स्या०, रो० ¡ ४. विस्सत्मो -स्या०! ५. सुचिव्ेग्यो -स्या०, रोऽ । 
६ विन्त -स्या०, रो०। ७ सारेन-रो०। ८ तस्व -स्या०, रो०। ९ स्या पौत्यके 
नत्थि। १०-१० सी° पोत्यके नत्थि । ११. पत्तारेति -स्या०। 
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~ दोसगहनं .. मोहगहनं . मानगहनं ... दिद्विगहनं .. ्रिलेखगहून 
दृन्वरितगहुनं' तारेति उत्तारेति मिततारेपि पतारेति सेमन्तं ममत 
निन्वानं सम्पापेती ति। एवं पि भगवा सत्यवाहो । 
अथ वा, भगवा नेता विनेता अनुनेता प्ञ्वापेता" निन्मा- 
5 पेता पेक्खेता' पसादेता ति। एवं पि भगवा सत्यवाहो । 
अय वा भगवा नुष्य्स्त मगस्स उप्पाटेता, सन्तत 
मृगगस्स सञ्यनेता, अनक्लातस्त मग्गस्स अकसात, ममगञ्चू मृग- 
विद्र मग्यकोविदो मग्गानुगा च पन एतरहि सावका विहरन्ति पच्छा 
समन्नागता ति! एवं पि भगवा सत्यवाहो ति - एवं वगुवटो 
9 सत्था | । 
दुता गणिमागतो त्ति भगवा तुसिततकाया' बवरितवा सतो 
सम्पजानो मातुकुच्छि ओक्कन्तो ति। एवं पि तुषिता गमिमागतौ ) 


अथ वा, देवा वुच्चन्ति तुिता। ते तुदा चन्तरा त्तमना 

पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता वेवठोकतो* गयि आगतो ति! एव 

१ पि तुसित्ता गणिमागत्तो । अथ वा, अरहृन्तो ुच्चन्ति वसिता! ते 

तुदा सन्तुडधा अत्तमना परपुण्णसद्धप्या यरहन्तानं गणि भागतो क 

एवं पि तुषिता गणिमागतो । गणौ ति। गणी भगवा । गणाच 

ति गणी, गणस्स सत्या ति गणी, गं पर्ह्रती ति गणी, गं 

भोवटती ति गणी, गणमनुसासतती ति गणी, विसारदो गणं उपरद्ध- 

ॐ मती ति गणी, गणस्स सूससूसति' सोतं ओीदहति जन्मा भ र 

पेती ति गणी, गणं चक्ुञ्रला वृद्वा कुसरे पतिद्रषिती व 

भिक्लुगणस्स गणी, भिक्लुनिगणस्स' गणी, उपासकेगणस्स व 

उपासिकागणस्त् गणी, रानगणस्स गणी, खक्तियगणस्स . 

~. वेस्सयणस्स .. सुदगणस्स ...देवगणस्स ““ बरह्मगणस्स वो व 

% गरणी गणाचरियो। आयतो ति। उपगतो" समूपगतो समुपप्च ` सद्् 
नगरं ति - तुता गणिमागतो । तेनाह थेरो सरितो ~ 

१. सी°, स्या०, रो पौत्यकघनु मत्थि। २. मन्ापेता -स्या०, 4० प 


४. तुनिनाकाया - सी स्यार, रौ 1 ५ ० ८ खौ 
8 1 ७. मिक्बुपीयणस्स ~ नी०; भिकदुनीगणस्सर ~ रौ ८ जपा 


स्ी०! ९ स्ती० पौत्यके नत्वि। १०. चम्पत्तो - स्या, रो०1 


१,१६.१९१] सारिपत्तसत्तनिदेसो ३८९ 


“न मे द्रि इतो पुब्बे, (इच्चायस्मा सा्िपृत्तो) 
नं सृतो उद कस्सचि। 
एवं वेगयुवदो सत्था, तुसिता गणिमागतो' ति ॥ 


१९१. सदेवकस्स रोकस्स, यथा दिस्सति चकखुसा । 
स्वं तमं चिनोदेत्वा, एको च रतिमज्भगा \ 


सदेवकस्स लोकस्सा ति। सदेवकस्स रोकस्स॒ समारकस्स 
ब्रह्मकस्स सस्समणन्राहाणिया पजाय सदेवमनुस्साया ति ~ सदेवकस्स 
कस्स । 

यथा दिस्सति चक्खुमा ति। यथा भगवन्तं तावतिसभवने 
रिच्छत्तकमूके पण्डुकम्बल्सिकायं निसित्नं॑धम्मं देसेन्तं देवता 
स्सन्ति तथा मनुस्सा पस्सन्ति। यथा मनुस्सा पस्सन्ति तथा देवता 
पस्सन्ति। यथा देवानं दिस्सति तथा मनुस्सानं दिस्सति! यथा मन्‌- 
स्सानं दिस्सति तथा देवानं दिस्सती ति। एवं पि यथा दिस्सति 
चक्खुमा। यथा वा पनेकंः भोन्तो समणन्राह्मणा अदन्ता दन्त- 
वण्णेन दिस्सन्ति, असन्ता सन्तवण्णेन दिस्सन्ति, अनुपसन्ता उपसन्तेः 
वण्णेन दिस्सन्ति, अमिन्वुता निन्बुतवण्णेन दिस्सम्ति । 

पतिरूपको मत्तिकाकुण्डलो व, 
रोहडमासो* व सुवण्णछक्नो । 
चरन्ति लोकं परिवारछन्ना," 

अन्तौ असुद्धा बहि सोभमाना ति॥ 

न भगवा एवं! दिस्सति । भगवा भूतेन तच्छेन तथेन याथा- 
वेन अविपरीतेन सभावेन दन्तो दन्तवण्णेन दिस्सति, सन्तो सन्त- 
वण्णेन दिस्सति, उपसन्तो उपसन्तवण्णेन दिस्सति, निन्बतो निव्बत- 
वण्णेन दिस्सति, अकंप्पितदरियापथा, च बुद्धा भगवन्तो पणिधि- 
सम्पन्ना ति। एवं पि यथा दिस्सति चक्खुमा ! 

जथ वा, भगवा विसुद्धसदौ गततकित्तिसदसिरोको" नाग- 
भवनं च सुपण्णभवनं च यक्खभवने च असुरभवनं च गन्धव्वभवने चं 





१ पनत -स्या० रो०। २. पटिरूपको ~ स्या०। ३ लोहमासो स्या, रो०। 
४, एरिवार्छन्ना -स्यां०, रोऽ ५ एव पि -स्या० से०। | ह ९ 
रो०1 ७, भटकित्ति० ~ स्या०, रो०। 9. 
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महाराजभवने च इन्दभवने च ब्रह्मभवने च देवभवने' चः एवि 
च तादिसो च ततो च भिय्यो ति! एवं पि यथा दिस्सति चक्ुमा। 


जथ वा, भगवा दसहि वरेहि समन्नागतो, चतूहि वेसारज्बेहि 

॥ 

चतूहि पटिसम्मभिदाहि, छि अभिञ्याहि, छह वुद्धघम्मेहि, पेमेन च 

वख्न च गुणेन च वीरियेन' च पञ्जाय च दिस्सति वायति 
पञ्चायति। 


दरे न्तो पकामेन्ति, हिमवन्तो व पच्यत! 
यसन्तेत्य न दिस्सन्ति, रत्ति सत्ता यथा सरा ति॥ 
एवं पि यथा दिस्सति चक्छुमा । ध 
चक्खुमा त्ति भगवा पञ्वहि चक्सूहि चक्लुमा - मंस- 
चक्सुना पि चक्खुमा, दिव्वचक्खुना पि चक्सुमा, पञ्माचक्छुना पि 
चक्छुमा, वृदधचक्लुना पि चक्छुमा, समन्तचक्लुना पि चक्बुमा। 
कयं भगवा मंसचक्खुना पि चक्वुमा ? मंसचक्चुम्हि भग- 
वतौ पञ्च वण्णा संविज्जन्ति ~ नीट च वण्णो, पीतको" च वण्णो, 
लोदहितको च वण्णो, कण्डो च वण्णो, बोदातो च वण्णो । अिद- 
छोमानि च भगवतो । यस्थ च अविललोमानि पतिषवितानि तं नीद 
होति नीक पासादिकं दस्सनेय्यं उमापुष्फलमानंः। तस्स परतो पीतकं 
होति सूपीतकं सुवण्णवण्णं पासादिकं दस्सनेय्ं कणिकारपुष्फसमानः । 
उभतो अव्खिकूटानि भगवतो लोहितकानि होन्ति सर 
पासादिकानि दस्सनेयानि इन्दगोपकसमानानि। मने कण्डं हीति 
सुकण्टं अलूखं सुद्ध पासादिकं दस्सनेययं अहारिटिकसमानं 1 तस्व 
परतो दातं होति सूलोदातं सेत" पण्डरं पासादिकं वर्सन 
जओसवितारकसनानं" । तै पाकतिकेन भंसचकदुना अ्तमाव- 
ओसधितारकसनानं" । तेन भगवा 
परियापत्नेन पुरिमसूचरितकम्माभिनिव्वत्तन समन्ता स 
दिवा चेव रति च। यदा पि चतुरङ्गसमन्नागतो गन्वका 


एवाद्रिसो ० विसिविन- 
१-१ स्या०, रो° पौत्यकेञु नत्थि। २ -स्वा० रौ०। 9 
सी० स्या०ः रैर ॥ रत्ति सीर | १, व | क 1 थ ~ 
उम्मारपुष्फरमानं -- स्या० रौ०{ ७ कंण्णिक्ार०-स्वा० र ८ 
स्वान; च भिदकुयानि ~ से 1 ९ सिनिद्धं -स्वा०, रो०। र रि 
रो०१ ११ सौण पौत्यकरे नत्ि। १२ भसधीतारफसमान - सा९। 
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पूरियो च अत्थङ्गतो* होति; काठपक्खो' च उपोसथो होति, तिव्वो 
च वनसण्डो होति, महा च काठमेषो' अन्भुद्वितो होति) एवख्पे पि 
चतुर ङ्गसमन्नागते अन्धकारे समन्ता योजनं पस्सति । नत्यि सो 
कुटो चा कवाटं वा पाकारो वा पव्वतो वा गच्छोवा कता वा 
आवरणं रूपानं दस्सनाय । एकं चे तिर्फलं निमित्तं कत्वा तिक- 
वाहे पविखिपेय्य, तञ्जेव तिरुफलं उद्धरेग्य ! एवं परिसृद्धं भगवतो 
पाकतिकमंसचक्खु । एवं भगवा मंसचक्खुना पि चक्सुमा । 

कथं मगवा द्वेन चक्खुना पि' चक्लुमा ? भगवा दिव्वेन 
चव्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्ज- 
माने हीने पणीते सुवण्णे दुव्वण्णे सुगते दुर्गते; यथाकम्मूपगे सत्ते 
पजानाति - “इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्वरितेन समच्ागता वची- 
दुच्वरितेन समन्नागता मनोदुच्वरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका 
मिच्छादिद्धिका मिच्छादिषद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना; इमे वा पन भोन्तो सत्ता 
कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन 
समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्िका सम्मादिष्टिकम्म- 
समादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं रोकं उपपन्ना” 
ति। इति दिव्वेन चक्छुना विसूद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चवमाने उपपज्जमानें हीने पणीते सुवण्णे दुव्वण्णे सुगते दुर्गते ; 
यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। आक्भमानो च भगवा एकं पि लोक- 
धातु पस्सेय्य, दे पि लोकधातुयो पस्से्य, तिस्सो पि रोकघातुयो 
पस्सेय्य, चतस्सो पि छोकधातुयो पस्सेय्य, पञ्च पि लोकधातुयो 
पस्सेथ्य, दस पि लोकधातुयो पस्सेय्य, वीस" पि लोकधातुयो पस्सेग्य, 
तिस पि रोकघातुयो पस्सेय्य, चत्तारीस' पि जोकधातुयो पस्सेयय, 
पञ्जासं पि रोकधातुयो पस्सेय्य, सतं” पि कोकषातुं पस्सेय्य,“ 
सहस्सि" पि चूटनिकं* कोकधातुं पस्सेग्य, द्विसहस्सि पि मज्िमिकं 


१ बत्वह्घमितो -स्या०, रो०। २ कार्पक्ो -सी०, रो०! ३, कारमेघो ~ 
सी०, मकालमेषो -स्या०, रो०! ४ कुहो - सी०; कूटो -स्या०, रो०। ए सी पोतके 


1 1 उष्पज्जमाने नि~ 1७ चतुस्सो ८ वीसति-सी ॥ चत्ताठीसं न 

नत्थि प्मज्जमाने सी० -रो० वीः ०। ९. चत्तारी 

सीणः स्या०, रोर ७-१० सी०, स्या० २१) पोत्यकेसु नत्यि ~ सींण द्‌ 
1 । 1 १०-१ » स्या० । ११ सदस्स 1 १२. 


ए, 357 
‡. 459 
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ला रम, तसह प ल्‌ परण, गह 
लोकघातु पस्से्य, यावतकं पन' आक्केय्य॒तावतकं पस्सेय। 
एवं परिसुदधं मगवतो दिव्वचकसु। एवं भगवा दिव्बेन चकुना पि 
चक्सुमा । 

5 केथं भगवा प्ञ्जाचक्खुना पि चक्खुमा ? भगवा महापञ्तरो 
पुथुपञ्जो हासपञ्जो जवनपञ्जौ तिक्पञ्मो निव्वेधिकपञ्मो पञ््ा- 
पभेदकुसलो' पभिन्ननाणो अधिगतपटिसम्मिदो चतुवेसारज्जप्पत्तो 
दसवरुधारी पुरिसासभो पुरिससीहौ पुरिसनागो पुरिसाजन्यो पुरिस- 
घोरग्हो' अनन्तमाणो अनन्ततेजो अनन्तयसो अङ्को महदढनो धनवा 

19 तेता विनेता अनुनेता पञ्जापेता निज्छापेता पेक्लेता पसादेता। सो 
हि भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असञ्जातस्सर॒मगास्स 
सञ्जनेता, अनक्लातस्स ममास्स अक्लाता, मग्गञ्जू मगविदू मग- 
कोविदो मग्गानुगा च पन एतरहि सावका विहरिन्त पच्छा समनना- 
मता। सो हि भगवा जानं जानाति, प्स पस्सति, चक्बुभूतो माण 

" भूतो धम्मभूतो' ब्रह्मभूतो वत्ता परवत्ता अत्यस्स निन्ेता भमठस्स 
दाता धम्भस्सामी* तथागतो । नत्मि तस्स भगवतो मन्तं बद्र 
अविदितं असच्छिकतं अफस्सितं' पञ्ञाय } ॥ 

अतीतं अनागतं पच्चुपपन्नं उपादाय सब्बे ध्मा सव्वाकाल 
वृद्धस्सं भगवतो माणमुखे मापाथं आगच्छन्ति । यं किलिनवं नेगय नाम 

% अत्थि जानितव्बं अन्त्यो वा, प्रत्यो वा, उभयत्यो वा, षट 
धम्मिको बा अत्थो, सम्परायिको वा अत्यो, उत्तानौ वा अत्यो, 
गम्भीरो वा अत्यो, गूढ्हो वा बल्यो, पटिच्छ्षो वा यत्य, चो 
बा अत्यो, नीतो वा ` अत्यो, अनवज्नो धा बल्यो, निनि चा 
अत्थो, वोदानो वा अत्थो, परमत्थो वा अत्यो, सव्वं तं अन्तोवुद्धनाण 

% प्रिवत्तति। ॥ 

अतीते बुद्धस्य भगवतो बप्पच्हितं भाण, अनागत बमव्छि 
नाण, पच्चुप्य्े अप्पच्दुतं बाणं । सन्बं कायकम्मं वुद्धस्स 





१-१ सो याकतक -स्या०, रो! २ ््मेदहलो सय । 
वौरषहो -स्या०, रो! ४ गदो -स्या०) ५ मम्बमूतो -सी०1 ¢ 
०1 ७ अदित -समा०, रो०॥ ८ दिष्टि ° स्या, से*। 
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१.१६.१९१] सारिपसुतनिदेसो 


जाणानृपसिवत्ति। सब्बं वचीकम्मं .. सब्वं मनोकम्मं वदधस्स भगवतो 
जाणानुपरिवत्ति। यावतकं नेय्यं तावतकं नाणं, व माणं ताव- 
तकं नेययं; नेय्यपरियन्तिकं जणं, जाणपरियन्तिकं नेष्यं; नेयं अति- 
क्कमित्वा जाणं नप्पवत्तति, बाणं अतिक्कमित्वा नेम्यपथो नत्यि; 
अन्जमन्नपरियन्तद्ायिनो ते चम्मा । यथा द्विलं समुम्पटलानं 
सम्माफुसितानं हेदविमं समुमापटलं उपरिमं नातिवत्तति, । उपरिमं 
समुमापटलं हष्धिमं नातिवत्तति, अन्ब्रमन्जपरियनतद्वायिनो ; एव- 
मेवं" बुद्धस्स भगवतो नेय्यं च वाणं च अन्नमञ्जपरियन्तदवायिनो । 
यावतकं नेयं तावकं नाणं, यावतकं माणं तावत्तकं नेय्यंः नेय्य- 
प्रियन्तिकं माणं, माणपरियन्तिकं नेय्यं ; नेय्यं अतिक्कमित्वा बाणं 
नप्पवत्तति, नाभं अतिक्कमित्वा नेय्यपथो नत्थि; अञ्जमञ्परियन्त- 
दायिनो ते धम्मा। 


सन्बधम्मेसु बुद्धस्स भगवतो माणं पवत्तति' । स्वे धम्मा 
बद्धस्स भगवतो आवज्जनपटिबद्धा आकद्भुपटिबद्धा सनसिकारपटि- 
बद्धा चिन्तुप्पादपटिबद्धा! सन्बसत्तेसु बुदधस्स भगवतो जाणं पव- 
त्ति। सनब्बेसं सत्तानं भगवा आसयं जानाति, अनुसयं जानाति, 
चरितं जानाति, अधिमूतति जानाति, अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्छि- 
न्दिये मुदिन्दरिये स्वाकारे द्वाकारे सुविज्जापये दुविन्जपये भन्बा- 
भव्बे सत्ते पजानाति' । सदेवको लको समारको सब्रह्मको सस्समण- 
ब्राह्यणी पजा सदेवमनुस्सा अन्तोबुद्धनाणे परिवत्तति। 


यथा ये केचि मच्छकच्छपा अन्तमसो तिमितिमिङ्खरं उपा- 
दाय अन्तोमहासमुहे परिवत्तन्ति, एवमेव सदेवको रोको समारको 
सत्रह्मको सस्समणत्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा अन्तोबुद्धनाणे परि- 
बत्तति\ यथा ये केचि पक्छी अन्तमसो गसं वेनतेय्यं उपादाय 
आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति, एवमेव ये पि ते सारिपुत्तसमा पञ्ञाय 
ते पि बुद्धमाणस्स पदेसे परिवत्तन्ति; बुद्धमाणं देवमनुस्सानं पञ्च 
फरित्वा अभिभवित्वा तिदुति! ये पि ते खत्तियपण्डिता ब्राह्मण- 


. पण्डिता गहूपत्तिपण्डिता, समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा वाल- 


५ 


१ ° पररियन्तहायिनो होन्ति - सी०, स्या०, 
परिवत्तति -स्या०, रो५} ४ नो सो०। २. एवमेव --स्या०, रो०। ३ 


, पोतके नत्थि। सी०। ५ जानाति-सी०। ६. सी 


भ०ति०- १५९ 
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वेधिरूपा वोभिन्दन्ता मन्म ' चरन्ति पञ्जागतेन दिद्विगतानि, ते 
पज अभिसङ्खरित्वा अभिस्खरितवा तथागतं उपद्धमिता पुच्छ 
गूढानि च पटिच्छ्तानि च! । कथिता विसम्निता' वते षन 
भगवता होन्ति उपत्सित्तका ध । ते भगवतो समय- 
“3 ” ज्जन्ति। गय सो भगवा" व" तत्य अतिरोचति, यदिदं प््माया पति। 
एवं भगवा पञ्माचक्लुना पि चवसुमा । 
कथं भगवा बुद्धचक्खुना पि चक्सुमा { भगवा वुद्धचसुना 
लोकं वोरोकेन्तो अहस सत्ते अप्परजम्ते महारनक्ले तिवि्धिये 
मुदिन्धिये स्वाकारे द्राकारे सुविञ्मापये दुविन्माप्ये अणेकन्े 
“ प्रछोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते अणेकन्यः न परलोकवन्जमय- 
दस्साविनो विहरन्ते' । सेग्यथापि नाम उप्पणिनियं वा पदुमिनियं 
वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकच्चानि, उपलानि वा पदुमानि का 
पण्डरीकानि' वा उदके जातानि उदके संवङ्ानिः उदकानुगतानि 
अन्तोनिमुष्यपोसीति, अपक्वानि उष्पकानि वा पदुमानि बा 
“ पुण्डरीकानि चा उदके जातानि उदके संबहामि समोदकं वतानि, 
भप्येकच्चाति उप्यक्ानि वा पदुमानि वा पृण्डरीकानि वा उदके 
” * जातानि उदके संवह्कानि उदकः अन्चुभम्म तदन्त अनुपरिन्तानि 
उदकेन, एवमेवं भगवा बुद्धचक्सुना रोक वोलोकेन्तो अहस त्त 
जप्परजक्से महारजक्खे तिविखन्धिये मुदिन्छिे स्वाकारे नो 
% सुनिञ्मापये दुविज्जापये अणेकच्चे 
विहरन्त मणेकच्चे न परोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्त । महस 
गवा - “भयं पुमलो रागचरितो, अयं दोचरितो, भयं गोह्‌ न 
अयं वितक्कचरितो, अय ॒सद्धाचरितो, गय 1 सि ॥ 
रागचरितस्स भगवा पुम्गस्स असुभकयं दोस न 
% भगवा पमास्त मेत्ताभावन भाचिवखति; प 
पुमरस्स“ वदहेसे परिपुच्छाय कालेन धम्मस्सवने का ७ 
साकच्छाय गरुसंवासे निवसति, वितक्कचरितस्स मगवा प 


३ च विसभ्निता 


१ पण्ड स्यार रो०। २-९ स्या०,रो° पौत्यक्ेयु नत्व! ३ अ 


चं -स्या०, रो०। ४-४ भगवा -स्या० रो०। ५-५ स्या०, रो 9 के 
क्वे ~ सी०। ७ पुष्णरीकानि -म०! ८ सवद्वाति ~ म०। ९ चदका -९।०, 
१० मोहचरित ~ मी०, स्या०, रो । ११ पुग्यल ~ सी०, स्या० रो०। 
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आनापानस्सति आचिक्वति; सद्धाचरितस्स भगवा पुग्गकस्स पासाद- 
नीयं" निमित्तं आाचिक्डति बद्धसुबोधि धम्मसुधम्मतं सङ्खसुप्पटिपत्ति 
सीलानि च अत्तनो; जाणचरितस्स भगवा पुम्गलस्स विपस्सना- 
निमित्तं आचिक्खति अचनिच्चाकारं दुक्खाकारं अनत्ताकारं । 


सेके यथा पव्वतमुद्धनिद्धितो, 
यथा पि पस्सं जनतं समन्ततो । 
तथूपमं धम्ममयं सुमेध, 
पासादमारुय्ह समन्तचक्खु । 
सोकावतिण्णं' जनतमपेतसोको, 
अवेक्छस्सु जातिजराभिभूतं ति ॥ 


एवं भगवा बुदधचक्सुना पि चक्खुमा । 


कथं भगवा समन्तचक्खुना पि चक्खुमा ? समन्तचक्खु 
वुच्चति सब्बञ्सुतनाणं । मगवा सब्बञ्जुतनाणेन उपेतो समुपेतो 
उपगतो समुपगतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो । 


न तस्स अद्टुमिधत्थि किञ्नि, 
अथो अविञ्नातमजानितन्बं । 

सव्बं अभिञ्जासि यदत्थि नेय्य, 
तथागतो तेन समन्तचक्खु ति ॥ 


एवं भगवा समन्तचक्खुना पि चक्छुमा ति - यथा दिस्सति 
चक्सुमा 1 


सज्बं तमं विनोदेत्वा ति। सन्बं राग्तमं दोसतमं मोहतमं 
मानतमं दिद्टितमं किकेसतमं दुच्वरिततमं अन्धकरणं अचक्स॒करणं 
अञ्नाणकरणं पञ्जानिरोधिकं विघातपक्खिकं अनिन्बानसंवत्तनिकं 
नुदित्वा' पनुदित्वा जहित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा 
अनभावं गमेत्वा ति ~ सन्बं तमं विनोदेत्वा । 





१ पसादनीयं -म०। २ सद्धसुपिपत्ति-स्या०, रो०। ३ घोकावकिष्ण- 
स्या० 1! ४ सी पोत्यके नत्थि ! ५ स्या० पोत्यके नत्थि । ६ पनूदित्वा -स्या०। ७ स्या० 
रो० पौत्थकेसुः नत्यि! ८. विनोदेत्वा -स्या०, रो०1 | 


10 


15 


26 


8. 261 


®» ‰66 


।, 96४ 


ल्व 


(1 


५ महानिव [१.१६.१९१- 


एको च' रतिमञ्छगा ति । एको ति । भगवा पव्वज्जास्भातेन 
एको, अदुतियद्रेन' एको, तण्ठाय पहानद्ेन एको, एकन्तवीतरागो 
ति एको, एकन्तवीतदोसो त्ति एको, एकन्तवीतमोहो त्ति एको, 
एकन्तनिक्किरेसो ति एको, एकायनमग्गं गतौ ति एको, अनुत्तर 
सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो ति एको। 


कथं भगवा पम्बज्जासङ्खातेन एको ? भगवा दहरो व समानो 
सुसु काठ्केसो भद्रेन योव्वनेन' समन्नागतो पठमेन वयसा अकाम. 
कानं मातापितूनं अस्सुमुलानं रुदन्तानं विलपन्तानं नातिसङ्खं पाय 
सव्वं धरावासपलिवोधं' छिन्दित्वा पुत्तदारपल्वोधं छिन्दित्वा गाति- 
परिवोधं छिन्दित्वा मित्तामच्चपलिवोधं छिन्दित्वा स्निधिपक्विध 
छिन्दित्वा केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वेत्थानि भच्छादेतवा 
अगारस्मा अनगारियं पत्वजित्वा अकिल्वनभावं उपगन्त्वा एको 
रति विहरति इरियति वत्ति पारेति यपेति यापेति - एवं भगवा 
पत्वज्जासङ्कातेन एको । 

कथं मगवा यदुततिय्ुन एको ? सो एवं पव्बभितो समानो 
एको अरन्मवनयत्यानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति जग्यसहानि 
अप्मनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेग्यकानि पदिसल्छान- . 
सारूप्पानि"! सो एको” चरति," एको गच्छति, एको हित, एको 
निसीदति," एको सेयं कप्पेति, एको गामं पिण्डाय प्विसति, एको 
पटिवकरमति, एको रहो निसीदति, एको चद्धमं त एक 
चरति विहरति" इयति वत्तति पराति यपेति यापेति ~ एवं भगवा 
अदुतियद्रुन एको । | 

कथं भगवा तण्डाय पहानद्ेन एको ? सो एवं एको ५३ 
तियो अप्पमत्तो आतापी पदितत्तो विहरन्तौ नज्जा ^ मह 
बोधिस्वलमूके महापधानं पवहन्तो मारं ससन कण्ट नमू 





१. चर ~रो०। २ दत्तियत्येन ~ रो» 1६ एको व + व 
पसौ०1 ५. यौन्वन्मेन ~ स्या०, रो०। ६. यसपलिवोष --स्वा ल; 1 १०-१० खा" 
नत्थि ! ८. आकिल्वनभाव ~ स्या०, ते०1 ९. ° शा पौ १३ स्वार तरेऽ 
पत्यक नत्थि। ११-११ सी० पोत्यके नत्वि । १२ एको विहरति 


पौत्यकेु नत्थि1 
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बन्धुं विधमित्वा तण्ाजालिनि विसरितं' विसत्तिकं पजहसि' विनो- 
देसि" व्यन्तिः अकासि अनभावं गमेसि'। 

“तण्डादुतियो पुरिसो, दीषमद्धानसंसरं । 
इत्थभावञ्जथाभावं, संसार नातिवत्तति ॥ 
एतमादीनवं मत्वा, तण्डु दुक्स्स सम्भवं । 
वीततण्टो अनादानो, सतो भिक्लु परिव्बजे"' ति 

एवं भगवा तण्हाय पहानद्रुन एको! 

कथं भगवा एकन्तवीतरागो ति एकी ? रागस्स पहीनत्ता 
एकन्तवीतरागो ति एको, दोसस्स पहीनत्ता एकन्तवीतदोसो ति एको, 
मोहस्स पटीनत्ता एकन्तवीतमोहो त्ति एको, किकेसानं पहीनत्ता 
एकन्तनिक्किकेसो ति एको 1 

कथं भगवा एकायनमग्गं गतो ति एको ? एकायनमम्गो 
वुच्चति चत्तारो सतियद्ाना चत्तारो सम्मप्पधाना चत्तारो इद्धि- 


पादा पच्चिन्दरियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्छङ्खा अरियो अहुङ्किको 
मग्गो 
“एकायनं जातिखयन्तदस्सी, ” 
मग्गं पजानाति हितानुकम्पी । 
एतेन मग्गेन तिसु" पुब्बे, 
तरिस्सन्ति ये च तरन्ति ओघं" ति॥ 
, एवं भगवा एकायनमम्गं गतो ति एको । 
कथं भगवा एको अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बद्धो ति 
एको ? बोधि वुच्चति चतूसु मग्गेसु नाणं पञ्ज, पच्जिन्दियं* पञ्चा- 
बलं भम्मनिचयसम्बोजमङ्गो वीमंसा विपस्सना सम्मादिद्धि। भगवा 
तेन बोधिनाणेन सब्बे सङ्खारा अनिच्चा' ति बुज्मि, ““सन्बे सङ्खारा 
दुक्ला” ति बुज्मि, “सन्बे घम्मा अनत्ता'" ति बुज्मि, “अविज्जा- 
१ ी° पोत्यके नत्थि, सरति -स्या०, रो०! २ ~ सी०; प्रजहति - स्या० 
रो०1 ३ विनोदेति~-स्या०, रो०। ४-४. व्यन्ती क) भी करोति स्वा 


रोऽ! ५. मेति -स्या०, रो । ६ संसर -सी०। ७ -स्या० 
स्या०, रो०! ९९ पच्य ~ म० ना स 
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पच्या सद्भारा” ति बुज्ि .-पे०. . “जातिपच्चया जरामरणं ` ति 
लुज्फि; “जविज्जानिरोधा सङ्कारनिरोधो” ति वबृज्सि ~पे० 
“जातिनिरोधा जरामरणनिरोघो"' ति बुज्ि; “ददं दुक्लं'' ति बुज्कि, 
“अयं दुक्खसमुदयो" ति बुज्ि, “अयं दुक्छनिरोधो'' ति बृन्मि, 
४ “अयं दुक्निरोधगामिनी पटिपदा" ति बुज्ि; इमे भासवा वि 
लुज्ि ~ पे०... “अयं आसवनिरोघगामिनी पटिपदा ति बुज्कि, 
"दमे धम्मा परिल्मेय्या" ति बुज्ि .. पहातव्बा ति ““ मावेतव्ना ति 
सच्छिकातन्बा ति बुज्मि, छलं फस्सायतनानं समुदय च अत्यर्जम 
च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च बुण्ि, पञ्चन्नं उपादान- 
 वखन्धानं समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरण 
च वुल्ि, चतु महामूतानं समुदयं च तय ङ्गमं च अस्सादं च 
आदीनवं ' च निस्सरण ` च बुजिमिः, “यं किञ्वि समुद्यम, सनव 
तं निरोधधरम्मंः' ति बुज्मि। 
अथ वा, यं किलि बुल्ितन्वं नुबज्मितन्वं पदिवुज्कितन्व 
८ सम्बुज्ितन्बं अधिगन्तन्बं फस्सितव्बं सच्छिकातन 2 
बोधिनाणेन बुज्ि अनुसुज्ि पदिवुज्फि सम्बूल्कि सम्माद्ि 
अधिगच्छ फस्तेसि' सच्छाकासि' 1 एवं भगवा एको अनुत्तरं सम्मा 
सम्बोधि अभिसम्बुद्धो ति एको । त 
रतमना ति। रति ति। नेकलम्परात कसि 
% समरत्ति सम्बोधिरति अल्फगा समज्मगा चिगच्छि 
सच्छाकासी ति - एको व रतिमज्मगा । तेनाहं थेरो सापो 
““सदेवकस्स कोकस्स, यथा दिस्सति 
सब्ब तमं विनोदेत्वा, एको व रतिमनफगा" ति॥ 
१९२. तं बुं महितं तदि, अलं गभिमाणत 
1 बहूनमिध' बदधानं, सत्थ बेन भावम # 
तं बुद्धं असितं ताद ति। बद्धो ति। यो सो व 
अनाचस्यको पल्वे गननुस्ुेसु चम्मसु साभ 
------------ ष्टि 
नसे मिम पूप सवा, तु ति 
0 रो ५ सी० स्यार पोल १५। 
६ वहृशमिष -स्या०, रो 
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सम्बुज्मि, तत्थ च सन्बञ्जुतं पापुणि,' बसु च वसीमावं पापुणि 1 
बुद्धो ति। केनटुन बुद्धो ? बुज्मिता सच्वानी ति बुद्धो, बोधेता 
पजाया ति बुद्धो, सब्बञ्जुताय बुद्धो, सन्बदस्साविताय बुद्धो, अनञ्न- 
नेग्यताय' बुद्धो, विसविताय' बुद्धो, लीणासवसह्वातेन बुद्धो, निरूम- 
विकरेससङ्खातेन बुद्धो, एकन्तवीतरागो ति बुद्धो, एकन्तवीतदोसो 
ति बुद्धो, एकन्तवीतमोहो ति बुद्धो, एकन्तनिविकिरेसो ति बुद्धो, 
एकायनमस्गं गतो ति बुद्धो, एको अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो 
ति बुद्धो, अबुद्धिविहतत्ता बुदधिपटिलामत्ता बुद्धो! बुद्धो ति नेतं 
मातरा कर्तं, न पितरा कतं, न भातरा कतं, न भगिनिया कतं, 
न मित्तामच्चेहि कतं, न जातिसालोहितेहि कतं, न समणब्राह्मणेहि 
कतं, न देवताहि कतं । विमोक्छन्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया 
मूके सह सब्बञ्ुतमाणस्स पटिकामा सच्छिका पञ्जत्ति,, यदिदं 
बुद्धो ति-तं बुद्धं। मसितं ति) दे निस्सया- तण्हानिस्सयो च 
दिद्विनिस्सयो च। कतमो तण्हानिस्सयो ? याव, तण्हासङ्कातेन 
सीमकतं गोधिकतं परियन्तकतं परिग्गहितं ममायितं - इदं 
मम, एतं मम, एत्तकं मम, एत्तावता मम, मम रूपा सदा गन्धा 
रसा फोटुन्बा, अत्थरणा पावुरणाः दासिदासाः अजेक्का कुव्कुट- 
सूकरा हत्थिगवास्सवक्वा, खेत्तं वत्थु हिरज्ं सुवण्णं, गामनिगम- 
राजधानियो रं च जनपदो च कोसो च कोटुागारं च, केवर पि 
महापथवि'“ तण्डावसेन भमायति, यावता अटुसतं तण्टाविचरितं"" - 
अयं तण्हानिस्सयो 1 


कतमो दिदटिनिस्सयो ? वीसतिवत्युका सक्कायदिद्धि, दस- 
बत्थुका मिच्छादिद्वि, दसवत्थुका अन्तम्गाहिका दिद्ि। या एवरूपा 
दिं दि्टिगतं दिद्टिगहनं दिदविकन्तारो दिद्टिविसूकायिकं दिद्विविष्फ- 
न्दितं दिद्विसजञ्मोजनं गाहौ पटिग्गाहो'" अमिनिवेसो परामासो कुम्मम्गो 


१ प्तौ स्या, रो०1 २ केनत्येन -स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ३ अभिन्ने 
ग्यताय -स्या०; अनन्मेय्यताय -रो० 1 ४ विक्सिताय ~-स्या०, रो०1 ष्‌ वन 
सो, स्या रो०। ६ यावता -सी०, स्या०, रो! ७ मरियादिकत योविक्त -स्या०। 
८ परियन्ति कत -स्या०, रोऽ} ९-९ पापुस्णा दासिदास्रा -सी०, पापुरणा दास्रीदासा 
-स्या०, रो०1 १० महापठबि -सी०, स्या०, रो०। ११ तण्ा विपरीतं स्या० 
तण्डाविपस्त्ि- रोऽ! १२ दिद्टिविसुकायिक -भ०। १३ पटिगराहो ~ रौ०। । 
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मिच्छापथो मिच्छत्तं तित्थायतनं विपरियासम्गाहो' विपरीतगा 
विपल्लासग्गाहो' मिच्छागाहो “जयाथावकर्मि याथावकं" ति गाहो 
यावता द्वासद्ि दिद्टियतानि - अयं दिद्विनिस्सयो। 


बुद्धस्स भगवतो तण्हानिस्सयो पीनो, दिद्विनिस्सयो परटि- 
निस्सद्रो; तण्डानिस्सयस्स पहीनत्ता दिद्विनिस्सयस्स॒पटिनिस्सदर्ता 
भगवा चक्खु असितो, सोतं ... घानं .. जिन्हं „कायं ... मनं असितो" 
खपे .. सदे ... गन्धे .. रसे ... फोद्ुव्बे "क „.. गणं ... अवसच 
लाभं .. यसं ... पसंसं .. सुखं ... चीवरं ... पिण्डपातं ... सेनासन ... 
गिकानपन्वयभेसज्जपरिक्वारं ~. कामधातु ... रूपधातु ^. अरूपधातु “ 
काममवं ... रूपमवं .. अरूपभवं .. सन्ामवं .. असन्ाभवं „.नेव- 
सनञ्तानासज्माभवं ... एकवोकारमवं ... चतुवोकारमव “. पञ्चवो- 
कारभवं ... अतीतं ... अनागतं .. पच्प्प्नं दिद्सुतमुतविन्मातन्बे 
म्मे असितोः अनिस्सितो अनल्लीनो अनुपगतो अनज्मोसितो 
अनधिमुत्तो निक्छन्तो निस्सटो विप्मुततो विसब्वुत्तो विमसियादिकतेन 
चेतसा विहरती ति ~ तं बुद्धं असितं । ध 

ताद ति। भगवा पञ्चहाकारेि तादी - तादी, 
चत्तावी ति तादी, तिण्णावी ति तादी, सुत्तावी ति तादी, तनिदसा 
तादी। त 

कथं भगवा दानिं तादी ! _ मगवा लाभे \ 
अला पि तादी, यसे पि तादी, अयसे पि तादी, पसंसाय पि तादी 
निन्दाय पि तादी, सुखे पि तादी, दुक्खे पि तादी; व ति 
गन्धेन किस्पेय्यु, एकच्े बाहं वासिया तच्छग्यू अमः 

पटिचं उग्बातिनिरा 

रागो, अमुकस्मि नत्थि परव, अनुनयपटिषविष्महीनो | रदो, 
तिवीतिवत्तो" अनुरोषनिरोधं समतिककन्तौ । एव सगवा इनि 


कथं भगवा चत्तावी ति तादी ? सगवता रागो चत्तो बन्तौ मत्तो 


पीनो पटिनिस्सदटो, दोसो . . मोहो ... कोधो -“ उपनाहो .. 


१ विषस्विसगाहो -सी०, रौ०» बिषसििसग्ाहो -स्या०। ₹ वि 
त अनि्सतो (१ स्वा० पत्ये नत्थि । ६ एकन्ने- 
व ४ वि वीतो सी 1८ अमवतो - स्या०, रो” 1 
स्या० । 


१,१६.१९२] सारिपत्तसत्तनिदेसो 9१४ 


पठरासो ... इस्सा ... मच्छरियं ... माया ... सदयं ... थभ्मो .. सारम्भो 
... मानो ... अतिमानो .. मदो ... पमादो ... सब्बे किलेसा ... सब्बे दुन्व- 
रिता ... सम्बे दरथा ... सब्बे परिहा ... सव्वे सन्तापा ... सब्बाकुसका- 
भिसङ्कारा चत्ता वन्ता मुत्ता पहीना पटिनिस्सद्रा । एवं भगवा चत्तावी 
ति तादी। 


कथं भगवा तिण्णावी ति तादी ? भगवा कामोधं तिण्णो, 
भवोघं त्रिण्णो, दिद्रोधं तिण्णो, मविज्जोवं तिण्णो, सव्वं संसारपथं 
तिण्णो उत्तिण्णो नित्तिण्णो अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो वीतिवत्तो । 
सो वृदरुवासो चिण्णचरणो गतद्धो गतदिसो गतकोध्यो' पाकिितब्रह्म- 
चरियो उत्तमद्द्िप्पत्तो भावितमम्गौ पहीनकिरेसो परिविद्धाकुप्पो 
सच्छिकतनिरोधो । दुक्खं तस्स परिञ्जातं, समुदयो पहीनो, मग्गो 
भावित्तो, निरोधो सच्छिकतो, अभिन्नेय्यं अभिञ्चातं, परिञ्जेथ्यं 
परिञ्जातं, पहातव्बं पीनं, भावेतम्बं भावितं, सच्छिकातन्बं सच्छि- 
कतं । सो उक्वित्तपल्घो' संकिण्णपरिक्लो अब्बूढठहेसिको निरग्गठो 
अरियो पञ्चद्धजो पन्नमारो विसन्लृत्तो पञ्नचेङ्खविषप्पहीनो छ्छङ्खसमन्ना- 
गतो एकारक्खो चतुरापस्सेनो पनुण्णपच्चेकसनच्वो समवयसृद्रुसनो 
अनाविलसङ्कप्पो पस्सद्धकायसह्खारो सुचिमुत्तचित्तो सुविमूत्तपञ्जो 
केवली वुसितवा उत्तमपूरिसो परमपुरिसो परमपत्तिप्पत्तो'। सो 
नेवाचिनति,' नापचिनति; अपचिनित्वा ठितो नेव पजहति, न उपादि- 
यति, पजहित्वा ठितो नेव संसिव्बति, न उसिनेति; विसिनेत्वा 
ठतो नेव विधूयेति, न सन्धूपेति; विधूपेत्वा एत, असेखेन सील- 
क्न्धेन समन्नागतत्ता ठितो, असेखेन समाधिक्खन्धेन समच्नागतत्ता 
ल्त, असेखेन पञ्जाक्छन्धेन समन्नागतत्ता ठतो, असेखेन विमत्ति- 
क्लन्धेन समन्नागतत्ता णिति, असेखेन विमुत्तिमाणदस्सनक्लन्धेन 
समन्नागतत्ता स्ति, सच्चं सम्पटिपादियित्वाः ठतो, एजं' समतिक्क- 
मित्वा स्तो, किरेसम्मि परियादियित्वा ठतो, मपरिगमनताय ठ्तो, 


९ गतकोटिकां -स्या०, रो! २ उगित्तपछिवो-म्‌०। ३ पनुन्न० ~ 
सी०} ४. परमष्पत्तिपत्तौ ~ सी०, परमप्मत्तिपपत्तो -स्या०, परमपत्तिपत्तौ ~ रो०। षु नेवा- 
चिनाति -सी०, स्या०, रोऽ, एवमुपरि पि। ६ विसिनेति -स्या०, रो०। ७ विसिनेति- 
सी०! ८ प्रटिपादयित्वा-स्या०, रो०। ९. एव -स्या० रो०। 
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कटं समादाय एतो, `मृत्तपटिसेवनताय' ठित, मेत्ताय पारिसुद्िया 
ठति, करुणाय पारिसृद्धिया च्ति, मुदिताय पारिसृद्धिया स्ति, 
उपेक्खाय पारिसुद्धिया ठतो, गच्चन्तपारिसुद्धिया ठितो, अतरम्भयताग' 
पारिसुद्धिया टितो, विमूत्तत्ता ठतो, सन्तुसितत्ता रितो, खन्धपरियनत 
5 चितो, धातुपरियन्ते टितो, आयतनपरियन्ते ठित, गरतिपरियनते ठतो, 
उपपत्तिपरियन्ते ल्त, पटिसन्धिपरियन्ते ठित, भवपरियन्ते चतो, 
ससारपसियन्ते ठितो, वटूपरियन्ते छित, अन्तिमे भवे चितो, भन्तिमे 
समृस्सये ठितो, अन्तिमदेहधरो भगवा । 
तस्सायं पच्छिमको भवो" चरिमोयं समुस्सयो। 
0 जातिमरणसंसारो, नत्थि तस्स पूनन्भवो ति॥ 
एवे भगवा तिण्णावी ति तादी। 


कथ भगवा मत्तावी ति तादी ? भगवतो रागा चित्तं मुत्त 

विमृत्तं सुविमुत्तं, दोसा चित्त .. मोहा चित्तं.“ कोवा * उपनाह.“ मला 

, प्रासा ... इस्सायः . . मच्छरिया ~ मायाय . सन्या „धम्म ` 

5 सारम्भा .. माना ~ अतिमाना . मदा “^ पमादा ‹ ` स त ५ 

सब्बदुच्वरितेहि ~ सम्बदरथेषहि ““ सष्बपरिकाहेहि ~“ सः ध 

सव्बाकुसलाभिसङ्कारेहि चित्त सुत्तं विमुत्त सुविृतत। एव गवा 

मत्तावी ति तादी ? 0 
कथं मगवा तनिदेसा तादी ? भगवा सलं इ 1 

% तनिदेसा तादी, द्धाय सति सद्धो ति तंनिदेसा तादी, ॥ 

वीरियवा ति तंनिदेसा तादी, तिया सति सत्तिमा तित ५ 

तादी, समाधिस्मि सति समाहितो ति न तादी, त 

पञ्नवा ति तंनिदैसा तादी, विज्माय व तेविज्जो ति तः ५ 

तादी, अभिजञ्जाय सति छृटभिञ्मो ति तंनिदेषा तादी, दस्र 


„ दसबलो ति तंनिदेसा तादी। एवं भगवा तनसा तादी तित 

बद्धं असितं तादि। र 
अदं गभिमागतं ति। बहौ ति । तीणि कुहनवत्ूनि 

रोण] ३ अर्क्य 


१ कय~सी०, कूट -स्या०। र सि, । 
ज्वताय ~ स्या०, रो०। ४ सी° पौत्यके नत्थि। ५ इस्मा ~°, 
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पच्चयपटिसेवनसङ्कातं कुहनवत्यु" इरियापथसङ्खातं कुहनवत्थु, सामन्त- 
जप्यनसद्भातं कुहनवत्यु । 

कतमं पच्चयपटिसेवनसङ्खातं कुहनवत्यु ? इध गह्पतिका 
भिक्लु निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसज्जपरिक्छा- 
रेहि। सो पापिच्छो इच्छापकतो अत्थिकोः चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिकानपच्चयभेसज्जपरिक्वारानं भिय्योकम्यतं उपादाय चीवर 
पच्चक्खाति, पिण्डपातं पच्चक्खाति, सेनासनं पच्चक्खाति, गिलान- 
पन्चयभेसनज्जपरिक्वारं पच्चक्ाति। सो एवमाह ~ “कि समणस्स 
महर्घेन चीवरेन । एतं सारुप्पं, यं समणो सुसाना वा सङ्कारकूटा 
वा पापणिका वा नन्तकानि उच्चिनित्वा सङ्खाटि करित्वा धारेय्य । 
कि समणस्स महग्धेन पिण्डपातेन । एतं सार्पं, यं समणो उचञ्छा- 
चरियाय पिण्डियालोपेन जीवितं कप्पेय्य । कि समणस्स महग्घेन 
सेनासनेन ! एतं सार्पं, यं समणो सुक्मूकिको वा अस्स' सोसा- 
निकोः वा अन्भोकासिको वा। कि समणस्स महग्ेन गिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्लारेन ! एतं सारुप्पं, यं समणो पूतिमुत्तेन हरितकी- 
खण्डेन गोसधं करेय्या" ति तदुपादाय लूखं चीवरं धारेति, लूखं 
पिण्डपातं परिभुञ्जति," खं सेनासनं पटिसेवति, खूखं गिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारं पटिसेवति। तमेनं गहपतिका एवं जानन्ति - 
“अयं समणो अप्पिच्छो सन्तुदरो पविवित्तो असंसदुो आरद्वीरियो 
धृतवादो"' ति भिय्यो भिग्यो निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्ारेहि। सो एवमाह ~ “तिण्णं सम्मुखी- 
भावा सद्धो कुल्पुत्तो बहुं पुञ्यं पसवति, सद्धाय सम्मुखीभावा सद्धो 
कुपुत्तौ बहुं पुज्चं पसवति, देय्यधम्मस्स सम्मुलीमावा सद्धो कुल- 
पत्तो बहुं पुञ्जं पसवति, दक्खिणेय्यानं सम्मखीमावा सद्धो कुल्ुत्तो 
बहुं पुञ्ं पसवति । तुम्हाकं चेवायं सद्धा अत्थि, देय्यघम्मो च संवि- 
ज्जति, अहं च पटिग्गाहको । सचे अहं न परिग्गहेस्सामि, एवं तुम्हे 
पुञ्जेन परिबाहिरा भविस्सथ, न मब्ं इमिना अत्थो, अपि चं 
तुम्हाकं थेव अनुकम्पाय पटिगगण्हामी"! ति ! तदुपादाय वहं पि चीवरं 

१ यतित्तिकरो -सी०; इत्यिको -स्या०। २ बीविकं सी, स्या०। ३ रो० 


पौत्यके नत्थि। ४-४ स्री०, से पौत्यकेसु नत्थि ओमथं -स्या० ~ 
| चु नल्यि। ५ गोमयं -स्या०। ६ मुञ्जति 
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पटिमगण्हाति,' बहुं पि पिण्डपातं परटिगगण्डाति, वहं पि सेनापं 
परिग्गण्हाति, बहुं पि गिानपच्वयभेसनज्जपरिक्वारं पटिमाण्हाति। 
या एवरूपा भाकृटिका माकुवियं कहना कृहायना कुदहितत्तं - इदं 
पनन्वयपरटिसेवनसङ्कातं कुहनवत्थु 1 

8 कतमं इरियापथसङ्खातं कुहनवत्यु ? इधेकच्वो प्रापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, “एवं मं जनो सम्भावेस्सती" ति 
गमनं सण््पेति, ठानं सण्ठपेति, निसज्जं सण्ठपेति, सयनं ' सष्ठपेति, 
पणिधाय गच्छति, पणिधाय तिदुति, पणिधाय निसीदति, पणिधाय 
सेय्यं कप्येति, समाहितो विय गच्छति, समाहितो विय तिति, समा- 

0 हितो विय निसीदति, समाहितो विय सेयं कष्ेति, आपाथकन्फायीं व 
होति। या एवरूपा इरियापथस्स आठपना ठपना सण्ठपना भकुटिका 
माकरटियं कुहना कुहायना कुहितत्ं ~ इदं इरियापथसद्वातं कुहन 
वत्थु । 

कतमं सामन्तनपमनसङ्खातं कुहनवत्ु ? इेकन्बौ पापिच्छो 

 इच्छापकतो सम्भावनाधिष्यायो, “एवं मं जनो सम्मावेससती” ति, 
अरियधम्मस्निस्सितं वाचं ग “यो एवस्पं न भारति षौ 
समणो महेसक्ो”' ति भणति; “थो एवस पत्त षार “ वन भार 
वारेति .. घम्मकरणं धारेति. परिससावनं धारेति „कच्चि पाति 
.. उपाहनं धारेति ... कायबन्धनं धारेति „^ आयोगं धारेति, सो समणो 

५ महसक्लो" ति मणति; “स्स एवरूपो उपजापो सो सगण भ 
सकलो" ति भणति; “थस्स एवरूपो आचरियो ““ एवस्मा ४५ 
पज्छञायका .. समानाचरियका ~“ सित्ता 
सहाया, सो समणो महेसक्लो" ति भणति; "यो एवस व 
सो सामणो महेसक्लो" ति मणति; “यो एवल्न व 

„ पासादे वसति .. हम्मये वसति .. गायं बसति“ प वसति ध उदे 
वसति .. कूटागार वसति .. द्रे वसति ““ सार लल तिपो 
वसति ... उपटुानसालायं वसतिं“ मण्डप वसति “सखम 

समणो महेसक्लो"" ति भणति । ५ 

7 प -कत, प्ति -योग , एवमूषरि ि। 4 6 

स्था०, रो०! ३ सम्ब -स्याणरो०। ४ अपाथकन्धामी -सी*। ^ ` " 

पोलयकेु नत्ि। ९, ण्डे रो । 


८ 
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अथ वा, कोरलिककोरलिकोः भाकुटिकभाकूटिको कुहक- 
कुहको! रुपकरूपको' मुखसम्भावितो “अयं समणो इमासं एवसूपानं 
विहारसमापत्तीनं लाभी" ति तादिसं गम्भीरं मूढं निपुणं पटिच्छन्न 
लोकृत्तरं सुञ्बतापटिसञ्युत्तं कथं कथेति'। या एवसरूपा भकरुटिका 
भकरुयियं कुहना कुहायना कुदितत्तं ~ इदं सामन्तजप्पतसङ्खाततं कुहन- 
वत्थु । बुदधस्स भगवतो इमानि तीणि कुहनवत्थूनि पहीनानि समु- 
च्छिल्लानि वृपसन्तानि परिपस्सद्धानि अभन्नुप्पत्तिकानि माणम्गिना 
दङ्कानि ! तस्मा बुद्धो अकृहो ति - अकुह । 

गणिमागतं ति! गणी ति। गणी भगवा ¦ गणाचरियो ति 
गणी, गणस्स सत्था ति गणी, गणं प्रिहरती ति मणी, गणं ओवदती 
ति गणी, गणं अनुसासती ति गणी, विसारदो गणं उपसद्कमती ति 
गणी, गणस्स सुस्सूसति सोतं ओदहति अज्जा चित्तं उपदुपेती ति 
गणी, गणं अक्रुसला वृहापेत्वा कसर पतिद्रापेती ति गणी, भिक्खुगणस्स 
गणी, भिक्खुनीगणस्स गणी, उपासकगणस्स गणी, उपासिकागणस्स 
गणी, राजगणस्स गणी, खत्तियगणस्स गणी, ब्राह्मणगणस्स गणी, 
वेस्सगणस्स गणी, सुद्गणस्स गणी, ब्रह्मगणस्स गणी, देवगणस्स 
गणी, स्किः गणि गणाचरियं । आगतं ति! उपगतं समुपगतं 
समुपपन्नं' सद्धुस्सनगरं ति - अकरं गणिमागतं । 

बहूनमिध बद्धानं ति। बहूनं खत्तियानं ब्राह्यणानं वेस्सान 
सुहानं गहद्रानं पम्बजितानं “ देवानं भनुस्सानं । बद्धानं ति। बद्धान 
नद्धचरानं परिचारकानं " सिस्सानं ति - बहूनमिघध बद्धान । 

अत्थि पञ्हेन आगमं ति 1 पञ्टेन अत्थिको आगतोम्हि, परह 
पृच्छितुकामो जागतोम्हि, पञ्टं सोतुकामो आगतोम्ही ति। एवं 
पि अत्थि पञ्हेन आगमं । अथ वा, पञ्हत्थिकानं पञ्ं पुच्छितु- 
कामानं * पञ्हं सोतुकामानं जागमनं अभिक्कमनं उपसद्धमनं पयि- 


१ कोरल्जिककोरञ्जिको - सी०! २ कृकृदो -स्या०, रो०। ३ छ्पखूपो ~ 
स्या०, रो०1 ४ एवरूपानं सन्तान -स्या०, रोऽ! ५. कथेसि - रो०। ६ सद्ुगणस्स ~ सी०, 
सद्वी -स्या०, रो०। ७-७ गणी गणं० -सी०; मणी गणाचरियौ -स्या०, रो०! ८ 
1 एवमुपरि पि। ९ सम्पन्नं -सी०; सम्पत्तो -स्या०, रो०। १० 

७ नत्थि। ११ परिवारिकानं -स्या०, रो०। पुच्छकानं ~ सी०, स्या० 
क १२ पृच्छकानं -सी०, स्या०, 


छ 


[] 


1 


2४ 


870 


, 405 


(- 
[1 


[= 


5 


90 


१ महानिदेलो [१.१६.१९९- 


स्पासनं' सिया अत्थी' ति । एवं पि अत्थि पञ्हेन आगमं । अथ वा, 
पञ्डागमो तुय्दं अत्थि, त्वं पि पहु, त्वमसि अलमत्थो मया 
पृच्छतु कथेतुं विसज्जेतु ““वहस्सेत भार" ति। एवं पि अत्य 
पञ्टेन आगमं । तेनाह थेरो सारिपृत्तो - 

“तं बुद्धं असितं तादि, अकं गणिमागतं । 

बहूनमिध बद्धानं, अत्थि पञ्टेन आगमं" ति॥ 


१९३. भिक्खुनो विनिगुच्छतो, भजतो रित्तमासनं । 
रक्लसूलं सुसानं वा, पन्बतानं गुहासु वा ।! 


भिक्खनो विलिगच्छतो ति । भिक्खुनो ति । पुथुज्जनकत्याणस्स 

वा भिक्लुनो सेक्खस्स* वा भिक्लुनो । विनिगुच्छतो ति। जातिया 
विजिगच्छतो, जराय व्याधिना ~ मरणेन . . सोकेहि . परिवेवेहि 
दुक्खेहि ~ दोमनस्सेहि उपायासेहि विजिगुच्छतो, नेरयिकेन दुक्लंन 
तिरुच्छानयोनिकेन दुवखेन ...पेत्तिविसयिकंन  दृक्खंन 
दुक्खेन .. गव्मोक्कन्तिमूरुकेन दुक्खेन गन्द्वितिमूरकेन दुक्सेन 
गन्भवृदधानमूरकेन दुकखेन .. जातस्सृपनिबन्धकेन' त“ वात्स 
पराचेग्यकेन दुखेन ... वततूपककमेन दुखेन.  पल्पवकमेन र 
दुक्छदुक्खेन . सह्भारदुक्खेन विपरिणामदुक्खेन . चत्लु 
दुक्खेन . सोतरोगेन दुक्सेन -.. घानरोगेन वुक्लंन लिन्हारोगेन दूक्न 
कायरोगेन दुक्खेन . . सीसरोगेन दक्खन कप्णरोगेन र 
सुखरोगेन दुक्खेन दुक्खेन . कासेन “ सान ८ 
डाहेन"' . . जरेन .. कुच्छिरोगेन -“ मृच्छाय 

विसूचिकाय देन गण्डेन सोसेन ~ अपमान 
दद्दा - कण्डूया . कच्छया  रलसाय * 
तेन . . पित्तेन . मधुमेहेन . . जसाय पिक्काय . . मगन्दरन 
समुद्ानेन" आबाषेन ... सेम्हसमुद्धानेन आबाधेन . . वातसमु्ानन 





पयिरूपासनं 9 सै? 
१ -स्या०, रो०। २ स्मारः रोऽ १ 4 ३-३ स्या ४ 
पोत्थकेसु नत्थि। ४ अकमत्तो - स्या०, रो०। ५ -~म० द" 
०1 ` ७ सेखस्स -सी०, एवमुपरि पि। ८ बि व 
पोत्यके त्थि। ९ अत्तुपक्कमेन - स्या०। १० पर्यक्कमेनं 


२ अगन्दलाय -स्या०, रो०1 १३ -स्या० रो०ः एवमुपरि 
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घेन ... सन्निपातिकेन आवाधेन ... उतुपरिणामजेन आवाघेन ... विसम- 
परिद्ारजेन आबाधेन ... जोपक्कमिकेन आवाधेन ... कम्मविपाकजेन 
आबाधेन ... सीतेन . . उण्ेन ... जिघच्छाय' ... पिपासाय ~ उच्चारेन 
. पस्सावेन ... डंसमकसवातात्तपसरीसपसम्फस्सेन दुच्खेन ... मातुमरणेन 
दुक्खेन -. पितुमरणेन दुक्खेन ... मातुमरणेन ..- भगिनिमरणेन . - पुत्त- 
मरणेन ... धीतुमरणेन .. मातिव्यसनेन ~. भोगव्यसनेन ... रोगव्यसनेन 
. . सीरुभ्यसनेन ... दिद्विव्यसनेन दुक्खेन विजिगुच्छतो अदीयत 
हरायतो जिगुच्छतो ति - भिक्लुनो विजिगुच्छतो । 

भजतो र्तिमासनं ति! आसनं वुच्चति यत्य निसीदति - 
मञ््चो पीठं भिसि तद्िका चम्मखण्डो' तिणसन्थारो पण्णसन्थारो 
पलाकसन्थारो' । तं आसन असप्पायरूपदस्सनेन रत्तं विवित्तं 
पतिवित्तं, असप्पायसदृस्सवनेन र्तं विवित्त पविवित्तं, असप्पायेहि 
पञ्चहि कामगुणेहि रित्त विवित्त पविवित्तं। त पविवित्त' आसनं 
भजतो सम्भजतो सेवतो निसेवतो संसेवतो पटिसेवतो ति - भजतो 
स्त्तिमासनं । 

सक्मूलं सुसानं + बा॒ति! सक्लमूरुं येव सक्मूकु, सुसान येव 
सुसान ति - सुक्खमूक सुसानं वा। पन्बतानं गुहासु बा ति। पञ्बता- 
येव पञ्बता, कन्दरायेव कन्दरा, भिरिगुहायेव गिरिगुहा । पश्बतन्तरि- 
कायो वुन्वन्ति पन्बतपन्मारा ति - पञ्बतानं गुहासु वा। तेनाह 
थेरो सारिपृत्तो - 

“भिक्खुनो विजिगुच्छतो, भजतो रित्तमासतं । 
रन्खमूलं सुसानं वा, पव्बतानं गुहासु वा” ति ॥ 
१९४. उच्च्वचेमु सयनेसु, किवन्तो" तत्थ भेरवा ! 
येहि भिक्लु न बेषेय्य, निर्ोसे सयनासने 11 


उच्चावचेसु सयनेघ ति। उच्चावचेस ति। उच्वावचेसु 
दीनप्मणीतेसु छेकपापकंसु । सयं वुच्चति सेनासनंः विहारो जड 


१ निगच्छव - सो०1 २ चम्मलन्वो ~ रो०! ३ पलास ~ सी°, स्या०। ४ तोऽ 
पोत्यके नत्थि। ५ स्या०, रो ° पोत्थकेसु नत्थि! ६ पव्वतगन्भरा ~ स्या०, सै०। ७ 
गीबन्त्ो ~ स्या०, रो०। ८ सयनेसूति खयन ~ स्या०, सो । ९ सी° पोत्यके नत्वि। 
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योगो पासादो हम्मियं गृहा ति - उच्चावचेषु सयनेसु । किवन्तो तत्य 
भेरा ति। किबन्त ति। किन्त! कूजन्तो' नदन्तो सहं करोचचो। 
यथ वा, किवन्तो ति! कति कित्तका कीवतका कीवबहुका ते। 
भेरना ति। सीहा व्यधा दीपी यच्छा तरच्छा कोका महिषः 
४ हत्थी अहि विच्छिका सतपदी, चोरा वा अस्सु मानवाः वा केतकामा 
वा अकतकम्मा वा ति ~ किवन्तो तत्थ भेरवा 
येहि भिदु न वेष्या ति! येही ति। येहि गेरेहि' मेख 
पस्सित्वा वा सुणित्वा दा न वेधेय्यं नपपवेषेय्य न सम्पवेषेभ्य न' 
तसेय्य' ने उत्तसेय्य न परित्तसेय्य न भायेग्य न सन्तास्ं ापज्केय, 
0 अमीर" अस्स अच्छम्भी अनुत्रासी अपायी, पहीनभयभेरवो विगरत- 
लोमहंसो विहरेव्या ति -येहि भिक्खु न वेषेय्य। 
निग्धोसे सयनासने ति! अप्प मप्मनिगधोसे व्रिजनवाते 
मनुस्स रादस्सेग्यकेˆ पटिसल्ानसारे सेनासने ति ~ निषधो सयनाः 
सने । तेनाह थेरो सारिपुत्तो ~ । 
४ "'उन्वाकचेसुं सयनेसु , वरवन्तो तत्य भेरा} 
येहि भिक्ु न वेषेय, पितरे सयनासने" सि॥ 


१९५. कतिः परिस्सया लोके, गच्छतो अगतं दिसं} 
थे भिक्तु अभिसम्भवे, पत्तम्हि सथनासने ॥ 
कति परिस्सया लोके ति। कती ति। कति किततका कीव- 
% तका कीवबहुका ¦ परिस्सया" ति। हे परिस्सया ~-पाकटपरिस्सया 
च पटिच्छ्परिस्सया च । कतमे पाकटप्रिस्सया ? सीहा 
दीपी अच्छा तरच्छा कोका महिसा हत्थी 1 
चोरा वा अस्सु मानवा वा कतकम्मा वा अकत \ 
सोतरोगो धानरोगो जि्हारोगो कायरोगौ व 
% मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासनौ बहो व 
मुच्छा पक्लम्दिका सूखा विसूचिका बृ गण्डो किल 
~ सी०; शोषदिषा~ 
१ कबन्तौ -सी°। २ नवो ~ सवा व 1 र्ति। 
लामा २ त सवी-सानपे 
१०. ते परस्सिया ~ सी०। 
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मारो दद्ढु कण्ड्‌ कच्छ रखसा वितच्छिका रोहितं पित्तं मधुमेहो अंसा 
पिका भगन्दका, पित्तसमुदाना आवाधा ..पे०... सीतं उष्टं जिषच्छा 
पिपासा उच्चारो पस्सावो डंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सा ~ इमे 
वुच्चन्ति पाकटपरिस्सया । 

कृतमे पटिच्छन्नपरिस्सया ? कायदुच्चरितं वचीदुच्वरितं मनो- 
दुच्चरितं कामच्छन्दनीवरणं व्यापादनीवरणं थिनमिद्नीवरणं उद्धच्व- 
कूक्कुच्चनीवरणं विचिकिच्छानीवरणं रागो दोसो मोहो कोधो उपनाहो 
मक्खो पलास इस्सा मच्छरियं माया सण््यं थम्मो सारम्भो मानो 
अत्तिमानो मदो पमादो, सब्बे किठेसा सब्बे दुच्वरिता सन्बे दरथा 
सम्बे परिहा सब्बे सन्तापा सब्बाकूसलाभिसङ्खारा ~ इमे वच्चन्ति 
पठिच्छन्नपरिस्सया। 


परिस्सया ति! केनदरुन परिस्सया ? परिसहन्ती ति परि- 
स्सया, परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया, तत्रासया ति परिस्सया। 

कथं परिसहन्ती ति परिस्सया ? ते परिस्सया तं पुग्गलं 
सहन्ति परिसहन्ति अभिभवन्ति अज्फोत्थरन्ति परियादियन्ति मदन्ति । 
एवं परिसहन्ती ति ~ परिस्सया । 

कथं परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया? ते परिस्सया 
कुसलानं घम्मानं अन्तरायाय परिहानाय संवत्तन्ति । कतमेसं कुसछानं 
धम्मानं ? सम्मापटिपदाय अनुलोमपटिपदाय अपच्चनीकपटिपदाय 
अविरुद्धपटिपदाय'  अन्वत्थपटिपदाय धम्मानुधम्मपटिपदाय सीलेसु 
परिपूरकारिताय इन्द्रियेसु गृत्तद्ारताय भोजने मत्तञ्चुताय जाग- 
रियानुयोगस्स सतिसम्पजञ्जस्स चतुत्नं सतिपद्ानानं भावनानुयोगस्स 
चेतुन्नं सम्मप्पधानानं चतुल्नं इद्धिपादानं पञ्चघ्नं इन्दरियानं पञ्चन्न 
बानं सततन्ं बोज्मङ्गानं अरियस्स अद्ुङ्खिकस्स मग्स्स भावनानु- 
योगस्स - इमेसं कुसरानं धम्मानं अन्तरायाय परिहानाय संवत्तन्ति। 
एवं परिदहानाय संवत्तन्ती ति - परिस्सया। 

कथं तत्रासया ति प्रिस्सया ? तत्येते पापका अकुसका 
धम्मा उप्पज्जन्ति अत्तमावसघषिस्सया । यया मिरे बिकासया पाणा 





१. सी, स्या०, रो° पोत्यकेसु नत्थि। 
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सयतन्ति, दके दकासया पाणा सयन्ति, वने वनासया प्राणा यन्ति 
सक्से ख्खासया पाणा सयन्ति; एवमेव" ्त्थेते पापका अकुला 
धम्मा उप्पज्जन्ति अत्तभावस्निस्सया ति। एवं पि तत्रास्या ति- 
परिस्सया । 

वत्तं हेतं भगवता - “सान्तेवासिको, भिक्वे, भिक्लु साच- 
रियको दुक्लं न फासु विहरति कथं च, भिक्खवे, भिक्खु सानते- 
वासिको साचरियको दुक्छं न फासु विहरति ? इध, भिक्वे, 
भिक्लुनो चक्खुना रूपं दिस्वा उप्पज्जन्ति पापका अकरुसला धम्मा 
सरसद्धप्पा सञ्जोजनिया, च्यस्स' अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका 
अकुसला धम्मा ति। तस्मा सान्तेवासिको ति वुच्चति ते नं 
समुदाचरन्ति, समुदाचरन्ति" न' पापका अकुसला धम्मा ति । तस्मा 
साचरियको ति वुच्चति। 

“पून चपर, भिक्खवे, भिक्लुनो सोतेन पदं सूत्वा -.प०.. 
चानेन गन्धं धाथित्वा ... जिन्हाय रसं सायित्वा. कायेन फोटुन्ब 
फुसित्वा ... मनसा धम्मं विज्ञाय उप्यज्जन्ति पापका अकुसला घम्मा 
सरसद्धप्पा सञ्मोजनिया, तस्स अन्तौ वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका 
अकुसला ध्मा ति। तस्मा सान्तेवासिको ति वुन्बति। ते नं समुदा 
चरन्ति, समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला ० ति1 तस्मा साच- 
रियिको ति वुच्वति। एवं खो, , भिक्लु 
साचरियको दुक्खं न फासु विहरती” ति। एवं पि तत्रास्या त“. 
परिस्सया। 

ुततं हैतं भगवता - “तयो तयो? 
अमित्ता अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापच्चत्यिका । कतम्‌ ८ 
लोभो, भिकखबे, अन्तरामलो" अन्तराजमित्तौ अन्तरासपतो (अ 
वधको अन्तरापच्चत्थिको, दोसो, भिक्छवं “१०. ` मोहौ, भिक्ल, 
अन्तरामलो अन्तरा्मित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधका 
पच्चत्थिको । इमे खो, भिक्लवे, तयो _ अन्तरामल 
अन्तरासपत्ता . अन्तरावधका । 





नतं परि 
१. एवमेवं -सी०। २ त्यास्स ~ सी०। ३-२३ स्या० पोत्यके नत्व , एवमुपरि 


४, अन्तरामक ~ सी ०, रौ०। 
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“अनत्थजननो लोभो, लोभो चित्तप्पकोपनो । 
मयमन्तरतो जातं, तं जनो नाववुज्फति ॥ 
““लुद्धो अत्थं न जानाति, खद्धो धम्मं न पस्सति। 
अन्धन्तमं' तदा होति, यं लोभो सहते नरं ॥ 
“अनत्थजननो दोसौ, दोसो चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जातं, तं जनो नाववुज्फति ॥ 
कुदो अत्थ न जानाति, कुद्धो धम्मं ‡ पस्सति। 
अन्धन्तमं तदा होति, यं दोसो सहः नरं ॥ 
"जअनत्यजननो मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जातं, तं जनो नाववुज्फति ॥ 10 
“मूक्हो अत्थं न जानाति, मूढो धम्मं न पस्सति। 
अन्धन्तमं तदा होति, यं मोहो सहते नरं" ति ॥ 
एवं पि तत्रासया ति ~ परिस्सया । 
वृत्तं हेतं भगवता - “तयो सो, महाराज, पूरिसस्स धम्मा 
अज्मत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्लाय अफासुविहाराय । ४ 
कतमे तयो ? लोभो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्मन्तं उप्पज्ज- 8 आ 
मानो उप्पज्जति अहिताय दुक्लाय अफासुविहाराय; दोसो खो, 
महाराज ..ष१०... मोहो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्मतं 
उप्पज्जमानो उप्पज्जति अहिताय दुक्वाय अफासुविहाराय । इमे ४. 
सो, महाराज, तयो पृरिसस्स धम्मा अज्भत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति % 
अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराया ति! 
“लोभो दोसो च मोहौ च, पुरिसं पापचेतसं ! 
हसन्ति अत्तसम्भूवा, तचसारं व सस्फलं” ति ॥ 
एवं पि तत्रासया ति ~ परिस्सया 
वृत्तं हेतं भगवता - 
“रागो च दोसो च इतोनिदाना, 
अरती रती खोमहंसो" इतोजा!। 


१ भन्वत्तम ~-स्या०; एवमुपरि पि। २. शोमहसा -सी०। इ इतोनातो ~ स्या० 
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इतो समुदाय मनोवितक्का, 
कुमारका धड्कमिवोस्सजन्ती" ति ॥ 


एवं पि तत्रासया ति -परिस्सया । लोकं ति! मनूस्सलके 
ति~-कति परिस्सया रोके] 


5 गच्छतो अगतं दिसं ति। जगता दिसा वुच्चति अमतं नित्बाते। 
यो सो सन्बसङ्खारसमथो सन्वूपधिपटिनिस्सग्गो तण्टक्छयो विरागो 
निरोधो निव्वानं । अगतपुन्बा सा' दिसा' न सा' दिखा गतपुव्वा 
इमिना दीघेन अद्धुना । 

समतित्तिकं अनवसेसं, 
10 तेखुपत्तं यथा परिहरेम्य। 
एवं सचित्तमनुरक्खे, 
पत्थयानो दिसं अगतपुन्बं ॥ 
अगतपुव्वं दिसं वजतो गच्छतो असिक्कमठो ति - गच्छतो 
अगतं दिसं । 

, ये भिक्खु अभिसम्भवे ति। ये' ति'। ये परिस्सये अभि- 
सम्भवेव्य अभिमवेम्य ज्मोत्यरे्य परियादियग्य मदेवया ति -ये 
भिक्लु अभिसम्भवे। । 

पन्तम्हि सयनासने ति। वन्ते पन्त परियन्ते सेरन्ते ना 
वन्ते वा नदन्ते वा उदकन्ते वा यत्थ न कसीयति न ५ 

2 जनन्तं अतिक्कमित्वा मनुस्सानं अनुपचार सनाप्न ति 

सयनासने। तेनाह थेरो सायिपत्तो - श 
“कति परिस्सलया लोके, गच्छतो भगतं न । 
ये भिकखु अभिरम्भवे, पन्तम्हि सयनारते” ति॥ 


शोचा! 
१९६. क्यास्सं व्यप्यथयो अस्सु क्यास्तस्तु इध 
र कानि पहिततस्स भिकुनो ॥ 


____--------- 


सत्ि। ३. समि 
4, चया०, सो" पोल नत्वि। २. स्यार, रो० पीलक । ६ 
ल ते ५ पत्ययमानो ~ स्या, रोऽ} ५५ स्वार + 


सीकन्बतानसमु ~ सी०, स्या, रो०। 
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षयास्स व्यप्यथयो अस्सु ति! कीदिसेन व्यप्ययेन समन्नागतो 
जस्स॒किसण्ठितिन किपकारेन किपटिभागेना ति वचीपारिसुद्धि 
पुच्छति। कतमा वचीपारिसुद्धि ? इध भिक्छु मुसावादं पहाय मुसा- 
वादा परिविरतो होति सच्चवादी सच्चसन्धो थेतो पच्चयिको अविसं- 
वादको लोकस्स । पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो 
होत्ति, इतो सुत्वा न अमुर अक्लाता इमेसं भेदाय, अमूत्र वा सूत्वा 
न दमेसं अक्खात्रा अमूसं भेदाय, इति भिन्नानं वा सन्धाता, सहितानं 
वा अनुप्पदाता समग्गारामो समग्गरतो समम्गनन्दी समग्गकर्राणि वाचं 
भासिता होति। फरसं वाचं पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, 
या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हृदयङ्गमा पोरी वेहुजनकन्ता 
वहूजनमनापा तथारूपि वाचं भासिता होति। सम्फप्पखापं पहाय 
सम्फप्पकापा पटिविरतो होति कालवादी भूतवादी अत्थवादी घम्म- 
वादी विनेयवादी, निधान्वति वाचं भासित्ता होति काकेन सापदेसं 
परियन्तवति अत्थसंहितं । चतूहि वचीसुचरितेहि समन्नागतो चतुदोसा- 
पगतं' वाचं भासति, बात्तिसाय' तिरच्छानकथाय जरतो अस्स विरतो 
पटिविरतो निक्न्तो निस्सटो विप्पसृत्तो विसञ्जृत्तौ विमरियादिकतेन 
चेतसा विह्रत्ति। दस कथावत्थूनि कथेति, सेय्यधिदं' ~ जप्पिच्छकथं 
सन्तुद्धिकथं पविवेककथं असंसम्गकथं वीरियारम्भकथं सीरकथं समाधि- 
कथं पञ्जाकथं विमुत्तिकथं विमुक्तिमाणदस्सनकथं सतिपद्भानकथं 
सम्मप्पधानकथं इद्िपादकथं इन्द्रियकथं वकरूकथं बोज्छङ्ककथं मग्म- 
कथं फलकथं निव्वानकथं कथेति! वाचाय यततो यत्तो पटियत्तो गृत्तो 
गोपितो रवखितो संवुतो - अयं वचीपारिसुद्धि। एदिसाय वचीपारि- 
सुद्धिया समन्नागतो अस्सा ति ~ क्यास्स व्यप्पथयो अस्सु । 
क्यास्सस्सु इध गोचरा ति। कीदिसेन गोचरेन समन्नागतो 
अस्स॒किंसण्ठितेन किपकारेन किपटिमागेना ति गोचरं पुच्छति। 
अत्थ गोचरो, अत्थि अगोचरो । 
कतमो अगोचरो ? इषेकच्यो वेभियागोचरो वा होति, 
विधवागोचरोः वा होति, शृल्लकूमारीगोचरो, वा होति, पण्डक- 
£ चतुदोसापगत -स्या०! २. वरतिसाय ~ सी०ः स्या०, रोऽ! ३. सेग्ययीद - सरी, 


स्या५, रो०। ४ वैसियगौचरो- सी ०, स्या, रोऽ। ५. विववभोचरो ~ स्या वि 
भूखमारीमोचरो~स्या०, सो । + 
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गोचरो वा होति, भिकलुनीगो्रो वा होति पानागासोचरौ वा 
होति, संधो विहरति राजृहि सजमहामततेहि तित्थियेहि तिलिय. 
सावकंहि अननुरोभिकेन संसगेन | याति वा पन तानि कलानि 
अप्पसन्नानि अनोपानभूतानि अक्कोसकपरिभासकामि 
° अनत्थकामानि अहितकामानि जयोगक्वेमकामानि 
भिक्छूनं भिकसुनीनं उपासकानं उपासिकानं, तथास्पानि कुलानि 
सेवति भजति पयिस्पासति ~ अयं वृच्चत्ति अगोचरो। 
यय वा, जन्तरमरं प्व वीथि पव्मिच्चो यतो च्छति, 
ह्य ओकोकेन्तो, अस्सं ओकोकेन्तो, रथं गीकोकेन्तो, पत्ति भोरो- 
केन्तो, इत्थियो गोकोकेन्तो, पुरिसे ओलोकेन्तो, कुमारिकायो योर. 
केन्ती, कुमारकं ओलोकेन्तो, बन्तरापणं ओलोकंन्तो, धरमुखानि 
ओरोकेनतो, उदं गोरोकेन्तो, अधो मोकोकेन्तो, दिसाििसं विपेवल- 
मानो" गच्छति ~ अयं पि वुच्चति अगोचरो। 
सथ ना, चकृसुना ल्यं दिस्वा निमिततगाहौ होति भत्‌ 
व्यञ्जनग्माही । यत्वाधिकरणमेनं ..पे० ..ममिन्िं असुं विहरन्तं 
मभिज्फादोमनस्सा पापका जकुसछा धम्मा ब्वाससवेयु तस्स न 
संवराय पटिपज्जति, न रक्छति मनिन्दियं मनिन्दिये न संवरं आप- 
ज्जति - अयं पि वुन्वति अगोचरो। 
यथा वा पनेके मोन्तो समणवब्राह्मणा व 
सुण्जित्वा ते एवरूपं विसूकदस्सनं नुता बिहरन, निदं 
न्वं गीतं वादितं पेक्लं गक्लानं पाणिस्सरं वेतां ० मभू सोभ 
नकं चण्डालं वेसं घोवनं हत्वय बसस महिस 4 
अजयुदधं मेण्डमुदधं कुककुटयुदधं वटकं क र 
उय्योधिकं बलगगं सेनान्यं ^ इति वा, इतिं ए 
निसूकदस्सनं बलुुतौ हौति ~यं पि व व शा 
पञ्च पि कामगुणा _अगोचरा" वतत हैं प = 
भिक्खवे, अगोचरे चरथ परविसये ¦ अगोचरे, \ चरतं ध 


(1 


छ 


ॐ 


छठ 


~ध्या०, से०। ३, ुम्धयून ~ सी, 
१. गिद्िसतसम्येन ~ स्या०, रो०। २. पेक्खमानौ ~ स्या०, $ ४, 
स्या०, सो०। ४, सोमगकरणं ~ सी०; सोमनगरकं ~ स्या, । ५ भहितवुद 
स्या०, री०1 ६. अगीकदस्सन ~ स्या०। ७ अधगौचरौ -स्या०, 
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विसये लच्छति मारो ओतारं, च्छति मारौ आरम्मणं ! को चः 
भिक्छवे, भिक्खुनो अगोचरो परविसयो ? यदिदं पञ्च कामगुणा । 
कतमे पञ्च ? चक्छुविज्चेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियखूपा 
कामूपसं हिता रजनीया, सोतविञ्नेय्या सदा ... घानविज्जेय्या गन्धा 
. जिन्हाविञ्जेय्या रसा ..- कायविञ्जेय्या फोटुव्बा इदा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। अयं वुच्चति, भिक्लवे, भिक्लुनौ 
अगोचरो परविसयो' - अयं पि वुच्चति अगोचरो 1 

कतमो गोचरो ? इध भिक्खु न वेसियागोचरो होति, न 
विधवागोचरो होति, न थुल्लकूमारीगोचरो होति, न पण्डकगोचरो 
होति, न भिक्छूनीगोचरो होति, न पानागारगोचरो होति, बसंसरो 
विहरति राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थियसावकंहि अननु- 
लोभिकेन संसम्गेन । यानि वा पन तानि कानि सहानि पसन्नानि 
ओपानमूतानि कासावपज्जोतानि इसिवातपटिवातानि अत्थकामानि 
हितकामानि फासुकामानि योगक्खेमकामानि भिक्छूनं भिक्खुनीनं 
उपासकानं उपासिकानं, तथारूपानि कुलानि सेवति भजति पथि- 
रुपासति - अयं पि वुच्चति गोचरो 1 

अथ वा, भिक्खु अन्तरघरं पवि वीथि पटिपन्नो संवतो 
गच्छति, न हत्य ओलोकेन्तो, न अस्सं ओलोकेन्तो, न रथं ओलोकेन्तो, 
न पत्ति ओरोकेन्तो .. पे०... न दिसाविदिसं विपेक्वमानो गच्छति - 
अयं पि वुच्चति गोचरो । 


अथ वा, भिक्लुः चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तम्गाही 
होति . १०... मनिन्द्रिये संवरं आपज्जति - अयं पि वुच्चति गोचरो । 
यथा वा पके भोन्तो समणत्राह्मणा सद्धादेग्यानि भोज- 
नानि भुच्जित्वा ते एवरूपं विसूकदस्सनं अननुयुत्ता विहरन्ति, से्य- 
थिदं ~ नच्वं गीतं वादितं .. .पे०... अनीकदस्सनं इति वा, इति एव- 
रूपा विसूकदस्सना पटिविरतो होति - अयं पि वुच्चति गोचरो । 
1 क सतिपटराना गोचरो! वृत्तं॑हेतं भगवता ~ 
४ , चस्थ सके पेत्तिकेः विसये । गोचरे, भिक्लवे, 


१ स्या०, रोऽ पौत्यकेसु नत्यि। २ ए 
पिचिके -स्या०, रो०; एवुपरि पि! विसक्दस्नानुयोया -स्या०, रो०। ३ 


छ 


ॐ. 379 
1 47, 


 &76 


» 38१. 


र [१.१६९.१९६ 


चरतं सके पेत्तिके विसये न लच्छति मारो ओतारं न लच्छति मारो 
आरम्मणं! को च, भिक्खवे, भिक्सुनो गोचरो सको पेत्तिको 
विसयो ? यदिदं चत्तारो सत्तिप्टाना।! कतमे चत्तारो! इ, 
भिक्छवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति, वेदनासु ..पे०. 
४ चित्ते ..पे०... घम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतायी सम्पजानो सतिमा 
विनेग्य छोके अभिज्छादोमनस्सं । अयं वुच्चति, भिक्वे, भिक्बुनो 
गोचरो सको पेत्तिको विसयो - अयं पि वृच्चति गोचरो । एदिसेन' 
गोचरेन समन्नागतो अस्सा” ति ~ क्यास्सस्सु इष गोचरा। 
कानि सीलब्बतानास्सू ति। कीदिसेन सीरुव्बतेन समन्नागतो 
2 लस्स फिसण्ठितेन किपकारेन किपटिभागेना ति सीरुन्बतपारिसुि 
पुच्छति। कतमा सीलन्बतपारिसुद्धि ? अत्थि सीलं चेव वतं च, 
अस्थि वतं न सीरं! कतमं सीट चेव वतं च ? इष भिक्वु सीरवा 
होति, पातिमोक्लसंवरसंबुतो विहरति आचारगोचरसम्पननो, अणु- 
मत्तेसु वज्जेसु मयदस्सावी, समादाय सिक्छति सिक्लापदेसु 1 यो तत्य 
2 स॒ञ्जमो संवरो अवीतिक्कमो - इदं सीलं । य॑ समादानं - तं वतं। 
संवदन सीरं, समादानद्ेन वतं ~ इदं वुच्चति सीकं चेव वतं च। 
कतमं वतं न सीलं ? बद धृतङ्गानि ~ भरच्िकरग 
पिण्डपातिक्क, प॑सुकूरिकिङ्ध, तेचीवरिकर्ज सपदानचारिकङ्ग 
खल्पच्छाभत्तिकङ्ख, नेसज्जिकङ्क, इद वुच्चति 
वतं न सीं । वीरियसमादानं पि वुच्चति वतं न सीं । काम्‌ तच 
च नाद च अष्टं च बवसिम्सतु" सरीर उमसुससतु मंपरर्िः 
यं तं पुरिसथामेन पृरिसरबरेन परिसवीरिेन पुरिसपरव्करमन (५ 
न तं अपापुभित्वा वीरियस्स सष्ठानं मविस्सती ति- ५ प्ण 
पदहति। एवस्पं पि वीरियसमादानं वु्वति वतं न सीलं - 
नासिस्खं न पिविस्साभि, विहारतो न निक्छम । 
त पि पसं निपातस, तष्हासलके अनते ति = 
चित्तं पमाण्डाति पदहति। एवर्पं पि वीरियसमादान ९ ४ 
वतं न सीलं! न तावाह दमं पत्कद्क भिम्दिस्सामि याव मे न भु 
क 


१ इदिसेन -स्या०। २. वत्तं स्या०, सौ०; एवमुपरि पि! ३. अवसुस्ततु ~ स्या" 
अवस्पुस्मतु ~ रो०। ४. निक्लमि ~ स्या, रो०। 
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पादाय आसवेहि चित्तं विमुच्चिस्सती ति - चित्तं पग्गण्ठाति पद- 
इति । एवरूपं पि वीरियसमादानं वृच्चति वतं न सीरं 1 न तावाह 
इमम्हा आसना वुदुहिस्सामि ... न' तावाह इमम्हा' चद्कुमा गोरो- 
दिस्सामि ... विहारा निक्मिस्सामि ... अडूयोगा निक्लमिस्सामि -.. 
पासादा निक्वमिस्सामि .. हम्मिया ... गुहाय ... रेणा ~. कुटिया ... 
कूटागारा .. अटा ... माव्य ... उदृण्डा ... उपद्रानसालाय ... मण्डपा 
.. स्वृखमूका निक्छमिस्सामि याव मे न अनुपादाय आसवेहिं चित्तं 
विमुच्विस्सती ति ~ चित्तं परगण्डाति पदहति। एवरूपं पि वीरिय- 
समादानं वुच्चति वतं न सीकूं। इमस्मि येव पु्बण्हसमयं 
अरियधम्मं आहरिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच्छिस्सामि फस्स- 
यिस्सामि सच्छिकरिस्सामी ति - चित्तं परगण्हाति पदहति ! एवरूपं 
पि वीरियसमादानं बुच्चति वतं न सी ! इमस्मि येव मज्मन्हिक- 
समयं ... सायन्हसमयं ... पुरेमत्तं ... पच्छामत्तं ... पुरिमयामं ... 
मज्मिमयामं .. पच्छिमयामं .. काठ... जुण्हे ... वस्से ... हेमन्ते ... गिम्हे 
. पुरिमे वयोखन्धे ... मज्मिमे वयोखन्धे ... पच्छिमे वयोखन्धे अरिय- 
धम्मं आहरिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच्छस्सामि फस्सयिस्सामिः 
सच्छिकरिस्सामी ति - चित्तं पर्गण्ाति पदहति। एवरूपं पि बवीरिय- 
समादानं वृच्चति वतं न सीरं - अयं सीरव्बतपारिसुद्धि। एदिसायः 
सीरूब्बतपारिसुद्धिया समन्नागतो अस्सा ति - कानि सीरुब्नतानास्सु 1 


पहितत्तस्स भिक्खुनो ति! पहितत्तस्सा ति। आरद्धवीरियस्स 
थामगतस्स दक्रहपरक्कमस्स अनिविखत्तच्छन्दस्स अनिक्खित्तधुरस्स 
कुसकेसु धम्मेसु। अथ वा, पेसितत्तस्स यस्सत्थाय पेसितो अत्तत्ये 
च नाये च लक्खणे च कारणे च ठनाठाने च! “सन्बे सङ्कार 
अनिच्वा' ति पेसितत्तस्स, “सब्बे सङ्खारा दक्वा ति पेसितत्तस्स, 
“सब्बे धम्मा अनत्ता"” ति पेसितत्तस्त, “अविज्जापच्चया सङ्करा" 
ति पेसितत्तस्स ..पे०....जातिपच्वया जरामरणं" ति पेसितत्तस्स, 
अविज्जानिरोधा सङ्खारनिरोघो ति पेसितत्तस्स ...पे०... “जाति. 


१-१ स्या रो० पोत्यकेसु नत्थि। २ मनज्छन्तिक्समयं ~ सी०, स्या०, रोऽ प 
एबमूपरि पि। ३. कारे सी०, रो०! ४ फस्सिस्सामि ~ सी०; फसयिस्सामि - स्या०, 
रोऽ ५ कीदिसाथ-सी०, ईदिखाय -स्या०, रो०! ६ थामवतो ~ स्या०, रोऽ! ७, 
यस्त्ता ~ स्या०, रो०। 

म० नि०- ५३ 
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निरोधा जरामरणनिरोधो'” ति पेसितत्तस्स, “इदं दुक्सं" ति पेपि- 
तत्तस्स ..पे०....अयं दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा" ति पेसितत्तस्स, 
“इमे आसवा" ति पेसितत्तस्स ..पे०... “अयं आसवनिरोधगाभिनी 
पठिपदा" ति पेततितत्तस्स, “इमे धम्मा गमिञ्जेय्या'' ति पेसितत्तस् 
-..पे ०. "श्रमे धम्मा सच्छिकातन्बा'' ति पेसितत्तस्स, छन्नं फस्साय- 
तनानं समुदयं च अत्थङ्खमं च अस्षादं च मादीनवं च निस्सरण 
च पेसितत्तस्स, पञ्चन्नं उपादानक्न्धानं ... चतुत्नं महामृतानं समुदयं 
च अत्थङ्कमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च पेसितत्तस्स, 
“यं किडिन्व समुदयघम्मं, सव्वं तं तिरोधधम्मं" ति पेसितत्तस्स । 
2 भिक्खुनो ति। पुथुज्जनकल्याणकस्स वा॒भिक्खुनो सेक्खस्स वा 

भिक्सुनो ति ~ पहितत्तस्स भिक्खुनो । तेनाहं थेरो सारियुत्तो - 

““क्यास्स व्यप्पथयो अस्सु, क्यास्सस्सु इध गोचरा 
कानि सीरब्बतानास्सु, पहितत्तस् भिक्सुनो"” ति ॥ 
१९७. कं सो सिक्लं समादाय, एकोदि निपको सतो । 
16 कस्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मलमत्ततो ॥ 
कं सो सिक्खं समादाया ति। कं सो सिक्छं आदाय समादाय 
आदियित्वा समादियित्वा" गण्डित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा ति 
~कं सो सिक्खं समादाय) 
दुकोदि निपको सतो ति। एकोदी हि। एकमाचिततो अविः 
विखत्तचित्तो गविसाहटमानसो समथो समाधिन्द्िय समाधिबरं ०. 
सम्मासमाधि। निपको ति। निपको पण्डितो पञ्जवा धमा 
माणी विभावी मेधावी । ५ 1 व 
कायानुपस्सनासतिपटानं भावेन्तौ सतो, वेदनासु ` १०.“ 
महु पुनि गेलो शो रौ 
५ सिकं । 

% ति-सतो। कं सो सा | पलो ति। 

एकोदी ति । जधिचित्तसिक्खं पु ध ५ समादाय धं 

ुच्छति। सतो ति। पारिसुि' पृच्छतीति - क सौ 

एकोदि निपको सतो । 


। 1 


ॐ 





१, स्वाम, सो० पोत्यकेदु नत्थि। २ शतिपास्सुदध स्या से*। 
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कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मलमत्तनो ति! कम्मारो वुच्चति 
सुवण्णकारो, रजतं वुन्वति जातरूपं । यथा सुवण्णकारो जातरूपस्स 
ओढ्रारिकं पि मलं धमति सन्धमति निद्धमति, मज्िमकं पि मलं 
धमति सन्धमति निद्धमति, सुखुमकं पि मरं धमति सन्धमति निद्ध- 
मति; एवमेव भिक्खु अत्तनो ओ्रारिके पि किसे धमति सन्धमति 
निद्धमति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभावं गमेति, मञ्भिसके 
पि किलेसे ... सुखुमकं पि किकेसे' धमति सन्धमति निद्धमति पजहति 
विनोदेति व्यन्ति करोति अनभावं गमेति। 
अथ वा, भिक्खु अत्तनो रागमरु दसम मोहमलं मानमलं 
दिद्िमकु किकेसमलं दुच्वरितमल अन्धकरणं अचकेखुकरणं अञ्जाणकरणं' 
पञ्नानिरोधिकं विधातपक्खिकं अनिव्नानसंवत्तनिकं धमति सन्धमति 
निद्धमति पजहति चिनोदेति व्यन्ति करोति अनभावं गमेति। 
अथ वा, सम्मादिद्िया भिच्छादिद्टि धमति सन्धमति निदध- 
मति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभावं गमेति। सम्मा- 
सङ्कप्पेन मिच्छासद्धुप्पं ... सम्मावाचाय मिच्छावाचं ... सम्माकम्मन्तेन 
मिच्छाकम्मन्तं ... सम्माञाजीवेन मिच्छामआजीवं ... सम्मावायामेन 
मिच्छावायामं ... सम्मासतिया मिच्छासति ... सम्मासमाधिना मिच्छा- 
समाधि ... सम्मामाणेन भिच्छानाणं ... सम्माविमुत्तिया मिच्छाविमुत्ति 
धमति सन्धमति निद्धमति पजहति विनोदेति व्यन्त करोति अनभावं 
गमेति। 
अथ वा, गरियेन अदुङ्कखिकेन मग्गेन सब्बे किठेसे सब्बे 
दुज्चसिते सब्बे दरथे सन्बे परिाहे सन्बे सन्तापे सब्बाकूसराभि- 
सङ्कारे धमति सन्धमति निद्धमति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति 
अनभावं गमेती ति - कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मल्मत्तनो । तेनाह 
थेरो सारिपृत्तो - । 
करं सो सिक्सं समादाय, एकोदि निपको सतो। 
कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मलमत्तनो” ति॥ 
१९८. विजिगुच्छमानस्स यदिदं फासु, (सारिपृत्ता ति सः 
स 
१९. स्मा, से पोतयकेयु नत्थि । २ अनाणकरणं -स्या०। ३. चे -स्या०, रो०। 
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8, 983 
2, 489 


10 


५ "नि [१,१६.१९८ 


सम्बोधिकामस्स यथानुधम्मंः 
तं ते पवक्खामि यथा पानं ॥ 

चिजिगुच्छमानस्स यदिदं फासू ति! विजिगुच्छमानस्सा ति। 
जातिया विजिगुच्छमानस्स, जराय ... व्याधिना .मरणेन.- सोके 
परिदेवेहि ...दुक्खेहि ... दोमनस्सेहि ...उपायासेहि ~ पे० ...दिद्विव्यसनेन 
दुक्खेन विजिगुच्छमानस्स अदूटीयमानस्स हरायमानस्सा ति ~ विजि- 
गुच्छमानस्स । यदिदं फास ति) यं फासुविहारं तं कथयिस्सामि' । 
कतमो फासुविहारो ? सम्मापटिपदा अनुलोमपटिपदा गपच्वनीकयटि- 
पदा अविरुद्धपटिपदा अन्वत्थपटिपदा धम्मानुधस्मपटिपदा सीकषु 
परिपूरकारिता इन्दियेसु गुत्तद्टारता भोजने मत्तज्यता जागरियानू- 
योगो सतिसम्पजञ्जं चत्तारो सतिपट्ाना चत्तारो सम्मपधाना 
चत्तारो इद्धिपादाग पञ्चिन्दरियानि पञ्च बलानि सत्त वोज्भङ्गा 
अरियो अटुङ्किको मग्गो निन्बानं च निव्वानगामिनी च प्रटिपदा - 
अयं फासुविहारो ति ~ विजिगुच्छमानस्स यदिदं फासु । 

सारिपुत्ता ति भगवा ति। तं थेरं नामेनारपति। भगवा ति। 
गारवाधिवचनं ! अपि च, भमरागो ति भगवा, भमादोसो ति मगा, 
मग्मोहो ति भगवा, भग्गमानो ति भगवा, मग्ग ति भगवा, 
भन्गकण्डकोः ति भगवा, भग्पकिकेसो ति गवा, भि विभि 
पविभिः घम्मरतनं ति भगवा, मवानं अन्तकरो ति भगवा, भावित 
कायो भावितसीलो भाविततचित्तो भावितपञ्जो ति भगवा; भलि 
वा भगवा अरञ्मवनपत्यानि पन्तानि सेनासनानि 
अप्पनिग्बोखानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेवयकामि पटिसल्छान 
सारप्पानी ति भगवा, भागी वा भगवा चीवरपिण्डपातसंनासन 
गिलानयल्वयभेसज्जपरिक्लारानं ति भगवा, भागी वा भगवा अत्यरसस्स 
अम्मरसस्स विमुक्तिरसस्स अधिसीकस्स अधिचतस्स बार 
ति भगवा, मामी वा अगवा चतुत्लं कानानं चत अ निम. 
चनु आरू्पसमापत्ीनं' ति मगवा, मागी वा मगवा 





कथेस्सामि ~ ०, रौ०1 ३ 13 
१, फासु फायुविहारं - सी ० स्या०, रौ०। २ कथेस्सामि ~ स्या ता 


प्पादा ~ सी०, स्या० रो०। ४ न्नमयकण्टकौ ~-सी०, स्वा०, रौ०। ५ 
स्यार, रो०! ६. अङ्पसखमापत्तीनं ~ स्या०, रो०1 
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क्खानं अदन्त अभिञ्जायतनानं' नवश्नं अनुपुन्बविहारसमापत्तीनं ति 
भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं सञ्चाभावनानं दसन्नं कसिणसमापत्तीनं 
आनापानस्सतिसमाधिस्स असुमसमापत्तिया ति भगवा, भागी वा 
भगवा चतु सतिपट्रानानं चतुन्नं सम्मप्यधानानं चतुच्चं इद्धिपादानं 
पञ्चन्नं इन्दरियानं पञ्नवन्नं बानं सत्तन्नं बोज्छङ्खानं अरियस्स अदु- 
ङ्िकस्स सगगस्सा ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं तथागतबकानं 
चतुच्ं वेसारज्जानं चतु पटिसम्मिदानं छन्नं अमिज्मानं छनं वुद्ध- 
धम्मानं ति भगवा; भगवा ति नेतं नामं मातरा कतं, न पितरा 
कतं, न भात्तरा कतं, न भगिनिया कतं, न मित्तामच्चेहि कतं, न 
जातिसालोहितेहि कतं, न समणत्राह्यणेहि कतं, न देवताहि केतं ;. 
विमोक्डन्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया मूके सह सव्वञ्जुत- 
नाणस्स पटिलाभा सच्छिका पञ्जत्ति यदिदं भगवा ति - सारिपुत्ता 
ति भगवा। 


रित्तासनं सयनं सेवतो वे ति। आसनं वुच्चति यत्थ निसी- 
दति ~ मञ्चो पीठं भिसि त्का चम्मखण्डो तिणसन्थारो पण्ण- 
सन्थारो परारसन्थारो 1 सयनं वुच्चति सेनासनं विहारो अडू- 
योगो पासादो इम्मियं गुहा । तं सयनासनं असप्पायरूपदस्सनेन रित्तं 
विवित्तं पविवित्तं, असप्पायसदृस्सवनेन ...प१०... असप्पायेहि पञ्चहि 
कामगुणेहि रित्तं विवित्तं पविवित्तं । तं सयनासनं सेवतो निसेवतो 
संसेवत्तो पटिसेवतो ति - रि्तासनं सयनं सेवतो वे । 

सम्बोधिकामस्स यथानुघम्मं ति! सम्बोधि वुच्चति चतूसु 
मग्गेसु माणं पञ्चा पञ्जिन्दरियं पञ्जानङं ...पे०... घम्मविचयसम्बोज्छङ्को 
वीमंसा विपस्सना सम्मादिद्धि। तं सम्बोधि' बुज्ितुकामस्स अनु- 
बुज्ितुकामस्स॒पटिनुज्मितुकामस्स ॒सम्बुज्मितुकामस्स अधिगन्तु- 
कामस्स॒फस्सितुकामस्सः सच्छिकातुकामस्सा ति ~ सम्बोधिकामस्स 1 

यथानुधम्मं ति कतमे बोधिया अनुधम्मा ? सम्मापटिपदा 
अनुरोमपटिपदा अपच्चनीकपटिपदा अविरुद्धपटिपदा अन्वत्थपटिपदा 
धम्मानुधम्मपटिपदा सीलेसु परिपूरकारिता इन्द्रियेसु ॒गुत्तद्रारता 


१ चतुरं -सी०। २ अभिमायतनान -सी०, स्या०, रो०। ३ दवोधि-रो० 
४, फस्पेतुकामस्ख -स्या०, रो०1 


(1 
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२, 482 


98 
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भोजने मत्तञ्जुता जागरियानुयोगो सतिसम्पजञ्जं -- दमे तुच्चन्ति 
वोधिया अनुधम्मा। अथ वा, चतुन्नं मग्गानं पुन्बभागे विपस्सना ~ 
इमे वुज्चन्ति बोधिया अनुषम्मा ति ~ सम्बोधिकामस्स यथानुषम्मं। 
तं ते पवक्लामि यथा पजानं ति। तं ति। बोषिया अनु- 
५ धम्मं । पवक्लामी ति। पवक्खामि' आचिव्खिस्सामि देसेस्सामि! 
पञ्जपेस्सामि पद्रुपेस्सामिः विवरिस्सामि विभजिस्सामि उत्तानी- 
करिस्सामि पकासिस्सामि। यथा पजानं ति¡ यथाः पजान" थया 
पजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तो परिविज्भन्तो 
न इतिहितिहं न इतिकिराय न परम्प्राय न पिटकसम्पदाय न तक्क- 
हेतु न नयहेतु न आकारपरिवितक्केन न दिद्विनिज्फानवखन्तिया साम 
सयमभिञ्जातं* अत्तपच्चक्लं धम्मं, तं कथयिस्सामी ति-तं ते 

पवक्खामि यथा पजानं । तेनाह भगवा - 
“विजिगुच्छमानस्स यदिदं फामु, (सारिपुत्ता ति भगवा) 

रित्तासनं सयनं सेवतो वे। 

1 सम्बोधिकामस्स यथानुषम्म, 

तं ते पवक्खामि यथा पजानं'' ति॥ 


१९९. पञ्चन्नं धीरो भयानं न भाये, 
भिक्खु सतो सपरियन्तचारी । 
डंसाधिपातानं सरीसपानं, 
५ मनुस्सफस्सानं चतुष्पदां ॥। 
पञ्चत्तं धीरो भयानं न भये ति। धीरो ति । धीरो 
पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा आणी विभावी मेधावी । घीरो 
मयानं न भायेय्य न तसेय्य न" सन्तसेग्य' न उत्तसय्य न म 
सन्तासं आपज्जेय्य, अभीरू भस्स अच्छम्भी यनुत्रासी अपलायी प अवा 
% भयभेरनो विगतकोमहंसो विहरेग्या ति~ पञ्चचनं धीरो भयान न भ । 
भिक्खु सतो सपरियन्तचारी ति। भिक्लू ति। 9 
कल्याणको वा भिक्लु सेक्लो वा भिक्लु । सतो ति । चतृरहि 
ध्याम री०। ३, पट 
६. वीरो -सी°। 





न्तः देसिस्ामि -स्यं 
१. वक्खामि पवक्लमि -स्या०, रो०। २९. ४ 
पेस्वामि ~भ०। ४-४. स्या० पोत्यके नंत्थि। ५ सयं अभिन्ना - रो०। 


७-७ स्या०, रो० पोत्यकेसु न्थ । 
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सतो - काये कायानुपस्सनासतिपद्रानं भावेन्तो सतो, वेदनासु ---पे० . 
चित्ते १०... धम्मेसु धम्मानुपस्सनासतिपदानं भावेन्तो सतो -सो 
वुच्चति सतो । सवरियन्तचारी ति । चत्तारो परियन्ता - सीलसंवरपरि- 
यन्तो, इन्द्रियसंवरपरियन्तो, भोजने मत्तञ्चुतापरियन्तो, जागरिया- 
नुयोगपरियन्तो । 


कतमो सीलसंबरपरियन्तो ? इध भिक्खु सीलवा होति, 
पातिमोक्संवरसंवतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु 
वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्छति सिक्खापदेसु । अन्तोपूति- 
भावं पच्चवेक्वमानो अन्तो सीलसंवरपरियन्ते चरति, मरियादं 
न भिन्दति - अयं सीकसंवरपरियन्तो । 


कतमो इन्दरियसंवरपरियन्तो ? इध भिक्खु चक्खुना सूपं 
दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुन्यञ्जनम्गाही । यत्वाधिकरणमेनं 
- पे०... चक्खुन्द्िये सवरं आपज्जति । सोतेन सदं सुत्वा ... घानेन गन्धं 
घायित्वा ... जिन्हाय रसं सायित्वा ... कायेन फोटुन्बं फुसित्वा .. मनसा 
धम्मं विञ्जाय न निमित्तग्गाही होति नानुग्यञ्जनग्गाही । यत्वाधि- 
करणमेनं मनिन्ियं सुसंवृतं विहरन्तं अभिज्छादोमनस्सा पापका 
अकूसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु" तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्ति 
मनिन्चर्य; मनिन्दिये संवरं आपज्जति। आदित्तपरियायं पच्ववेक्ख- 
मानो अन्तो इन्द्रियसंवरपरियन्ते चरति, मरियादं न भिन्दति ~ 
अयं इन्द्रियसंवरपरियन्तो । 


कतमो भोजने मत्तज्जुतापरियन्तो ? इष भिक्खु परिसङ्खा 
योनिसो आहारं आहारेति नेव दवाय न मदाय न मण्डलाय न 
विभूसनाय, यावदेव इमस्स ॒कायस्स ठितिया यापनाय विहिसूप- 
रतिया ब्रह्मचरियानुरगहय । इति पुराणं च वेदनं पटिदहङ्कामि नवं 
च॒ वेदन न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति अनवज्जता च 
फासुविहारो चा ति। अक्लन्भञ्जनवणपटिच्छादनपुत्तमंसूपमं पच्च 
वेवखमानो अन्तो भोजने मत्तञ्जुतापरियन्ते चरत्ति, मरियादं न 
भिन्दति ~ अयं भोजने मत्तञ्चूतापरियन्तो ! 





१ उसवुत्त ~ सी०, स्या०, रोऽ! २. नान्वास्सवेय्युं - म ०1 
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कतमो जागरियानुयोगपरियन्तो ? इव भिक्खु दिवसं चद 
मेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि वित्तं परिसोधेति, रत्ति 
पठमं यामं चङ्कुमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसरति, 
रत्तिया मज्मिमं यामं दक्लिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कष्पेति पादे पाद 
अच्चाधाय सतो 'सम्पजानो उड्ानसन्नं मनसि करित्वा, रत्तियां 
पच्छिमं यामं पच्चृद्राय चद्कुमेन निसज्जाय अआवरणीयेहि भम्मेहि 
चित्तं परिसोधेति। भदेकरत्तविहारं पच्ववेक्लमानो अन्तो जागरिया- 
नुयोगपरियन्ते चरति, मरियादं न भिन्दति - अयं जागरियानुयोग- 
परियन्तो ति -भिक्खुं सतो सपरियन्तचारी 1 
ईंसाधिपातानं सरीसपानं ति! डंसा वृच्चन्ति पिङ्गलमव्सि- 
कार्यो"! अधिपातका वुच्वन्ति सन्वा पि मव्छिकायो । किकारणा 
जधिपातका' वुच्चन्ति सब्बा पि मव्खिकायो ? ता उप्पतित्वा उप्य- 
तित्वा खादन्ति; तंकारणा अधिपातका वुच्चम्ति स्वा पि क 
कायो । सरीसपा वुच्चन्ति अही ति - डंसाधिपातानं सरीसपानं। 
सनुस्सफस्सानं ३ ति। मनुस्सफस्सा वुच्चन्ति चोरा 
सनुस्सफस्सानं चतुप्वदान नु ४ 
वा अस्सु मानवा वा कतकम्मा वा अकतकस्मा वा । ते भिकसु पञ्टं 
वा पुच्छययु वादं वा गारोषे्यू अक्को परिभासेमयु रोसे्ु 
विरोसेग्यु हस्यं विहिेगयुं हैठ्यु विहय चततिणय्‌ उपनत 
उपघातं वा करेथ्यु1 यो कोचि भनुस्सतो उपघातो ~ मनुस्फस्तो। 
चतुष्पदानं ति। सीहा व्यग्धा दौपि च्छ तरच्ा ध 
हत्थी । ते भिक्खुं महेययुं खदेगयु हिसे्यु विम्य ६५ न. 
घाते्यु उपघातेय्यु उपघातं वा कर्य 1, चतुष्पदी, नाह 
यं किञ्चि चतुप्यदमयं ति ~ मनुस्खफस्सानं चतुपदान । 
भगवा - 
“पचञ्चन्नं धीरो मयानं न भावे, 
भिक्लु सतो सपरियन्तचार । 
डंसाधिपातानं सरीसपान,, 
मनुस्सफस्सानं चतुष्यदानं" ति ॥ 


१ सप्परियन्वचारी ~ सी, स्या०! २ पिद्खकमक्िका ~ स्या०" 
पातिका -स्या०, रो०! ४. भिक~ रो०। 
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२०५०. परधम्मिकानं पि न सन्तसेय्यः 
दिस्वा पि तेसं बहुभेरवानि \ 
अथापरानि' अभिसम्भवेय्य', 
परिस्सयानि' कुसलानुएसौ ॥\ 
परधम्मिकानं पि न सन्तसेय्य दिस्वा पि तेसं बहुभेरवानी 
ति। परधम्मिका वुच्चन्ति सत्त सहधम्मिके स्पेत्वा ये केचि बुद्धे 
धम्मे सद्खे अप्पसन्ना। ते भिक्खुं पञ्ं वा पृच्छेय्युं वादं वा आरो- 
पेय्युं अक्कोसेय्यु परिभासेय्युं रोसेय्युं विरोसेय्युं हिसेय्युं विदिसेय्युं 
हेरेय्युः विहेठेय्युं घातेय्युं उपघातेय्युं उपघातं वा करे्युं। तेसं बहु- 
भेरवे* पस्सित्वा वा सुणित्वा वा न वेधेय्य न पवेधेय्य न सम्पवेधेय्य 
न तसेय्य न सन्तसेय्य न उत्तसेय्य न परित्तसेथ्य न भायेय्यः न सन्तासं 
आपज्जेय्य, अभीरू अस्स अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभय- 
भैरवो विगतलरोमहंसो विहरे्या ति - परधम्मिकानं पि न सन्त- 
सेथ्य दिस्वा पि तेसं बहुभेरवानि 1 
अथापरानि अभिसम्भवेग्य परिस्सयानि कुसकानुएसी ति! 
अथापरानि पि अत्थि अभिसम्भोतव्बानि अभिभवितन्बानि अज्खोत्थ- 
रितिब्बानि परियादियितन्बानि मदितन्बानि ! परिस्सया ति। दे 
परिस्सया ~ पाकटपरिस्सया च पटिच्छन्नपरिस्सया च ..पे०...एवं पि 
तत्रासया ति - परिस्सया । कुंसलानुएसी ति । सम्मापटिपदं अनुरोम- 
पटिपदं अपच्चनीकपटिपदं अविरद्धपटिपदं अन्वत्थपरिपदं ...पे०... अरियं 
अटटरङ्खिकं सग्गं निन्बानं च निन्नानगामिनि च पटिपदं एसन्तेन 
गवेसन्तन परियेसन्तेन परिस्सया अभिसम्भोतन्बा अभिभवितन्बा 
अज्छोत्थरितन्बा परियादियितन्बा मदितन्बा ति - अथापरानि अभि- 
सम्भनेय्य परिस्सयानि कुसलानुएसी । तेनाह भगवा - 
“परधम्मिकानं पि न सन्तसेय्य, 
दिस्वा पि तेसं बहुभेरवानि। 
अथापरानि अभिसम्भवेय्य, 
परिस्सयानि कुसक्ानुएसी” ति! ` 


१ भथापरानी ~ स्या०। २ अभिसम्भवेग्य ~ स्या०, रोऽ} ३. परिस्सयानी ~ 
सी०, स्या० ४९ तं अनकोचेगयु - रो 1 ५. बहुमेरे -स्या०, रो०। ६. भासेग्य ~ रो०। 
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२०१. आतङ्कुफस्सेन सुदाय प्रो, 
सौतं अथुष्टुः अधिवासयेय्य । 
सो तेहि प्रो बहुधा अनोको, 
बौरियपरक्कमं दहं करेय्य ॥ 
॥ आतङ्कफस्तेन षुदाय पटो ति। मतद्कफस्सो वुच्यति 
रोगफस्सो । रोगफस्सेन पुटौ परेतो समोहितो समन्नागतो बस्स, 
चक्शुरोगेन पुष परेतो समोहितो सम्नागतो अस्स, सोतरोगेन . 
घानरोगेन . . जिन्हारोगेन ... कायरोगेन . प०... डंसमकसवातातपसरी- 
समसम्पस्सेन पुरो परेतो समोहितो समन्नागतो अस्स । सुदा वुच्चति 
छातको ! छातकेन फुट परेतो समोहितो समन्नागतो स्सा ति~ 
आतद्धफस्सेन खुदाय पुद्रो । 
सोतं अथुण्टं अधिवासयेय्या ति। सीतं ति। द्वीहि कारणेहि 
सीतं होति ~ अग्भन्तरघातुप्पकोपवसेनः वा सीतं होति, बहि 
उतुवसेन वा सीतं होति। ण्डं ति। द्वीहि कारेहि उण होति - 
अम्भन्तरधातुप्पकोपवसेन' वा उष्टं होति, वहिद्ा उवुवसेन वा 
उष्टं होती ति - सीतं अयुण्ं । अधिवासयेय्या ति। खमो भस्स 
सीतस्स उण्टुस्स जिघच्छाय पिपासाय डंसमकंसवातातपसरीसपसम्फ व ~ 
स्सानं दुरुततानं दूरागतान वचनपथान उष्यननान सार। एकान द 
नानं दुक्लान तिव्वानं' खरानं कटुकानं असातानं जमनापान भागः 
हृरानं अधिवासकजातिको' अस्सा ति ~ सीत अयुष् अधिवासंयेय्य । 
सो तेहि पुरो बहधा बनोक्लो ति। सो तेही ति। भातङ्क 
फस्सेन च सुदाय च सीतेन च उण्ठेन च पृष्टो परेतो ५ ह 
समच्ागतो गस्सा ति-सो तेहि णु) बघा ति! व 
आकारेहि पुष्टो परेतो समोहितो समन्नागतौ भस्सा व 
% तेहि पुट ` बहूधा । अनोको ति। अभिर्खारसहगततिः व 
ओकासं न करोती त्ति पि-अनोको। जथ वा, कागद ष 
वचीदुच्चरितस्स मनोदुन्वरितस्स ओकासं॑न करोती ति 
अनोको ति-सो तेहि पुष्रो बहुधा अनोको । छः 
सम, जन्य रो०! २ बम्भन्वरणातुपकोपवदेन --सी०, अन्वा 
र 6 तिष्या ~ सी, स्या, रो०, एवमुपरि पि1 ४ भवि 
चासिकजातिको ~ स्या०, रो ०1 
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बीरियपरक्कसं' दच्हं करेय्या ति । वीरियपरक्कसो वुच्चत्ति 
यो चेतसिको वीरियारम्भो निक्कमो परक्कमो उय्यामो वायामो 
उस्साहो उस्सोठही अप्पटिवानी थामो धिति' असिथिर्परक्कमतो 
अनिक्लित्तच्छन्दता अनिन्खित्तधूरता धुरसम्पगाहो वीरियं वीरियि- 
न्द्रयं वीरियबलं सम्मावायामो । बीरियपरक्कमं दलह करेय्या ति। 
वीरियं परक्कमं दलं करेय्य भिरं करे्य, दलछहुसमादानौ अस्स 
अवत्थित्तसमादानो ति - वीरियपरक्कमं दहं करेय्य । तेनाह भगवा - 
“जतद्कफस्सेन खुदाय पुट, 
सीतं अथुण्टं अधिवासयेय्य । 
सौ तेहि पुटो बहुधा अनोको, 
वीरियपरक्कमं दठहं करेय्या" ति ।॥ 
२०२. थेच्यं न कारेः न मुसा भगेय्य, 
मेत्ताय फस्से तसथावरानि ! 
यदाविलत्तं मनसो विजन्ना, 
कण्हस्सं पक्खो ति विनोदयेय्य ॥ 


थेथ्यं न कारे न मुसा भणेय्या ति! यय्यं न कारे ति। इध 
भिकखु अदिन्नादानंः पाय अदित्नादाना पटिविरतो अस्स दिन्नादायी 
दिननपाचिकिङ्धी, अथेनेन सुचिभूतेन अत्तना विहरेथ्या ति -येय्यं न 
कारे। न मुसा मणेय्या ति! इध भिक्लु मुसावादं पहाय मुसावादा 
पटिविरतो अस्स सच्ववादी सच्चसन्धो येतो पच्वयिको अविसंवादको 
रोकेस्सा ति -येय्यं न कारे न मुसा भणेय्य । 
मेत्ताय फस्से तसथावरानी ति। भेत्ता ति। या सत्तेसु मेत्ति 
मेत्तायना संत्तायितत्तं अनुदया' अनुदयना अनुदयितत्तं' हितेसिता 
अनुकम्पा अन्यापादो अन्यापज्जोः अदोसो कुसलमूकं। तसा ति 1 
येसं तघिता तण्हा अप्पहीना, येसं चं भयभेरवा अप्पहीना 1 किंकारणा 





१ विरियपरकमं ~ सी०, स्या०; विरियं पर्कम - रोः एवमुपरिपि 
| 3 ५; 1 २. ठिति~ 
सी०! ३-३ स्या०, रो° परत्थकेसु नत्थि । ४, करेम्य -स्या०, सण पवमूमरि पि। पु 
ठ स मनुदया अनुद्यना अनुद्यितत्त -सी० ; अनुदा मनुवायना 
पू = > स०} ७ स्या 9; 
स्या०, रोऽ, तसिना ~ सी०। भो से पुरि पि। ८ वरिमा 
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वुच्चन्ति तसा ? ते तसन्ति उत्तसन्ति परितसन्ति भायम्ति घन्तासं 
आपज्जन्ति; तंकारणा वृच्चन्ति तसा । थावरा ति। येसं तस्ता 
तष्टा पहीना, येसं च भयभेरवा पहना । किकारणा वुच्चन्ति थावरा ? 
ते न तसन्ति न उत्तसन्ति न परितसन्ति न भायन्ति सन्तासं न आप. 
ज्जन्ति; तंकारणा बुच्चन्ति थावरा । मत्ताय फस्से तसथावरानी ति। 
तसे च थावरे च मेत्ताय फस्सेग्य फरेय्य, मेत्तासहगतेन चेतसा 
विपुलेन" महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अन्यापज्जेन फरित्वा बिह- 
रय्या ति मेत्ताय फस्से तसथावरानि। 

यदाविलत्तं मनसो विजञ्ना ति। यदा ति। यदा। भनसो 
त्ति। यं चित्तं भनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायत्तनं मनिन्दरियं 
विञ्नाणं विन्नाणक्चन्धो तज्जा मनोविजञ्जाणधातु। कायदुच्वरितेन 
चित्तं गाविरुं होति ल्छितं एरितं घद्वितं चरितं मन्तं अवूपसन्त, 
वचीदुच्वरितेन ... मनोदुच्वरितरेन ... रागेन ... दोसेन..मोहेन -“ कोषेन 
... उपनाहेन ... मक्लेन ... पठासेन ... दस्साय ... मच्छरियेन .. मायाय 
... साटेय्येन ... थम्भेन .. सारस्भेन „. मानेन .. अतिमानेन ~. मदेन “* 
पमादेन ... सन्बकिलेसेहि ... सव्बदुच्चसितिहि.- सव्वदरयेहि “~ सव्वपरि- 
हेहि ... सब्बसन्तापेष्ि ... सम्बाकुसकामिसद्भारेहिं चित्त ५ 
होति शकितं एरितं धष्टितं चलितं मन्तं अवृपसन्तं । यद मनसो 
विज्ञा ति। चित्तस्स आविरमावं जानेय्य आजानेग्य विजारनग्य 
पटिविजानेथ्य पटिविज्पे्या ति ~ यदाविलन्तं मनसो विलम्बा । 

कण्ुस्स पक्खो ति विनोदयेग्या ति। कण्हो ति। यौ 
मारो कण्हो अधिपति अन्तु" नमुचि पमत्तबन्धु । कणस्य पर्छ, 
मारपक्लो मारपासो भारबछ्िसं मारामिसं मारविसयो ६ 
मारगोचरो मारनन्धनं ति पजहेय्य विनोदेग्य व ध 
गमेय्या त्ि। एवं पि कष्हस्स पक्लो ति विनोदेग्य। अच चा, 
कण्स्स पतल मारपक्छो अकरुसलपवलो दुसुुयो व ति 

तिरच्छानयोनिसंवत्तनिको पृत्तिविसयसंवत्तनिको 


निरयस्ंवत्तनिको तिर ंँ 





रो०। ३. अन्तगू ~ स्यार, रो०। ४ 


१. ता अप्पहीना ~ रो०। २. विपुल्लेन ~ \ मार्तवपो -सया०, रो०। ६ 


पलो ति विनोदयेथ्या ति कण्हपक्लो --स्य० रो०। 
दुक्खुदयो - स्मा०, रो०। 
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पजहेय्य विनोदेग्य व्यन्त करेय्य अनमावं गमेय्या ति। एवं पि 
कण्स्स पक्खो ति.विनोदयेग्य । तेनाह भगवा - 
“य्य ने कारे न मुसा भणेय्य, 
मेत्ताय फस्से तसथावरानि। 
यदाविकत्तं मनसो विजन्बा, 
कण्हस्स पक्खो ति विनोदयेय्या” ति॥ 


२०३. कोधातिमानस्स वसं न गच्छे, 
मूलं पि तेसं पलिखञ्ञे तिद्रं । 
अथप्पियं वा पनं अप्पियं वा, 
अद्धा भवन्तो अभिसम्भेष्य \1 


कोधातिमानस्स घसं न गच्छे ति। कोधो' ति। यो चित्तस्स 
आघातो पटिघातो ..प०... चण्डिक्कं असुरोपो' अनत्तमनता चित्तस्स । 
अतिमानो ति। इधेकच्यो परं अतिमज्जति जातिया वा गोत्तेन 
वा ..प१०.. अञ्जतरजञ्जतरेन वा वत्थुना । कोधातिमानस्स वसं न 
गच्छे ति। कोधस्स च अतिमानस्स च वसं न गच्छेय्य, कोधं च 
अतिमानं च पजहेग्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनमावं गमेय्या 
ति - कोधातिमानस्स वसं न गच्छे) 

मूलं पि तेसं पक्खिज्ज तिं ति। कतमं कोधस्स मूकं ? 
अविज्जा मूं, अयोनिसो मनसिकारो मूलं, अस्मिमानो मूलं, अहि- 
रिक मूख, अनोत्तप्पं मूकं, उद्धन्वं मूकं ~ इदं कोधस्स मूलं । कतमं 
अतिमानस्स मूं ? अचिज्जा मूर, अयोनिसो मनसिकारो मूल, 
अस्मिमानो मूर, अहिरिकं मूर, अनोत्तप्यं मूलं, उद्धच्चं मूकं ~ इदं 
अतिमानस्स मूख । भूलं पि तेसं पकिलञ्न तिहर ति। कोषस्स 
च अतिमानस्स च मूलं पक्खिणित्वा उद्धरित्वा समुद्धरित्वा उप्पाट- 
यित्वा समुप्पाटयित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा अनभावं 
गमैत्वा तिद्ेम्य॒सन्तद्ग्या" ति - मूलं पि तेसं पङ्खिञ्ज तिदे । 

अथप्पियं ना पन अप्पियं वा अद्धा भवन्तो अभिसम्मवेय्या 
ति। मथा ति। पदसन्ि पदसंसग्गो पदपारिपूरी अक्वरसमवायो 


१ कोधा -स्या०, रो०) २ अस्सुरोपो -सी०, स्या०, रो° ~ 
स्या०, रो; एवमुपरि पि। ४. स्या० पोत्यके भत्थि। ५ 
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न्यञ्जनसिट्िद्ुता पदानुपुन्बवपेत' - अथा ति। पिया ति। दे पिमा- 
सत्ता वा स॒ह्भारा वा) कतमे सत्ता पिया ! इध यास्स' ते होन्ति 
अत्थकामा हित्तकामा फासुकामा योगक्खेमकामा मात्ता वा पितावा 
भाता वा भगिनी वा पृत्ता वा धीता वा मित्ता वा अमच्वाषा 
४ जाती वा साकोहिता वा ~ इमे सत्ता पिया। कतमे सह्भारा पिया! 
मनापिका रूपा मनापिका सदा .. गन्धा .. रसा ... फोटुन्बा - इमे 
सङ्घारा पिया! अप्पिया ति । द्रे अप्पिया- सत्ता वा सङ्खारा वा । कतमे 
सत्ता अप्पिया ? इध यास्स॒ते होन्ति अनत्थकामा अहितकामा 
अफासुकामा अयोगक्लेमकामा जीविता वोरोपेतुकामा - इमे सत्ता 
 अप्पिया। कतमे सङ्कारा अष्पिया ? अमनापिका रूपा अमनापिका 
सहा, गन्धा .. रसा .. फोटुव्बा - इमे सद्भारा भप्यिया। भदा ति। 
एकंसवचनं निस्संसयवचनं निक्क्धकचनं अद्ेजमवचनं गदवन्क- 
वचनं निय्यानिकयचनं" अप्णकवचनं यवत्थापनकचनमेतं - बदा ति। 
अथप्पियं वा पन अष्पियं वा मद्वा भवन्तो अमितम्पवे्या ति। 
 पियाणि्ं" सातासातं सुलदुक्ं सोमनस्सदोमनस्सं निं मभिरम्भ- 
वन्तो वा असिमवेथ्य अधिभवन्तो, बा अभिसम्पवे्या ति ~ अगं 
वा पन अभियं वा बद्धा भवन्तो अभिसम्मवेय्य । तेनाह गवां ~ 


“कोधातिमानस्स वसं न गच्छे, 

मूलं पि तेसं पठिसव्न प 

20 अथप्पियं वा प्रन अप्पियं वा, 
अद्धा भवन्तो अभिसम्मवेय्या” ति॥ 


२०४. पञ पुरवखत्वा कल्याणपीति, 
विक्लम्भये तानि परिस्सयानि ! 
५ अरति सहेथ सयनम्हि पन्ते 
चतुरो सहेथ परिदेवधम्मं ॥ 
रं ति। ण पन्ना 
पञ्मं पुरक्लत्वा कल्याणयीती ति। पञ्जरा | 
जानना निचयो पविचयो घम्मविचयो . मे० “ अमो सम्मा 


१ -स्ी०, स्वाण, रो, एवमुपरि पि। २ व 
३ पत्तो सी०, स्या०। ४ नियोगदचनं - स्या रो०। ५ ॥ 
६ अभिमवन्तो - स्मार रौ०। ७. धघम्मविचयो सम्भादिष्टि ~ स्यार" 
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पञ्जं पुरक्खत्वा ति। इधेकच्चो पञ्जं पुरतो कत्वा चरति पञ्माधजो 
पञ्माकेतु पञ्जाधिपतेग्यो विचयबहुलो पविचयबहुरो पेक्खायन- 
बहुरो' सम्पेक्खायनबहुको" विभूतविह्ारी तच्चरितो' तब्बहुलो तर्ग- 
रको तन्निन्नो तप्पोणो तप्प्भारो तदधिमुत्तो तदधिपतेग्यो' ति। 
एवं पि पन्नं पुरक्खत्वा ! 

अथ वा, गच्छन्तो वा “शगच्छामी” ति पजानाति, स्ति वा 
“सितोम्ही" ति पजानाति, निसिन्नो वा (निसिन्नोम्ही'" ति पजानाति, 
सयानो वा ““सयानोम्ही" ति पजानाति, यथा यथा वा पनस्स कायो 
पणिहितो होति तथा तथा नं पजानाती ति। एवं पि पञ्जं पुरक्खत्वा । 

अथ वा, अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, 
आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिच्जिते पसारिते 
सम्पजानकारी होति, सक्घादिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, 
असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उन्वारपस्सावकम्मे 
सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते 
तुण्हिभावे* सम्पजानकारी होती ति 1 एवं पि पञ्चं पुरक्खत्वा । 

कल्याणपीती ति। बुद्धानुस्सतिवसेन उप्पज्जति पीति 
पामोज्जं' - कल्याणपीती ति। धम्मानुस्सति सङ्खानुस्सति सीखानु- 
स्सति चागानुस्सति देवतानुस्सति आनापानस्सति' मरणस्सति“ काय- 
गतासतिवसेन उपसमानुस्सतिवसेन उप्पज्जति पीति पामोज्जं - 
कल्याणपीती ति - पञ्जं पुरक्छत्वा कल्याणपीति । 


विक्लम्भये तानि परिस्सयानी ति। परिस्सया ति! द्रे 
परिस्सया ~ पाकटपरिस्सया च॒ पटिच्छन्नपरिस्सया च ...पे०... इमे 
बुच्चन्ति पाकटपरिस्सया ...पे०... इमे वुच्चन्ति पटिच्छन्नपरिस्सया 
...पे ०...एवं पि तत्रासया ति - परिस्सया । धिक्वम्भये तानि परिस्सयानी 
ति। तानि परिस्सयानि विक्म्भेग्य अभिभवेय्य अज्मोत्थरेय्य परि. 
यादियेस्य महेय्या ति ~ विक्खम्भये तानि परिस्सयानि। 


१-१. गोक्लायनवहुलो समोक्लायनबहुखो - सौ०, स्या०, रो०। २ तच्चरिको- 
म०। ३ तदाधिपतेय्यो -स्या०, रोऽ, एवमुपरि पि। ४ सम्मिञ्जिते -सी० स्या० 
रो०1 ५. तुष्दोमावे -सी०, स्या०, रो०। ६ पामुज्ज -सी०, स्या०, रो०1 ७ देवना 


७) र मरणानस्वतिः रणानस्पतिः 
1 गै 1} |; 
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अरति सहेथ सयनम्हि पन्ते ति। अरती ति। या अरति 
अरतिता' अनभिरति अनभिरमणा उक्कण्ठिता परितस्सिता। 
सयनम्हि पन्ते ति। पन्तेसु वा सेनासनेसु अच्बतरन्मतरेसु वां 
अधिकरसेसु धम्मेनु अरति सहेय्य अभिमवेस्य बज्मोत्थरेग्य परि. 
४ यादियेय्य महैय्या ति ~ मरति सहे सयनम्हि परते। 
चतुरो सहेथ परिदेवधम्मे ति चत्तारो* प्रिदेवनीये धम्मे 
सहेय्य परिसहेग्यः अभिभवेय्य अज्फोत्थरे्य परियादियेग्य मेगा 
ति~ चतुरो सहेथ परिदेवधम्मे । तेनाह भगवा ~ 
"ञ्जं पूरक्छत्वा कल्याणपीति, 
10 विक्खम्भये तानि प्रिस्सयामि । 
अरति सहेथ सयनम्हि पन्ते, 
चतुरो सदहेथ परिदेवधम्मे" ति॥ 
२०५. किसू असिस्सं' कुव वा अतिस्सं, 
दुक्खं वत सत्य कुवन्न सेस्सं । 
॥ एते वितभके परिदेवनेभ्य, 
विनयेथ सेखो' अनिकेतचारी" ४ 
कषिसू मसिस्तं कव घा असिस्सं ति। किसु. अरिल्सामी ति। 
कि भुल्जिस्सामि भोदनं वा कुम्मासं वा सततुं वा मच्छ वा मद बा 
ति~ किपू भसिस्सं। कुव वा असिस्सं ति। कतय मुल्जस्समि 
॥ संत्तियकुले ता ब्राह्मणकुले वा वेस्सकुके वा सुद्र वा ति~ 
असिस्ं कुव वा असिस्सं। स दं सथल" 
न वत सत्थ कुवज्ज स्तं पि 1 डमं र्‌ ~ 
फलके" त वा चम्भखष्डे वा त्िणसन्थारे वा 


वा पराकलसन्थारे वा। आगामिरत्ति, कत्थ द # 
% वा पीठे वा भिसिया वा बिम्बोहने वा विहारे वा अङ्योगे 

+ त ० पोतके 

` अरतिका -स्या०, रो; सी० पौत्यके नत्थि। २ सी श 

इ दीम, स्या०, रोर) ४४. सी० पोत्यके नत्व । ५. सू. | 

त° पोत्यकेदु सत्थि \ ७. बसिस्सामि -स्या०, रो°। € कुि-सी, ब नम 

९ सकलो -स्या०, रौ०! १०. अनिकरस्नारी स्या", से०। क श ६ 
१२. सरवि -स्या०, रो०। १३ सफले - रो°। १५ धागमनररपि स्वार“ , 


बिन्वोहने ~ स्याऽ, रो० 1 


ॐ 


सस्थिं। ३ 
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पासादे वा हम्मिये' वा गृहाय वा ति~ दुक्लं वत सेत्थ कुवज्ज 
सेस्सं । 

एते वितक्के परिदेवनेग्ये ति। एतं वितक्के ति । टे पिण्ड- 
पात्तपटिसञ्जृत्ते वितक्के, दवे सेनासनपटिसञ्जुत्तं वितक्के। परिदेव - 
नेय्ये ति! अदेवनेय्ये परिदेवनेय्ये ति ~ एते वितक्के परिदेवनेय्ये । 

विनयेथ सेखो' अनिकेतचारी ति! सेखो ति। किकारणा 
वुच्चति सेखो ? सिक्खती ति - सेखो । कि च सिक्छति ? अधिसीकं 
पि सिक्डति, अधिचित्तं पि सिक्वति, अधिपञ्जं पि सिक्खति। 
कतमा अधिसीरसिक्खा...प०...अयं अधिपञ्चासिक्वा। इमा तिस्सो 
सिक्खायो अआवज्जन्तो सिक्वति, जानन्तो पस्सन्तो पच्चवेक्खन्तो 
चित्तं अधिदुहन्तो सिक्खति, सद्धाय अधिमुच्चन्तो सिक्खति, बीरियं 
पग्गण्हुन्तो , सति उपदरपेन्तो, चित्तं समादहन्तो, पञ्ञाय पजानन्तो 
सिक्लत्ति, अभिन्मेय्यं अभिजानन्तो सिक्वति, परिज्चेय्यं परिजानन्तो, 
पहातन्बं पजहन्तो, भावेतन्बं भावेन्तो, सच्छिकतन्बं सच्छिकरोन्तो 
सिक्डति आचरति समाचरति समादाय सिक्छति। तंकारणा 
वुच्वति -सेखो । विनयाय पटिविनयाय पहानाय वूपसमाय पटि- 
निस्सम्गाय परिपस्सद्धिया अधिसीकं पि सिक्खेय्य, अधिचित्तं पि 
सिक्खेय्य, मधिपञ्जं पि सिक्लेय्य । इमा तिस्सो सिक्खायो आवन्जन्तो 
सिक्खेय्य जानन्तो ...पे०... सच्छिकातव्बं सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य 
आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति ~ विनयेथ सेखो । 


अनिकंतचारी ति। कथं निकेतचारी होति ? इधेकच्चो 
कूल्पकिबोधेन समन्नागतो होति, मणपकिबोषेन ... आवासपकिबोधेन 
.. चीवरपकिबोधेन ... पिण्डपातपलिबोधेन ... सेनासनपकिबोधेन ... 
गिकानपच्वयभेसज्जपरिक्खारपक्िबोधेन समन्नागतो होति। एवं निकेत- 
चारी होति। कथं जनिकेतचारी होति ? इध भिक्खुः न कुल्पकछि- 
बोधेन समन्नागतो होति," न गणपङ्बोघेन ... न आवासपलिबोधेन ... न 
चीवरपकिनोधेन ... न पिण्डपातपलिबोधेन ...न सेनासनपक्िबोधेन .. न 


१ इम्मियं -स्या०, रो०1 २ सेक्छो -स्या०, रो०। ३, सेलो विनयाय - सी ; सेक्खो 
विनयाय -स्या०> रो० 1 ४. रो० पौत्यके नत्थि। ५ सीऽ पोत्यके नत्थि । 
म०नि०-५५ 
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गिकानपच्चयभेसज्जपरिक्वारपलिबोघेन सम्नातो होति! एवं मि. 
केतचारी होति 


मगधं गता कोसलं गता, 
एकच्चिया पन' वज्जिमूमियाः। 
मिया' विय असङ्खवारिनो, 
अनिकेता विहरन्ति भिक्कवो ॥ 


साधु चरितकं' साधु सुचरितं, 
साधु सदा अनिकेतविहारो 
अत्थपुच्छनं पक्कणं" कर्मं, 
एतं सामञ्ं अंकिञ्चनस्साः ति ॥ 
विनयेथ सेखो अनिकेतचारी ! तेनाह भगवा ~ 
“कसू असिस्सं' कुवˆ वा सिस्य, 
दुक्खं वत सेत्थ कुवज्ज सेस्सं। 
एते वितक्के परिदेवनेग्े, 
विनयेथ सेखो अनिकेतवारी” ति ॥ 
२०६. अन्नं च लदा वसनं च काले, 
मत्तं स जञ्ना इध तोसनत्थं । 
सो तेसु गुततो यतचारि गाम, 
शुसितो पि बाचं फरसं न वल्ना ॥ 


अन्नं च द्धा बसनं च काठ ति। अन्नं ति। ओदनो कुम्मासो 
सत्तु भच्छो मंसं वसनं ति। छ चोवरानि ~ लोम, १ 
कोसेय्यं, कम्बलं, साण, भङ्गं । अननं च सद्धा वसन च त 
चीवरं रमित्वा पिण्डपात रमित्वा न कुहनाय, न ठपनाय, न 4 
कताय, न निप्पेसिकताय, न लाभेन लाम निजजिगीसनताय › व 


१.1 = र्ग 
दानेध, न वेददानेन, न पत्तदानेन, न पुष्फदन॑न, न फरदानेन, 





१ स्या, रो पोत्यकेषु त्यि! २ वन्लभूमिया - सी! 1 
चासिनो ~ स्या०, रो०। ४ चरित -स्या० रो०। ५५ व ह -व क्ब 
आकिञ्चनस्सा --स्या०, रो०। ७. असिस्सामि ~ स्या, भ अ 
स्यां० रो०। ९ सो-स्या०, रोऽ] १०. निलििसनताय - स) 9, 5.१० 
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सिनानदानेन, न चुण्णदानेन, न मत्तिकादानेन,' न दन्तकटुदानेन, न 
मुखोदकदानेन, न चातुकम्यताय,* न मुग्गसूप्यताय, न पारिभदूय- 
ताय,' न पीठमदिकताय,* न वत्युविज्जाय, न तिरच्छानविज्जाय, न 
अङ्कविज्जाय , न नक्लत्तविञ्जाय, न दूतगमनेन, न पहिणगमनेनः' 
न जद्खुपेसनिकेन, न वेज्जकम्मेन, न पिण्डपटिपिण्डकेन,ˆ न दाना- 
नुप्पदानेन धम्मेन समेन द्धा रुभित्वा अधिगन्त्वा विन्दित्वा पटि- 
कमित्वा ति- अन्नं च लद्धा वसनं च काले। 


मत्तं स जञ्जा इध तोसनत्यं ति! मत्तं स जचञ्ना ति | दीहि 
कारणेहि मत्तं जानेय्य'* - परिग्गहणतो वा परिभोगतो वा। कथ 
पटिग्गहणतो मत्तं जानाति ? थोके पि दिय्यमाने कुलानुदयायप 
कुलानुरक्खाय कुलानुकस्पाय पटिग्गण्हाति, बहुके पि दिग्यमानें काय- 
परिहारकं चीवरं परिग्गण्हाति कुच्छिपरिहारिकं पिण्डपातं परटि- 
ग्गण्हात्ि। एवं परिम्गहणतो मत्तं जानाति। 

कथं परिभोगतो मन्तं जानाति ? पटिसङ्घा योनिसो चीवरं 
परिसेवत्ति यावदेव सीतस्स पटिघाताय उण्ह॒स्स पटिघाताय इंसमकस- 
वातातपसरीसपसम्फस्सानं पटिघात्ताय, यावदेव हिरिकोपीनपरिच्छा- 
दनत्थं । 

पटिसद्भा योनिसो पिण्डपातं पटिसेवति नेव दवाय न मदाय 
न मण्डनाय न विमूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया याप- 
नाय विहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानुर्गहाय ! इति पुराणं च वेदनं 
पटिह्खामि नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति 
अनवज्जता च फासुविहारो च। 


पटिसङ्का योनिसो सेनासनं पटिसेवति यावदेव सीतस्स पटि- 


घाताय उण्हस्स पटिघाताय इंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सानं पटि- 
घाताय, यावदेव उतुपरिस्सयविनोदनपटिसल्लानारामत्थं। 


१ मत्तिकदानेन -सी०, स्या०, रो०। २. पातुकम्यताय ~ स्या०, रो०। ३. मूग्य- 
सुप्पतराय - सी०, मुगगसूपत्ताय - स्या०, रो० । ४ पारिभटताय - सी० ! ५ पिदिठिमसिकताय ~ 


„ सी०, पिद्ठ मद्िकताय ~ रो०1 ६ पहीनगमनेन ~ सी०, स्या०, रो०। ७, जद्धपेसनियेन -सी, 


1 


 जद्खपेसनेन स्या०, रो० ! ८ पिण्डकेन स्या०, रो० 1 ९-९ अभिविन्दित्वा स्या०; अभिबन्दित्वा ~ 


रो०। १० जात्ताति- स्या०, रो०। ११ छुकनुह्याय ~ सी, रो०। 


1 


5 
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पटिसङ्घा योनिसो गिलानपच्वयभेसज्जपरिक्ारं पटिसेवति 
यावदेव उप्पन्नानं वेय्याव्याधिकानं वेदनानं पटिघात्ताय अन्यापञ्ज- 
परमतायः' 1 एवं परिभोगतो मत्तं जानाति) 


मत्तं स॒ जञ्ना ति! इमेहि दीदि कारणेहि मत्तं जानेग्य 


5 आजानेय्य' पटिविजनेय्य पटिविच्येय्या ति - सत्तं स॒ जन्ना। 


इध तोसनत्थं ति। इध भिक्ु सन्तुदरो होति इतरीतरनं 
चीवरेन इतरीतस्वीवरसन्तद्धिया च वण्णवादी, न च चीवरेतु ने- 
सनं अप्पतिरूपं आपज्जति; अरुद्धा च चीवरं न परितस्सति, ठद्रा 


० च चीवरं अगधितो अमुच्छितो अनज्फापन्नो,' आदीनवदस्सावी 


निस्सरणपञ्यो परिभुञ्जति; ताय च पन इतरीतस्वीवरसन्ुद्िया 
नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्मेति। यो हि तत्थ दक्खो अनलसो सम्प- 
जानो पटिस्सतो - मयं वुच्चति भिक्जु पोराणे अग्गञ्े अरियवसं 
ठ्तिो। । 
पुन चपरं भिक्खु सन्तर होति इतरीतरेन पिण्डपातन 


5 इतरीतरपिण्डपातसन्तुद्टिया च वण्णवादी, न च पिण्डपातहेतु अन- 


सनं अप्पतिरूपं जापञ्जति, अर्धा च पिण्डपातं न प्रितस्सति, 
रुद्धा च पिष्डपातं जगधितो गमुच्छितो जनज्मापननो बावीनवदस्पानी 
निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति; ताय च पच च 
द्विया नेवत्तानुक्कसेति, न परं वम्भेति। यो हि तत्य द 


„ सम्पजानो पटिस्सतो' - अयं वुच्चति भिच्खु पोराणे अग्न 


च 


अरियवंसे टितो । न _ 
। पुन चपरं भिक्लु सन्तुटौ होति इत तत _ २ 
इतरीतरसेनासनसन्तुष्धिया च वण्णवादी, न च सा क 
अप्पतिरूपं आपज्जति, जरद्धा च सेनासन न परितस्सति, 


निस्सरण 
% सेनासनं अगधितो अमुच्छितो अनज्ापन्नो यादीनवदससावी व 


पञ्ो परिभुञ्जति; ताय च पन 





-सी०, स्या०1 १ अनाः 
चय्यावाचिकानं ~ सी ० स्या०, रौ०। २ अन्यापन्छ् ॥ “पर ध 
नेय्य प विजनेय्य ~ रो०1 ४ पिक्ववे- रो! ५ नं ~स 
६ अनज्छोपन्नो ~ स्या०, रो० 1! ७ पतिस्सुतो ~ से०1 
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नुक्कंसेति, न परं वम्मेति। यो हि तत्य दक्लो बनकसो सम्पजानो 
पटिस्सतो - अयं वुच्चति भिक्खु पोराणे अग्गजञ्जे असरियवंसे स्तो । 


पुन चपरं भिक्खु सन्तु होति इतरीतरेन गिलानपच्वय- 
मेसज्जपरिक्छारेन, इतरीतरगिरानपच्चयभेसनज्जपरिक्वारसन्तुष्धिया 
च वण्णवादी, न च गिकानपच्चयभेसज्जपरिक्वारहेतु अनेसनं अप्पति- 
खूप आपज्जति, अलद्धा च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारं न परि- 
तस्सति, द्धा च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्लारं अगधितो अमुच्छितो 
अनज्छापस्लो आदीनवदस्सावी निस्सरणपनञ्मो परिभुन्जति; ताय च 
पन दतरीतरगिकानपज्वयभेसज्जपरिक्लारसन्तद्िया नेवत्तानुक्कंसेति, 
न परं वम्मेति। यो हि तत्थ दक्खो अनरसो सम्पजानो पटिस्सतो - 
अयं वुज्वति भिक्लु पोराणे अगञ्मे अरियवंसे छतो ति - मत्तं स 
जञ्जा इधे तोसनत्थं । 


सो तेमु रत्तो यतचारि गामे ति। सो तेसु गुलो ति। चीवरे 
पिण्डपाते सेनासने गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्लारे गुत्तो गोपितो 
रक्षितो संतो ति। एवं पि सो तेसु गुत्तो । अथ वा, आयतनेसु 
गत्तो गोपितो रक्ितो संवुतो ति। एवं पि सो तेसु मुत्तो । 


यतचारि गामे ति। गामे यतो य॒त्तो पदटियत्तो गुत्तो गोपितो 
रिखतौ संवतो ति -सो तेसु गुततो यतचारि गामे । । 


सितो पि वाचं फरुसं न वज्जा ति। इसितो खुसितो 
वस्भितो २ गरष्ितो उपवदितो" फरसेन कक्सठेनः नप्पटिवज्जा" 
भणेय्य, अककोसन्तं न पच्चक्कोसेगय, रोसन्तं नप्पटिरोसेय्य, 
मण्डन्तं न पटिमण्ड्य, न कहं करेग्य, न मण्डनं करेय्य, न विग्गहं 
1 न विवादं .करय्य, न मेधगं करेय्य, कलहं मण्डनं विग 
वादं मेषगं व  विनोदेग्य व्यन्त करेग्य अनभावं गमेग्य 
न वादमघगा आरतो अस्स विरतो पटिविरतो 
क (भ विष्पमृत्तो विसञ्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा 
रुसितो पि वाचं फर्स न वज्जा । तेनाह भगवा ~ 
{~~~ 
१ उसितो ~ सी०, स्था०, रौ० 


छ 1 २ 
५ भगन्तं -स्या०, पिमननतं ~ रो०। ५. १ । ३ कक्छलेन -सी०। 


॥ 11 


ष 
11 


क 


ॐ 399, 
ह 498 


&, 499 
8 400 


४ महानिदेतो [१.१६.२०६- 


“अन्नं च द्धा वसनं च कारे, 
मत्तं स॒जज्जा इध तोसनत्थं । 
सो तेसु गुत्तो यतचारि भामे, 
रुसितो पि वाचं फर्सं न वज्जा'' ति 1 
२०७, मोक्खित्तचक्खु न च पादलोलो, 
क्षानानुयु्तो बहुजागरस्स । 
उपेक्छमारम्भ समाहितत्तो, 
तक्कासयं कुक्कुच्चञ्ुपच्छिन्दे' ।} 
ओक्लित्तचक्लु न च पादलोलो ति। कथं लित्तचक्सु होति ! 
इधेकच्चो भिक्सु" चकसुखोलो, चक्लुोियेन समत्नागतो होति, 
“अद्र दक्छितव्बं, दिदं समतिक्कमितव्बं' ति रामेन आराम 
उय्यानेन उय्यानं गामेन गामं निगमेन निगमं नगरेन नगरं न 
रं जनपदेन जनपदं दीषचारिकं अनवह्ितवारिकं अनुयुत्तो च 
होति रूपदस्सनाय । एवं पि खित्तचक्लु होति। ध 
अथ वा, भिक्खु" अन्तरघरं पविद्रो वीथि परिपन्न 
गच्छति हत्थि गोलोकेन्तो, अस्स ओलोकेन्तौ, रथं मोलोकेनतो, पत्ति 
योलोकेन्तो, इत्थियो ओलोकेन्तो, पुरिसे भोरोकेन्तो, 9 ध 
कन्तो, कुमारिकायो बोोकन्तो, अन्तरापणं , धरमुलानि 
योलोकेन्तो, उद्धं ओकोकेन्तो, अधो ओकोकेनतौ, दिसाविदिसं विपेक्- 
मानो, गच्छति! एवं पि चित्तचक्ु होति 
अथ वा, भिक्लु चकखुना रूपं दिस्वा ३ | 
अनुग्यञ्जनस्गाही । यत्वाधिकरणमेनंः चक्खुन्दियं असवुत , 3 
अभिज्फादोमनस्सा पापका अकुसला न का इ 
संवराय नप्पटियज्जति, न रक्लति चक्लुन्द्ियः चकखुन््रय 
आपज्जति! एवं पि चित्तचक्खु होति । 





१. -स्या०, रो०} २. स्या० पौत्थके नत्थि। र 
चारि ~ सी०; अन्वत्थिटचारिक -स्या०, रो० 1 ४ सी, स्वा सो° पौत्यषेयु = 
स्या०, री° पोत्थकेु नत्थि। ६ वेक्डमानो - सी०, स्या, रो०। ७ 
सी०, ° करणमेवं ~ रो०।! ८. यन्नावसेम्यु ~ रे०। 


१. १६.२०७] सारित्तसुत्तनिदेसो ५ 


यथा वा पनेके भोन्तो समणन्राहयणा सद्धादेस्यानि भोजनानि 
शञ्जित्वा ते एवरूपं विसूकदस्सनं अनुयुत्ता विहरन्ति, सेग्यथिदं' - 
नच्चं गीतं वादितं पेक्लं गक्लानं पाणिस्सरं वेताढं कम्भथुणं सोभ- 
नक" चण्डालं वंसं घोवनं हत्थियुदधं अस्सयुद्धं म्हिसयुद्धं उसभयुदध 
अजयुद्धं मेण्डयुद्धं कुककूटयुद्धं॑वट्रकयुद्धं दण्डयुद्धं॑मूद्वियुद्ं निन्बुद्ध 
; उय्योधिकं बलगगं सेनाव्यूहं अनीकदस्सनं इति वा। एवं पि चित्त- 
चक्खु होति। 
कथं न लित्तचक्खु होति ? इधेकच्चो भिक्खु न चक्खुरोखो 
न' चक्खुरोखियेन समन्नागतो- होति “अदिं दक्छखितव्बं दिं 
समतिव्कमितन्बं'” ति न आरामेन आरामं न उग्यानेन उय्यानं न 
गामेन गामं न निगमेन निगमं न नगरेन नगरं न दुन रुन 
जनपदेन जनपदं दीघचारिकं अनवट्ितचारिकं अननुयुत्तो च होति 
रूपदस्सनाय । एवं पि न सित्तचक्लु होति । 


अथ वा, भिक्लु अन्तरघरं पविद्रो वीथि पटिपन्नो संवृतो 
गच्छति न हत्थि ओकोकेन्तो ..पे०... न दिसाविदिसं विपेक्वमानो 
गच्छति । एवं पि न चित्तचक्खु होति । 


अथ वा, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तम्गाही होति 

पे० . चक्सुन्द्रिे संवरं आयज्जति। एवं पि न खित्तचक्छु होति! 

यथा वा पनेके भोन्तो समणतब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 

मुञ्जित्वा ..पे °... अनीकदस्सनं इति वा। एवरूपा विसूकदस्सनानुयोगा 

पटिविरतो होति। एवं पि न चित्तचक्खु होती ति ~ ओविखत्तचक्ख्‌ । 
न च पादलोको ति। कथं पादरोलो होति ? इधेकच्चो 

पादछोखो पादरोखियिन समच्नागतो होति, आरामेन आरामं 


दीषचारिकं अनवद्वितचारिकं अनुयुत्तो होति 1 
न ुयुत्तो होति सूपदस्सनाय । एवं पि 


अथ वा, भिक्खु जन्तो पि सद्धारामे पादरोखो पादलोलियिन 
समन्नागतो होति, न अत्थहेतु न कारणहेतु उद्धतो अवूपसन्तचित्तो 
१ से्ययीदं ~ सी०, स्या०, रो०; 


; एवमुपरि पि । २. सोभनगरकं सीः 
दे महिसयुद्ध ~ सी ०, स्या०, रोऽ। ४ ८ "~ सी०स्या०, रोऽ] 
एवेशुपरि पि। स्व -स्वा०। ५ स्यार रो° पोत्वकेषु नत्व; 
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ठ 


२ 600 
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2 49, 
३, 50 


% भाने उपेक्खा उयेक्छना अज्मूपेक्लना 


५४९ महानिहेो [१,१६.२० 

परिवेगतो परिवेणं गच्छति विहारो ..मे०. .इतति भवामवकयं कथेति । 
एवं पि पादलोलो होति । 

न च पादलोमे ति। पादरोरिय पजहेय्य विनौदेय्य व्यत्त 

करेग्य अनमावं गमेय्य, पादरोल्िया आरतो अस्स विरतौ प्टिविसतो 

5 निक्छन्तो निस्सटो' विप्ममृत्तो विसनञ्चुततो विमरियादिकतेन चेषा 

विहरेय्य, पटिसल्लानारामो अस्स पटिसल्कानरतो बज्त्तं चेतौ- ` 

समथमनुयुततो अनिराकतज्फानो विपस्सनाय समन्नागतो बरूहेता स्मा: 

गारे करायी शनरतो एकेत्तमनुयुत्तो सदत्थगरको ति ~ बोकित्तः 
चक्खु न च पादलोलो! 


10 ्ानानुयुत्तो बहुजागरस्ता ति क्षानानुयुततो ति ।द्रीहि कारमेह 


भानानुयुत्तो - अनुप्पशचस्स वा पठमस्स फानस्स उप्पादाय युततो 
पत्तो बायुत्तो समायत्तो, अनुप्यन्नस्स वा दुपतियस्स फानस्स .. ततियस्स 
भानस् ... चतुत्थस्स फानस्स उप्पादाय युत्त पुत्तो मागततो स्मायुत्तो 
ति। एवं पि फानानुयुत्तो । अय वा, उषयत्ं वा पठमं ऋनं गासेवति 


2 भावेति बहृीकरोति, उप्यननं वा दुतियं नं .. तत्रियं मानं “चतुय 


नं भासेवति भावेति बहुलीकरोती ति। एवं पि भानानुयत्तो। 

वहुजागरस्सा ति। इध भिक्लु दिवसं चद्मेन निसज्जाय 
अएरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति, रतिया पठं थाम च्म 
निसज्जाय गावरणीयेहि धस्मेषि चित्तं परिसोषेति, रत्तिया मन्किमं 


2 यामं दक्लिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्येति पादे पादं अच्वाधाय सतो 


सम्पजानो उद्ानसञ्जं मनसि" कत्वा, रत्तिया त यामं म 
दाय चद्कुमेन निसज्जाय बावरणीयेहि भम्मेहि चित्तं प्रिसी 
ति ~ फानानुयुत्तो बहुजागरस्स । 


उपेक्लमारव्भ समाहिततो ति। उपेक्ला ति। या चतुत्ये 
त ना चित्तसमता चित्तप्यस्सद्धता 


। या चित्तस्स ठति सष्ठिति 


ति। 


मज्फतता चित्तस्स) समाहितत्तो ति तो 
यवद्विति अविसाहारो अविक्ेपो अविसाहटमानसता सम 
न्यं समाधिबलं सम्मासमाधि। उपेवलमारम्भ समाहितं 

१ कथे -स्मा०, रो०। २ निसो -स्या०, रो०, एवमुपरि परि। ३ प्न 
गायन -स्ी०1 ४४ मन्िकरित्वा -स्या०, से! 


१,१६.२०७] सा्िपत्तघुतततिदेसो ४४१ 


चतुत्थे भाने उपेक्लं आर्म एकम्गचित्तो अविक्लित्तचित्तो अवि- 
साहटमानसो ति ~ उपेक्वमारढ्म समाहितत्तो । 
` तव्कासयं दुककुच्चञ्चुपच्छिन्दे ति \ तक्का ति । नव वितक्का 
- कामवितक्को, व्यापादवितक्को, विहिसावित्तक्को, नातिवितक्को, 
जनपदवितक्को, अमरवितक्को, परानुदयतापटिसञ्लुततो' वितक्को, 
साभसक्कारसिरोकपटिसञ्चुत्तो वितक्को, अनवञ्जत्तिपटिसञ्जुत्तो 
वितक्को - इमे वुच्चन्ति नव ॒वितक्का! कामवितक्कानं काम- 
सनञ्मासयो, व्यापादवितक्कानं व्यापादसञ्जासयो, विहिसावितक्कानं 
विर्दिसासञ्जासयो ! अथ वा, तक्कानं वितक्कानं सङ्कुप्पानं अविज्जा- 
सयो, अयोनिसो मनसिकारो आसयो, अस्मिमानो आसयो, अनोत्तप्पं 
आसयो, उद्धन्वं आसयो 1 

कुकव्कुच्चं ति हत्थकूक्कुज्चं पि कुक्कुज्चं पादकुक्कुच्चं पि 
कुवकुच्चं हत्थपादकुक्कुज्चं पि कूक्कुच्चं, अकप्पिये कप्पियसञ्विता 
कप्पिये अकप्पियसञ्जिता, अवज्जे वज्जसञ्जित्ता वज्जे अवज्ज- 


सज्जिता। यं एवरूपं कुक्कुच्वं कुक्कुच्चायना कुवककुच्चायितत्तं चेतसो 


विप्पटिसारो मनोविकेखो - इदं वुच्चति कुक्कुच्चं । 

अपि च, द्वीहि कारणेहि उप्पज्जति कुक्करच्चं चेतसो, विप्पटि- 
सारो मनोविकेलो ~ कतत्ता च अकतत्ता च । कथं कतत्ता च अकतत्ता 
च उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविकेखो ? “कतं मे 
कायदुच्चरितं, अकतं मे कायसुचरितं'” ति उप्पज्जति कुक्कुज्वं चेतसो 
विष्पटिसारो मनोविरेखो । “कतं मे वचीदुच्चरितं ... कतं मे मनोदुच्चरितं 
. कतो मे पाणातिपातो, अकता मे पाणातिपाता वेरमणी "ति उप्प- 
ज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविकखो । “कतं मे अदिन्ना- 
दानं .. कतो मे कामेसु भिच्छाचारो ... कतो मे मुसावादो ..कता मे 
पिसुणवाचा' ... कता मे फएरूसवाचा ... कतो मे सम्फप्पलापो ... कता मे 
अभिज्मा . . कतो मे व्यापादो .. कता मे मिच्छादिद्धि, मक्ता मे सम्मा- 
दिही" ति उप्पज्जति कुवकुल्वं चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो 


एवं कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति कुबकुच्चं चेतसो विप्पटिसासे 
मनोविङेखो 1 + + 





१ परानद्यता० -सी०, स्या०, रो०। २. पिसुणा वाचा ~ सी ०, स्या०, रो०। 
मण नि०- ५६ 


1 


15 


8, 502 


॥ 404, 
५, 608 


ध महानिदेषो [१,१६.०७ 


अथ वा, “सीलेसुम्हि न परिपूरकारी” ति उणज्बति 
कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो; ““इन्द्रयसुम्हि अगतत 
द्वारो" ति ... “भोजने अमत्तञ्लू्ही" ति .. “जागरियं अननुयुत्तोष्टौ" 
ति... “न सत्तिसम्पजञ्जेन समन्नागतोम्ही'' ति ... “जभाविता मे चतारो 
५ सतिपटाना'" ति .. “भाविता मे चत्तारो सम्मप्पधाना"' ति ~ “अभा- 
वितता में चत्तारो इद्धिपादा" ति... “अभावितानि मे पञ्चिन्धरियानी" 
ति .. “अभावितानि मे पञ्च बलानी"" ति. “अभाविता मे सत्त 
बोज्फङ्खा'' ति ... “अमानितो मे अरियो बदुद्किको मग्गो" ति . . मलं 
मे अपरिज्जातं ” ति .. “दुक्खसमूदयो मे अष्यहीनो" ति „ “मगो 
2 से बभावितो" ति..“निरोधो मे असच्छिकतो" ति उमज्जति 
क्ुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविकेलो । तवकासयं ्ुच्च 
उन्ुषच्छछि्दे ति। तक्क च तवकासयं च कुकुच्जं च उपच्छिगय 
छिन्दे, उच्छिन्देग्य' समुच्छन्देग्य पजहेय्य विनोदेग्य व्यन्त करेष्य 
अनभावं गमेम्या ति-तक्कासयं कुवकुच्चल्नुपन्छनदे । तेनाह भगवा - 
“ओगिलत्तचक्लु न च पादरोकरो, 
ानानुयुत्तो बहुजागरस्स । 
उपेक्डमारज्म समाहितत्तो, र 
तवकासय दे" ति॥ 


२०८. चुदितो वचचीभि सतिमाभिनन्दे 
सब्रह्मचारीसु लिलं पभिनदे। ५७९ 
वाचं पमुञ्चे कुसलं नाति, 
ज्नवादधस्माय न चेतयेय्य ॥ 
चुदितो वचीभि' सति्माभिनन्दे तिः! चुदितो ति। न 
वा आचरिया वा समानुपज्छायका का व व 
% वा सन्दिदा वा सम्भक्ता वा सहाया वा चोदेन्ति ~ इदं ठ, ५ छ 
अयुतं, इदं ते अप्त, इदं ते असारप्य, इद १ ऊमोदेम 
सतिं उषटरुपेतवा तं चोदनं नन्दय अभिनन्द्य (9 
इच्छेय्य सादियेय्य पत्थयेय्य' पिह्य अभिज्येग्य 
पोलकेु नत्थि। ३ वीहि 
रो०। 


1 


90 


-पौ०। 





- सै° 
१ परिुरिकारी -स्या०। २२ स्था० 
४, उपटुपित्वा ~ सी०, स्या० रो०1 ५. पत्येव्य - स्या० 


॥ 
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पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनजातिको सीसंन्हातो' उप्परमारं वा 
वस्सिकमारं वा नि वा लभित्वा उभोहि इत्येहि पटि- 
रगहत्वा उत्तम्खे सिरस्मि पतिद्रापेत्वा नन्देय्य अभिनन्द्य मोदेय्य 
अनमोदेग्य इच्छेय्य सादियेय्य पत्थयेय्य पिहयेय्य अभिजप्पेय्य ; एव- 
मेव सत्ति उपद्टुपेत्वा तं चोदनं नन्दे्य अभिनन्देय्य भोदेग्य अनू 
मोदेय्य इच्छेय्य सादियेय्य पत्थयेय्य पिहयेय्य अभिज्पेय्य । 
निधीनं व पवत्तारं, यं पस्सं वज्जदस्सिनं । 
निग्गय्हवादि मेधावि, तादिसं पण्डितं भजे ॥ 
तादिसं भजमानस्स, सेय्यो होति न पापियो। 
ओवदेय्यानुसासेय्य, असन्भा च निवारये । 
सतं हि सौ पियो होति, असतं होति अपिपियो ति ॥ 
चुदितो वचीभि सतिमाभिनन्दे सब्रह्मचारीसु खिलं पभिन्दे ति। 
सब्रह्मचारी ति। एककम्म' एकुदेसो' समसिक्खता' । सब्रह्मचारीसु 
खिलं पभिन्दे ति। सब्रह्मचारीसु आदहतचित्ततं खिरुजाततं पमिन्देय्य, 


४ 


पञ्च पि चेतोखिरे भिन्देय्य,* तयो पि चेतोखिरे भिन्दे्य.* राग- 


खिर दोसखिलं मोहखिलं भिन्देय्य पमिन्देय्य सम्मिन्देय्या ति ~ सतब्रह्म- 
चारीसु लिङं पर्मिन्दे । 

वाचं पमुञ्चे कुसलं नातिवेलं ति। जाणसमुद्ितं वाचं 
मुञ्चेय्य, अत्थूपसहितं धम्मूपसंहितं कारेन सापदेसं परियन्तवति 


वाचं" मुञ्चेय्य पमुञ्चेय्या ति - वाचं पमुञ्चे कुसलं । नातिवेलं ति! % 


बेल्ला ति। दे वेला - काल्वेछा च सील्वेखा च! कृतमा काठ्वेला ? 
कालातिक्कन्तं वाचं न भासे्य, वेरातिक्कन्तं वाचं न भासेय्य, 
कार्वेलातिक्कन्तं वाचं न मासेग्य, काकं असम्पत्तं वाचं न भासेय्य, 
वैरं असम्पत्तं वाचं न मासेग्य, काक्वेरं असम्पत्तं वाचं न भासेय्य । 
यो वे काले असम्पत्ते, अतिवें चः भासति 1 
एवं सो निहतो सेति, कोकिकायेव' जत्रजो ति।॥ 
१ सीस नातो ~ सी०, सीसन्दातो 


स्या, रो०। २-२ एककम्मा एवस ~ सीः 
३ समसिवखका - सी०, समसिक्लाता -स्या०. रो एद ०। 
५. बल्यं वाचं -स्या०, रो०। ६ | 1 ४ पिन्देव्य - सी०, स्या०, रो०। 





५ स्या०। ८-८ पमासत्ि- सी, रो०! ९ समममज्चेवया -स्या० रो । ७. च~ 


कोकिञ्याव ~स्या०, रो० | 


फ 504 


8. 406 
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अयं काड्वेखा । 


कतमा सीलवेखा १ रत्तो वाचं न भार्य, दो वाचं न 
भासेग्य, मूढहो वाचं त भासेयय, मुसावादं न भासेय्य, पिभूणवानं 
न मासेग्य, फर्सवाचं न मास्य, सम्फप्पकापं स भापेय्य न कथेयय 
५ नै सणेय्य न दीपयेय्य न वोहरेष्य । अयं सीखवेखा ति~ वाचं प्मुञ्चे 
कुसलं नातिवेख । 
जनवादषस्माय न चेतयेय्या ति! जना ति। खक्तिया च 
ब्राह्मणा च वेस्सा च सुहा च गहहा च प्बजिता च देवा च मनुसमा 
च । जनस्सं नादाय उपवादाय निन्दाय रहाय अकित्तिया अवणण- 
2 हारिकाय सीरविपत्तिया वा आचारनिपत्तिया वा दिद्िविपत्तिया वा 
आजीवविपत्तिया वा न चेतयेभ्य चेतनं न उप्पादेष्यं चित्तं न इष्पा- 
देय्य सङ्कुप्पं न उप्पदथ्य मनसिकारं न उष्पादेव्या ति ~ जनवाद- 
घम्माय न चैतयेग्य। तेनाह मगवा। 
“शवुदितो वचीभि' सतिमाभिनन्दे, 
ठ सत्रहचारीसुः खिलं पमिन्दे! 
वाचं प्मुञ्चे कुसलं नातिवे्, 
अनवादधम्माय न चेतयेय्या' ति॥ 
२०९. अथायरं पञ्च रजानि रोक, 
येसं सतीमा, विनयाय सिके । 
29 स्पेस सेसु अथो रसेसु, 
गत्धेसु फस्सेसु सहेथ रागं ॥ 
अथापरं पञ्च रजानि लोके ति। अथा पि! पदसन्वि 
पदसंसरगो पदपारिषुरी अक्सरसमवायो व्य्जनसिल्ता वी 
ुब्बतापेतं - अथा ति) पञ्च रजानौ ति। सूपरजो', स्रज, 
 गन्ध्रजो,. रसरजो, फोटुब्बरजो 1 
रागो रजो{ नः.च पत्त रेणु वुच्चति, 
रागस्सेतं अधिवष्नं रजो ति। 


१. वचीहि- सीर 1 २ सतिमा--सरी°, री°! ३. ५ 
सो०1 ४. स्मरगो ~ स्या, रो) एवमुपरि पि। ५ रगु - स्या, से०॥ 


१,१६.२०९] सारिपुत्तमुत्ततिदेसो ४४५ 
एतं रजं विप्पजहित्वाः पण्डिता, 
विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने ॥ 


दोसो रजो न च पन रेणु वुच्वति...पे० .. 
विहरन्ति ते विगतरजस्स सासे ।। 


मोहो रजो न च पन रेणु वुच्वति...पे ०... 
विहरन्ति ते विगरतरजस्स सासने ॥ 


लोके ति। अपायकोके मनुस्सलोकं देवलोके खन्धलोके धातु- 
छोके आयतनरोके ति ~ अथापरं पञ्च रजानि छोके 


येसं सतीमा विनयाय सिक्खे ति! येसं ति! रूपरागस्स 
सहरागस्स गन्धरागस्स रसरागस्स फोटुन्बरागस्स । सतोमा ति! या 
सति अनुस्सति पटिस्सति सति सरणता धारणता अपिकापनता 
असम्मुस्सनता' सतिन्द्रियः सतिबरं सम्मासति सतिसम्बोज्मङ्खो 
एकायनमर्गो - अयं वृच्चति सति) इमाय सतिया उपेतो समुपेतो 
उपगतो समुपगतोः उपपन्नो समुपपन्नोः समन्नागतो। सो वुच्चति 
सिमा । सिक्ले ति। तिस्सो सिक्ला - अधिसीरसिक्खा, जधिचित्त- 
सिक्खा, अधिपञ्नासिक्ला। कतमा अधिसीलसिक्खा..पे०...अयं 
अधिपञ्जासिक्ा । येसं सतीमा विनयाय सिक्ख ति। सतिमा पुग्गको 
येसं रूपरागस्स सदुरागस्स गन्धरागस्स रसरागस्स॒फोटुन्बरागस्स 
विनयाय पटिविनयाय पहानाय वूपसमाय पटिनिस्सम्गाय पटिपस्स- 
द्विया, अधिसीरं पि सिक्सेय्य अधिचित्तं पि सिक्खेय्य अधिपञ्वं पि 
सिक्खेय्य, इमा तिस्सो सिक्लायो आवज्जन्तो सिक्खेय्य, जानन्तो 
सिक्खेग्य ..पे०... सच्छिकातब्बं सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य आचरेय्य 
समाचर्य समादाय वेत्तेय्या ति -येसं सतीमा विनयाय सिक्ख । 

ख्पेसु सदेसु अथो रसेसु गन्धेसु फस्सेसु सहेथ रागं॑ति। 
सूमेसु सदेमु गन्धेसु रसेसु फोटुन्बेसु रागं सहेय्य परिसहेग्य अभि- 
मवेथ्य अज्मोत्थरेग्य परियादियेय्य मह्या ति -सूपेसु सदेसु अथो 
रसेसु गन्धेसु फस्सेसु सहेथ रागं! तेनाह भगवा - 


१ विप्मजरित्न ~ स्या०। २ अस्सम्मृस्सनता -स्या०, रो०! ३ सति सतिन्िय ~ 


स्या०, रो०। ४-४ उपागतो समुपायतो - सी०। ५ सम्पन्नो -सी०। ६ पटिप्पस्सद्धिया ~ 
सीऽ› स्या०, रो०। 
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५ महानिदसो [१.१६९.२०९ 
“अथापरं पञ्च रजानि छोके, 
येसं सतीमा विनयाय सिक्ख । 
रूपेसु सदेसु अथो रसेसु, 
गन्धेसु फस्सेसु सहेथ राग" ति ॥ 
२१०. एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्द 
भिक्खु सतिमा' सुविमुत्तचित्तो। 
कालेन सो सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो, - 
एकोदिभूतो विहने तमं सो ॥ (इति भगवा) 
एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्दं ति। एतेसू ति। स्येसु ससु 
गन्धेसु रसेसु फो्रववेसु ! छन्दो ति। यो कामेसु कामच्छन्दो कामरागौ 
कामनन्दी* कामतण्ा कामस्नेहो कामपरिढाहो काममृच्छा काम- 
ज्फोसानं कामोघो कामयोगो कामुपादानं ..े ०. -कामच्छन्दनीवरणं । 
एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्दं ति! एतेसु धम्मसु छन्द विन्य पटि- 
विनेय्य पजहेच्य विनोदेय्य व्यन्ति कर्य अनभावं गमेय्या ति-एतसु 
धम्मेसु विनेय्य छन्दं । 
भिक्लु सतिमा सुविमु्तचित्तो ति। भिक्खू ति। पृुन्जन- 
कल्याणको वा भिक्खु, सखो वा भिक्लु । सतिमा ति! या सति 
अनुस्सति .-पे० -सम्मासति सतिसम्बौन्मद्खो एकायनमग्गौ ~ गव 
वुच्चति सति। इमाय सतिया उपेतौ समुपेत ..प०... सो वुच्चति 
सतिमा। 
निकल सतिमा सुचिमुक्तचित्तो ति। पठमं फानं समापच्स्स 
नोवरणेहि चित्तं सुत्तं विसृतं सुविमुत् दतियं क लमा 
वितक्कविचारेहि चित्तं सुत्तं विमृततं सुविमुततं, ततियं ऋत समापन 
वौतिया च" चित्तं मुत्तं विमृत्तं सुविमुतत, चतुत्य कन 1 
सुखदुक्लेहि चितं मुत्त विमृत्तं सुविमृत्तं; आकासानञ्चायतन चमत 
पन्नस्स रूपसन्जाय पटिषसञ्नाय चित्तं मुत्त 
सुविमूत्तं, विञ्जाणञ्चायतनं समापत्नस्स 
चित्तं ... आकिल्चञ्मायतनं समापन्नस्त विज्जाण्वायतनसन्माग ति 
द उतीमा- स्या०, से०। २ कामनन्दि-सी०, स्था०, रो०। 3 द्या० 
पोत्यकेभु नत्थि । 
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चित्तं ... नेवसञ्मानासञ्जायतनं समापन्नस्स आकिञ्चञ्जायतनसन्बाय 
चित्तं सुत्तं विमृत्तं सुविमृत्तं; सोतापन्षस्स सक्कायदिद्धिया विचिकि- 
च्छाय सीलन्बतपरामासा दिद्रानुसया विचिक्िच्छानुसया तदेकटहि 
च किलेसेहि चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमूकत्त, सकदागामिस्स ओोढारिका 
कामरागानुसया पटिघानुसया तदेकद्हि च किठेसेहि चित्तं मूत्तं 
विमृत्तं सुविमृत्तं, अनागामिस्स अनुसहगताः कामरागसञ्मोजना 
पटिघसञ्बोजना अनुसहगता कामरागानुसया परिघानुसया तदे- 
कटि च किठसेहि चित्त मत्तं विमूत्तं सुविमृत्तं, अरहतो रूपरागा 
अरूपरागा माना उद्धन्वा अविज्जाय मानानुसया भवरागानुसया 
अविज्जानुसया तदेकटरहि च किलेसेहि बहिद्धा च॒ सब्बनिमित्तेहि 
चित्तं मुत्तं विमृत्तं सुविमृत्तं ति-भिक्खु सतिमा सुविमुत्तचित्तो । 
काठेन सो सम्मा धस्मं परिवीमंसमानो त्ि। काठेना ति। 
उद्धते चित्ते समथस्स' कालो, समाहिते चित्ते विपस्सनाय कालो । 
काके पर्गण्डति चित्तं, निगगण्हतिः पुनापरे' 1 
सम्पहंसति काठेन, कारे चित्तं समाद" ॥ 
अज्ुपेक्ति' कारेन, सो योगी कालकोविदो ! 
किम्हि कारम्हि पर्गाहो, किम्हि कारु विनिर्गहो ॥ 
किम्हि पहंसनाकारो, समथकाखो च कीदिसो । 
उपेक्वाकारं चित्तस्स, कथं दस्सेति योगिनो ॥ 
लीने चित्तम्हि परगाहो, उद्धतस्मिˆ विनिगगहो! 
निरस्सादगतं चित्तं, सम्पहंसेय्य तावदे ॥ 
सम्पहं यदा चित्तं, अरीनं भवतिनुद्धतं । 
समथस्स' च` सो“ कारो, अज्भन्तं रमये मनो ॥ 
एतेन मेवुपायेन, यदा होति समाहित । 
समाहितचित्तमञ्जाय," अज्मूपेक्खेग्य तावदे ।। 


१ मणुसहगता ~ सौ०, स्मा०, रो०। २ समाधिस्स ~ सी०! ३. नि्गण्हाति - 
सी०, स्मा, रो०1 ४ भयापरे -स्या०, रो०। ५, स्मादहति --स्या०, रो०। ६ अन्तौ 
पक्ति ~ रो०। ७ पहसनाकाके -सी०। ८-८ उद्धतस्मि हि निग्गहो ~ सी०। ९-९ समयं 


निमित्तस्स - सी०। १० रो० पोत्यके नत्थि! ११ समाहित चित्तमञ्जाय -सी० दिं 
चित्तपञ्माय ~ स्या०, रौ०। ध ० 
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एवं का्विदू धीरो, कारन्बू काठकोविदो । 
कालेन काटं चित्तस्स, निमित्तमुपलक्छये ति ॥ 

काङेन सो। 

सम्म धम्मं परिवीमंसमानो ति! “सब्बे सद्धारा अनिन्वा" 
ति सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो, “सब्बे सङ्खारा दुका ति 
सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो, “सब्बे ध्मा अनत्ता” ति सम्मा 
धस्मं परिवीमंसमानो ...पे०... “यं किञ्न्वि समुदयचम्मं सव्वं तं निरोष- 
धम्मं" ति ~ सम्मा" धम्मं परिवीमंसमानो । 

एकोदिभूसो बिहने तमं सो इति भगवा ति। एकोदी ति। 
एकरगचित्तो अविक्छित्तचित्तो अनिसाहटमानसो समथो समाधिन्दरिय 
समाधिबलं सम्मासमाघी ति - एकोदिभूतो ! विहने तमं सो ति। 
रागतमं दोसतमं मोहतसं दिद्ितमं मानतमं किलेसतमं दुच्वरिततमं 
अन्धकरणं अचक्सुकरणं अञ्जाणकरणं पञ्जरानिरोधिक विधात 
पृविखिकं अनिन्बानसंवत्तनिकं हनेय्य॒विहनेग्य पजहेय्य विनोदेग्य 
व्यन्ति करेय्य अनभावं . ममेग्य । 

ग्वा ति ! गारवाधिवचनं । अपि च भग्गरागो ति भगवा, 
अरगदोसो सि अगवा, भ्गमोहो ति भगवा, मम्गमानो ति भगवा, 
भगगद्धी ति भगवा, भम्गक्ण्डको' ति. भगवा सो ति 
अगवा, मजि विमजि पविमजिः घम्मरतनं ति भगवा, भवानं यन्तः 
करो ति भगवा, भावितकायो भावितसीरो भावितचित्तोः भावित 


पञ्मो ति भगवा, भजि वा भगवा व प 
सेनासनानि अप्पसदानि विजनवात मनुस्सराहस्स 
तो £ क्रामी वां भगवा ्ीवर- 


पटिसल्लानसारुप्पानी ति भगवः 
मि पिण्डपातसेनासनगिरानपच्चयभेसज्जपरिक्लारान लारानं ति भगवा, भागी 


अधिसीलस्स 
वा भगवा अत्थरसस्स॒ धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स त 
अंधिचित्तस्स अधिपञ्जाया तति भगवा, भासी वा अ त 
नानं चतुर अप्पमञ्जानं चतुच्च, का 
भगी वा भगवा अद्र अटु्चं अं स 
अनुपुम्बविहारसमापत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा 


¢ पटिविर्नि ~ 
१ कालेन सो सम्मा -सी०। २ सम्मकष्टको ~ सी०, स्यार स०। ३ 


स्या०, रो०। ४ सीर पत्यक नस्वि। ५. सोऽ पौत्यके नत्ि। 
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भावनानं दसन्नं कसिणसमापत्तीनं आनापानस्सतिसमाधिस्स' जसुभ- 
समापत्तिया ति भगवा, भागी वा भगवा चतु्नं सतिपद्ानानं चतुनन 
सम्मप्पधानानं चतु्नं इद्धिपादान पञ्चन्नं इन्दियानं पञ्चन्नं बलानं 
स्तन्न बोज्मङ्गानं अरियस्स अदङ्किकस्स मग्गस्सा ति भगवा, 
भागी वा भगवा दसन्नं तथागतवकानं चतुन्नं वेसारज्जानं चतुन्न 
पटिसम्मिदान छन्नं अमिज्चान' छक्र बुद्धघम्मानं ति भगवाः 
मगवा ति नेत नामं मातरा कत न पितरा कतं न भातराकतं न 
भगिनिया कतं न मित्तामच्चेहि कतं न मातिसालोहितेहि कतं न 
समणब्राह्यणेहि कत न देवताहि कतं, विमोक्लन्तिकमेतं बुद्धानं 
भगवन्तानं बोधिया मूके सह सव्बञ्चुतबाणस्स पटिराभा सच्छिका 
पञ्ञत्ति यदिदं भगवा ति - एकोदिभूतो विहने तमं सो इति 
भगवा । तेनाह भगवा - 
“एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्द, 
भिक्खु सतिमा' सुविमुत्तचित्तो । 
कालेन सो सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो, 
एकोदिभूतो विहने तमं सो” ति ।॥ (इति भगवा) 
सारिपुत्तसुत्तनिदेसो सोक्रसमो 1 
अद्रुकवग्गम्हि सोक्रस सृत्तनिदेसा समत्ता। 


महानिदेसपाक निद्धिता 1 








श १ मानापानसति० - सी०, रो०। २ अभिन्ञाणान -सौ०। ३ उतोभा-- स्या 
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